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भूमिका 


, प्रस्तुत प्रबंध में विरह की व्याख्या तथा झ्राधुनिक खड़ी बोली कविता के 
विरह-वर्णंन का विवेचन किया गया है। इसका मूल शीर्ष क “खड़ी बोली कविता में 
विरह-वर्णांन था ।” किन्तु विषय को अ्रधिक स्पष्ट करने के लिए दीष॑क को “विरह- 
विवेचन और खड़ीबोली कविता में विरह-वर्णंन” का रूप देना अधिक उपयुक्त प्रतीत 
हुआ । मूल प्रबन्ध के कुछ अंश इससे हटा दिए गए हैं, पर जोड़ा कुछ नहीं के बरा- 
बर हो गया है। इसमें पाँच अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में विरह॒ के विशद रूप का 
निरूपण करने का प्रयास किया गया है। भारतीय साहित्याचार्यों ने श्ुगार रस का 
जो निरूपण किया है, वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उत्तम है। शआूगार या मानस में 
मन्मथोंद्रेक मानव की सबसे व्यापक प्रवृत्ति है । श्यू गार का आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 
रसराजत्व सर्वंथा समीचीन है। किन्तु श्यगार समूची प्रेम-भावना का स्थान नहीं 
ग्रहण कर सकता, यह भी स्पष्ट है। श्र गार तथा उसका स्थायीभाव रति तक से 
पृथक होने पर जनता, शब्दकोषों तथा आ्राचारयों की परिभाषाश्रों सभी में दांपत्य-प्रेम 
या प्रिय-प्रिया-प्रेम का ही सूचक रहा है| अभ्रतः आचार्यों ने श्वूगार को रसराजत्व 
प्रदान करने में अ्रनोचित्य भले ही तन किया हो, अन्य प्रेम-भावनाभ्रों को भाव मात्र की 
स्थिति प्रदान करने में उन्होंने श्रौचित्य की अवहेलना की है। इसका प्रमाण एका- 
घधिक विषयों पर उनका मतभेद है । मुनीनद्र, भोज तथा विश्वनाथ वात्सल्य को रस 
मानते हैं, भ्रन्य आचायं नहीं । हमने इस प्रबन्ध में श्लुगार की महत्ता को पूर्णतः 
स्वीकार करते हुए भी उसे “'प्रेमसंज्ञक” जैसी वस्तु न मानकर प्रेमरस का एक प्रंग 
माना है । कुछ व्यक्तियों को यह प्रयास शास्त्रीय दृष्टि से भले ही खटके, पर स्वतंत्र 
विचार की हृष्टि से विषय विचारणीय है। प्रेमभावना प्रत्यंत व्यापक है तथा अपनी 
उदारता एवं गम्भीरता की दशा में यह दांपत्येतर स्थितियों में भी रस-दह्या तक पहुँच 
सकती है। प्रेम के सकाम तथा निष्काम दोनों रूपों में बड़ी गहराई होती है। 
उसका क्षेत्र नर-नारी की सीमाओ्रों में नहीं बांधा जा सकता। वहे माता, पिता, 
संतान, गुरुजन, मित्र, जन्मभूमि, प्रियवस्तु चाहे वह जड़ हो या चेतन, सेवक, स्वामी, 
बन्धु, ईश्वर, इत्यादि तक फला है तथा अपनी गम्भीरता एवं उदात्तता में उसके 
ग्रनेकानेक रूप रस-दहा की प्राप्ति कर सकते हैं। हमने भ्रपता विरह-विवेचन प्रेम- 
रस की भूमि पर खड़े होकर किया है, श्टूगार मात्र की भूमि पर नहीं । प्र म-रस में 
श्युगार, वात्सलय तथा हरिरस के प्रतिरिक्त भ्रन्य प्र ममावनाएँ भी समाहित' हैं तथा 
उसके विरह-पक्ष का प्रसार श्युगार, वात्सल्य तथा करुण तीनों की सीमाशं से 
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आगे तक है.) हमसे हिन्दी के एक सुप्रसिद्ध प्राध्यापकफ महोदय “विरह” शब्द को 
पकड़कर तथा उसे दांपत्य में बांधकर “ रूढ़ि योगात्‌ बलीयसी” की चर्चा कर रहे थे । 
इस सम्बन्ध में निवेदन है कि माता, पिता, भ्राता, सुहुद इत्यादि से सम्बन्धित प्रक- 
रणों में विरह शब्द का प्रयोग तुलसी, सूर तथा भ्रन्य लब्धप्रतिष्ठ कवि भ्रनेक बार 
कर चुके हैं। जब इस सम्बन्ध में तुलसी और सूर रूढ़िवादी नहीं हैं, तब बीसवीं 
दती के उत्तराद्ध में हमारा रूढ़िवादी न होना प्राध्यापक महोदय को न खटकना 
चाहिए । 

प्रमरस का विवेचन करने के बाद हमने श्रपने काव्य में प्राप्त विश्व-वर्शान 
की संक्षिप्त समीक्षा की है। ऋग्वेद के पुरूरवा-ऊर्वंशी-प्रकरण में विरह के सभी 
तत्व-विरही की पीड़ा-विकलता, प्रिय के गुणों का उल्लेख, मिलताशा-विद्यमान हैं। 
श्रतः हमने श्रपने विरह-वर्णान की परम्परा का उद्गम ऋग्वेद में ही माना है, इसके 
बाद वाल्मीकि, भास और कालिदास--संस्कृत काव्य के तीन आधार-स्तम्भों--की 
विरह दृष्टि पर कुछ प्रकाश डाला है। ऐसा करने का कारण यह है कि वाल्मीकि 
और कालिदास का हिंदी-कविता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है तथा उनकी विरह से 
हिन्दी की विरह-दृष्टि बहुत प्रभावित हुई है। भास पर जो कुछ कहां गया है वह 
उनकी उदात्त नारी-भावना एवं कालिदास पर उनके प्रभाव के कारण सोहेश्य है। 

हिन्दी-कविता में विरह-वर्णान की सुश्ु खलित एवं क्रमबद्ध परम्परा विद्यापति से 

प्रारंभ होती है विद्यापति से बच्चन तक शत-शत कवियों ने विरह-गान गाए हैं। कहीं 
परकीया का वे किम वेकल्य चित्रित किया गया है, कहीं स्वकीया की शीतल ज्वाला के 
दर्शन कराए गए हैं, कहीं ईश्वर के विरह में आत्मा का पावन रोदन दिखलाया गया है 
कहीं पितु-हृदय की श्रत्यन्त प्र म-विकलता को शब्द चित्र बना दिया गया है, कहीं 
मातु-हृदय को काव्य-दपंण में दिखला दिया गया है, कहीं मित्र-विछोह की पीड़ा का 
गान हुझ्ना है, कहीं बन्धु-वियोग का अनुपात हुआ है । हमने हिन्दी कविता में उप- 
लब्ध विरह-वरणन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करदी है। विद्यापति, कबीर, दादू. 
सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, केशव, बिहारी, देव, मतिराम तथा रत्वाकर के विरह- 
वर्णन का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया है | इससे खड़ीन्बोली का विरह-काव्य 
परम्परा की दृष्टि से कितना संपन्न है, यह कुछ-कुछ स्पष्ट हो जाता है । 

काव्य में विरह-वर्णान की विहंगम आलोचना करने के पश्चात्‌ हमने विरह- 
दशा में मानसिक स्थिति, विरह-विकलता में प्रकृति का रूप तथा प्रिय के प्रवास-स्थल 
की दूरी और विरह की स्थिति का स्पष्टीकरण किया है। तब विरह-वर्णान के 
विराट क्षेत्र के सोलह रूपों का उल्लेख किया है। कल्पित प्रिय एवं श्रतीत तथा 
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प्रतीत-संबद्ध वस्तु के प्रति विरह-भावनता की सम्भावना-अ्रसम्भावना का स्पष्टीकरण 
भी किया गया है। हिन्दी-विरह-काव्य श्वूगार, वात्सल्य तथा हरिरस की हृष्टि से 
सम्पन्न होने पर भी व्यापकत्व की दृष्टि से कुछ संकुचित है, इसे भी स्पष्ट 
किया है । 


द्वितीय अ्रध्याय में भारतीय झाचायों के विरह के शास्त्रीय विवेचत की समीक्षा की 
गई है। भरत मुनि, अभिनवगुप्त, मम्मठ, विव्वनाथ तथा जगन्नाथ इत्यादि आचार्यों ने 
विरह पर जो विचार प्रकट किए हैं, उनका स्पष्टीकरण करते समय हमने प्राचीनता 
एवं, आ्राधुनिकता दोनों का ध्यान रखा है। पृर्वराग, मान, प्रवास तथा करुण-विप्रलम्भ 
का स्पष्टीकरण और करुण-विप्रलम्भ एवं करुणरस का श्रन्तर स्पष्ट किया है। 
तदनंतर अभिलाषा-मूलक, विरह-मूलक, ईर्ष्यामूलक, प्रवासमुलक तथा शापभूलक 
विरह-भेदों का स्पष्टीकरण एवं इनकी पूर्वराग, मान, प्रवास तथा करुण से तुलना 
की गई है | विरह के सात्विक भावादि तथा कामदशाओ्रं पर प्रकाश डालकर हिन्दी 
में विरह-वर्शोन करने वाले कवियों की डाक्टर नगेन्द्र द्वारा स्थापित तीन श्रेणियों 
का उल्लेख तथा दूत-दूती के माध्यम से विरह-वर्णंत करने वाली कवियों कौ चौथी 
प्रवृति का स्पष्टीकरण किया गया है | विरह-वरणंन की शैलियों पर प्रकाश डालकर 
हमने हिन्दी के वात्सल्य-विरह की समीक्षा की हैं। इसी प्रकरण में हमने सनन्‍्तान के 
झ्रभाव अथवा दूसरे की सन्‍्तान को देखकर निस्सन्‍्तान व्यक्ति के हृदय में उठने वाले 
या उठ सकने वाले भावों के वात्सल्य रस के श्रन्तगंत होने न होने का प्रश्न भी 
उठाया है तथा वात्सल्य-भावना सन्‍्तान के क्षेत्र से कहीं भ्रधिक विस्तीणं है, इसे 
स्पष्ट किया है | 


तृतीय अ्रध्याय में युग-बद्ध क्रम से खड़ीबोली-कविता के विरह-वर्णान की 
भ्रालोचना की गई है । द्विवेदी-युग, छायावाद-युग तथा छायावादोत्तर युग के विरह- 
काव्य का विवेचन करते समय बीसवीं सदी के अनेकानेक हिन्दी-कवियों के काव्यांश- 
पद्मांश हमने प्रयुक्त किए हैं। विरह॒ एक ऐसी भावना है जो अपने किसी न किसी 
रूप में सभी हृदयों का स्पर्श भ्रनिवायं रूप से करती है। स्वभावत: सभी कवि विरह 
पर कुछ न कुछ लिखते हैं । इस स्थिति में यह सम्भव नहीं है कि विरह पर जिस 
किसी ने कुछ लिखा हो उसका उल्लेख प्रबन्ध में हो जाए। यद्यपि हमारा प्रयास 
यही रहा है कि अधिक से अधिक कवियों तथा उनके विरह-सम्बन्धी उद्गारों का 
हम उपयोग कर सकें, तथापि श्रनेक कवि और उनके वर्शान हमारी दृष्टि में न भ्रा 
सके होंगे .या अ्रनेक कवियों के उद्गारों को कोई नवीनता, उदात्तता या 
महत्व न होने के करण हमें छोड़ देना होगा । एतदर्थ हम क्षमाप्रार्थी हैं । 


( ४ ) 


चतुर्थ श्रध्याय में खड़ी-बोली के चार प्रमुख विरह-बतालिकॉ---हरिप्रौध, 
मैथिलीशरणा, प्रसाद और महादेवी---की आलोचना की गई है। खड़ी-बोली-काव्य 
को सृजनात्मक विभृति द्विवेदी-युग एवं छायावाद युग में ही मिली है। द्विवेदी-युग 
ने हिन्दी को हरिश्रौध और मेथिलीशरण, दो महाकवि, प्रदान किए। छायावाद की 
कलात्मक देन द्विवेदी-युग से भी श्रधिक महात है, जिसमें विरह-गान की दृष्टि से 
प्रसाद और महादेवी का स्थान अनूठा है। द्विवेदी-युग तथा छायावाद युग के बाद 
कुछ श्रेष्ठ कवि तो हुए हैं, पर कोई महाकावि प्रकाश में नहीं आया। अतः हमने 
प्रबन्ध के व्यक्तिमूलक चतुर्थ अ्रध्याय में द्विवेदी-युग तथा छायावाद-थुग के प्रमुख 
विरह-वैतालिकों की ही समीक्षा की है। परवर्ती कवियों में जिनका विरह-सृजन 
महत्वपूर्ण है, उनकी समीक्षा यथेष्ट विस्तार के साथ तृतीय श्रध्याय में कर दी 
गई है। 

पंचम अध्याय में प्रबन्ध का उपसंहार है। इसमें हिन्दी-कविता में विरह- 
वर्णान की अत्यन्त संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार प्रबन्ध में क्रमशः 
विरह के क्षेत्र की नवीव एवं स्वतन्त्र प्रस्तावना, हिन्दी विरहु-काव्य की झूपरेखा, 
विरह के शास्त्रीय विवेचन की समीक्षा तथा प्रमुखतः खड़ी-बोली के विरह-वर्शान 
की आलोचना की गई हैं। विस्तार की भ्रवृत्ति से बचने का भरसक प्रयास करते 
हुए भी हम यदि कहीं न बच पाए हों, तो क्षमातप्रार्थी हैं । 


ग्रन्त में ग्रंथमूची है । हमने केवल उन्हीं ग्रन्थों को सूच्री में स्थान दिया है, 
जिनका प्रबन्ध से सीधा सम्बन्ध है । फलत: यह सूची श्रपूर्ण एवं श्रवेज्ञानिक कही 
जा सकती है । किन्तु इसमें दिए गए ग्रन्थ इतने प्रसिद्ध हैं कि हमें उनका अ्रभिनवी- 
करण न करना ही स्वाभाविक प्रतीत हुआ । 


प्रस्तुत प्रबन्ध की रचना श्रद्धेय गुरुवर डा० मुशीराम शर्मा एम० ए०, 
( संस्कृत, हिन्दी ), पी-एच० डी०, डी० लिट०, अ्रध्यक्ष हिन्दी-विभाग, डी० ए० 
वी० कालेज कानपुर के निरीक्षण में हुईं है। प्रारम्भ से अ्रन्त तक श्रद्धेय शर्मा जी ने 
हमारा जो मार्ग-दर्शन किया है, उसके लिए हम अपनी विनम्र श्रद्धा प्रकट करते हैं । 


५ नवम्बर, १९६६० --रामप्रसाद मिश्र 
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मनुष्य के मूल मनोविकार सुख तथा दुःख है। ख भ्रक्षर का श्र है इंद्रिय । 
भानव की इंद्वियाँ जिस स्थिति में 'सु/ का अनुभव करती हैं, उसे सुख कहते हैं, इ 
विपरीत अनुभूति दुःख है। अभ्पने मूल-रूप में सुख तथा दुःख परिस्थिति-सापेक्षता 
के परिणाम में अ्नुभूति-सापेक्ष श्रधिक होते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो दुःख हो 
सकता है, वह दूसरे के लिए सुख । पंचारिन-तप तपस्वी के लिए ग्रानंद है, सामान्य 
व्यक्ति के लिए दुःख । एक व्यक्ति के लिए जो सुख हो सकता है, वह दूसरे के लिए 
दुःख । विलासी के लिए मदिरा सुखों की कु जी है, ब्रह्मचारी के लिए विष | किन्तु 
सुख-दुःख का अनुभूति-सापेक्ष रूप मानव को तभी प्रतीत होता है, जब वह आयु, 
ग्रनुभव तथा ज्ञान की दिशाओं में कुछ आगे बढ़ जाता है। आ्रायु, अनुभव तथा ज्ञान 
»की श्रल्पता की स्थिति में सुख तथा दुःख इंद्विय-सापेक्ष रहता है | शिशु के सुख-दुःख- 
संवेदन में ऐसा स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । 

अनुभूति के क्षेत्र-विस्तार के साथ-साथ सुख तथा दुःख रूपी मूल अनेक शाखा- 
प्रशाखा रूपी मनोविकारों को जन्म देता रहता है। शिशु केवल दो मनोभावों को 
प्रकट करता है, सुख तथा दुःख, जिन्हें वाणी के अभाव में वह हास भ्ोर रोदन के 
द्वारा व्यक्त करता है । किन्तु आयु, अनुभव एवं ज्ञान के वाक्य के साथ सुख तथा 
दुःख अनेक भेद-विभेद ग्रहण करने लगते हैं। उदाहरण के लिए शिशु को चाहे कोई 
चारपाई से जमीन पर गिरा दे, चाहे वह स्वयं गिर पड़े, प्रतिक्रिया एक ही होगी- 
रोदन या दुःख का प्रकटीकरण । किन्तु यद्धि किसी ग्रुवक को कोई व्यक्ति चारपाई 
से ढकेल दे, तो उसे घृणा, क्रोध इत्यादि श्रनेक समानजातीय भाव श्रनुभूत होंगे, और 
यदि वह स्वयं गिर पड़े तो घ॒णा, क्रोधादि से भिन्‍त अपनी अ्रसावधानी पर वह 
खिसिया उठेगा, कहेगा---कोई अधिक चोट नहीं लगी । यों ही गिर गया,' इत्यादि । 
यदि कोई उसकी अ्रसावधानी को मूर्खता सिद्ध करे, तो वह लड़ने पर आ्रामादा हो 
जाएगा, और यदि कोई कह दे कि “अरे, बड़े-बड़े गिर पड़ते हैं, कोई बात नहीं,” 
ती वह अपने को लापरवाह और मूर्ख घोषित करते लगेगा। इससे भिन्‍न यदि कोई 
रोगी चारपाई से गिर पड़े, तो वह निराशामुलक उदगार प्रकट करेगा, यदि किसी 





२] [ खड़ी बोली काव्य में विरह-वर्णोन 


के द्वारा गिराया जाए, तो दर्शनशास्त्र के उद्धरण प्रस्तुत करने को विवश हो उठेगा । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिक्रिया परिस्थिति-निरपेक्ष नही होती । 


उत्साह, निरबवेद, शोक, जुगुप्सा इत्यादि मनोभाव मूलभावों-सुख तथा दुःख 
में से किसी एक में मूलभूत होते हैं। उनकी क्रिया का प्रारम्भ एवं श्रंत सुख या दुःख 
में से किसी एक के ही साथ सम्बद्ध रहता है। इसके विपरीत सुख और दुःख दोनों 
का स्पर्श प्राप्त करता रहता है । प्रेम के प्रथम क्षण में ही परिचय का सुख तथा 
विरह का दुःख एकाकार हो सकता है, मिलन के सुख में भी विरह की शांका का 
दुःख मिश्रित हो सकता है । अतः स्पष्ट है कि प्रेम महाभाव है, जिसका विराट क्षेत्र 
मूल मनोभावों-सुख तथा दुख-के प्रत्येक कोण का स्पर्श कर लेता है। यही कारण 
है कि चाहे मनोवैज्ञानिक हों या कवि, दाशनिक हों या ताकिक, प्रेम को मानवीय 
मनोभावों में सर्वोपरि स्थान प्रदान करते हैं । 

प्रेम महाभाव है, भावों का भाव है । अपने प्रारंभिक एवं स्थूल रूप में प्रेम 
कामना के भ्रधिक निकट रहता है । इस दशा में वह लोभ-जसा प्रतीत होने लगता है, 
यद्यपि लोभ से भिन्‍न होता है । लोभ अनेकनिष्ठ है, प्रेम एकनिष्ठ, लोभ का क्षेत्र 
प्रायः अर्थ-वस्तु-पूलक होता है, प्रेम का व्यक्ति-मुलक, लोभ का पाठ बडा होता है, 
प्रेम में गहराई भ्रधिक होती है। आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है 'मूल में लोभ 
और प्रेम दोनों एक ही हैं इसका पता हमारी भाषा ही देती है। किसी रूपवान या 
रूपवती को देख उस पर “लुभा जाना' बराबर कहा जाता है। अंग्रेजी के प्रेमवाचक 
शब्द “लव” ( 7,५6 ) सेक्‍्सन के लुफु' ( ,00 ) श्र लेटिन के लुबेट ( ॥.0७७ ) 
का सम्बन्ध संस्कृत के लोभ शब्द या लुम्‌ धातु से स्पष्ट लक्षित होता है।' ' 
व्यष्टि-निष्ठ लोभ का भाव प्रेम की प्रारस्भिक स्थिति है। यह लोभ कभी-कभी 
इतना अधिक बढ़ जाता है कि प्रेमी समष्टि-निरपेक्ष हो जाता है, ज्ञान-विवेक से 
विमुख हो बैठता है। हमारी समझ में प्लेटो ने जब प्रेम को मानसिक रोग की 
परिभाषा प्रदान की होगी, तब उनके समक्ष प्रेम का यही रूप रहा होगा । फारसी 
और उदू के काव्य में प्रेम का यह रूप बहुत अधिक चित्रित हुआ है । 

सनुष्य की कुछ प्रवृत्तियाँ एक निर्दिष्ट सीमा पर पहुँचने के बाद अपना वह 
सूक्ष्म एवं गंभीर रूप धारण करती हैं, जो स्थूल दृष्टि से देखने पर विपरीत प्रवृति- 
सा प्रतीत होता है । प्रेम में भी ऐसा दृष्टिगोचर होता है। तप की अग्नि में तप कर 
प्रेम की कामनामूलकता आत्मोत्सर्ग का रूप धारण कर लेती है, व्यष्टिगत-लोभ 
ग्रात्मगत-त्याग में परिणत हो जाता है। पर इस स्थिति में भी ग्रालंबन व्यक्ति 
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१. चितामरि (प्रथम भाग), लोभ और प्रीति, पृष्ठ-८६ । 


प्रैमरस | [ ई 


ही रहता है । हाँ, प्रेमी तुष्टि और श्रसंतुष्टि की सीमाश्रों से अपर श्रवश्य उठ जाता 
है। 'प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या न पड़े । उसके प्रेम 
में कोई कसर नहीं । प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता, 
तो उसमें उसका क्या दोष । तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता 
में कोई त्रुटि नहीं श्रा सकती ।*” 


इस पावन दशा में प्रेम चंडीदास के शब्दों में बोलता है-- 
आमि तिज सुख-दुउ किछ न जानी । 
तोमार कुशले कुशल मानी ॥ 

कामना की संकुचित दीवारों से ऊपर उठने पर प्रेम श्रपती उज्जवलता से 
प्रेमी का हृदय जाज्वल्यमान करने लगता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है, जब 
प्रेमी प्रिय से नहीं, प्रेम से प्रेम करने लगता है । प्रिय की झायु का श्रत्तर, यहाँ तक 
कि उसकी मृत्यु भी, उसके प्रेम-मार्ग में कोई व्यवधान नहीं डाल पाती। महाकवि 
भवभूति इसी स्तर के प्रेम के लिये “अ्रद्व तं सुखदु:खयौ:” इत्यादि उद्गार प्रगट करते 
हैं । इसी स्तर के प्रम के लिये कवियों में बारंबार घोषणा की है--प्रेम मृत्यु से 
हृढ़तर है । 

सच पूछा जाय तो लोभ, प्र म, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि अनेक भावों में संबंध का एक 
अविच्छिन्न सूत्र विद्यमान है। प्रेम की अनुदात्तता उसे लोभ के निकट पहुँचा देती है, 
विराटता श्रद्धा के निकट; पृज्यभाव की अत्यधिक वृद्धि एवं सान्निध्य-कामना भक्त्ति 
के निकट, चिर-प्रभाव की स्थिति करुणा के निकट । स्थल प्रेम-दशशा में प्रिय कभी- 
कभी ईर्ष्या, द्वष तथा क्रोध भी उत्पन्न कर देता है। स्पष्ट है कि प्रेम का भावक्षेत्र 
ग्रत्यन्त व्यापक है, तथा उसके सूक्ष्म-स्थूल रूपों के घेरे में मानव के प्रायः सभी भाव 
समाहित हो जाते हैं । प्रेमरस रसों का रस है, महारस है । प्रसिद्ध है--- 
प्रेम रसाइव भावादचर तरंगा हुव वारिधो 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति यत्र स प्रेमसंशकः । । 

प्रेम के अनेक रूपों में श्द्भार का महत्व सर्वोपरि है । श्वुग शब्द का प्रर्थ है 

मनन्‍्मथ का उद्रेक ।* शरद्भार का स्थायीभाव रति है। रति की अनेक परिभाषाए 
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१, चितामरणि (प्रथम भाग), लोभ और प्रीति, पृष्ठ ६४ । 
२. शरज्गभ हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुक: । 
उत्तम प्रकृतिप्रायो रसः श्युद्धार इष्यते।। साहित्य-दर्पण (३॥१८३) 
यह इयोक निम्नांकित रूप में भी प्रसिद्ध है-- 
श्रद्धा हि मन्‍्मधोदभेदस्तदागमनहैतुक: । 
पुरुषप्रमदाभूमिः श्वुद्भार इति गीयते ।। 
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हैं। यत्र-तत्र उसे प्रेम का पर्याय भी समझाया गया है। 'रतिदेवादिविषया '* प्रभूति 
निष्पत्तियों के भी दर्शन होते हैं । इष्टार्थ विषय की प्राप्ति को भी रति कहा गया 
है---/इष्टाथथं विषयप्राप्त्या रतिः समुपजायते ।* मनोनुकूल वस्तु की प्राप्ति से भी 
रति का संबंध जोड़ा गया है -“रतिमंनोनुकूलेथं मनसः प्रवशायितम्‌ 3 इस 
परिभाषा का इस रूप में भी प्रयोग हुआ है--“रतिस्तु मनोनुकूलेष्वर्थेंषु सुखसंबेद 
नम्‌ ।” इन परिभाषाओों से रति का वास्तविक भाव स्पष्ट नहीं होता। रति का 
वास्तविक भाव पुरुष और तारी की पारस्परिक रमरोच्छा के रूप में ही लोक-प्रच- 
लित है, यद्यपि शास्त्रीय विवाद ने इसके अन्य श्रर्थ भी प्रयुक्त किए हैं। शास्त्रीय 
ग्रन्थों में भी जहाँ-कहीं रति का विस्तृत स्पष्टीकरण हुश्ना है, वहाँ वह स्त्री-पुरुष की 
रमणेच्छा का ही पर्याय है--- 


(अर) रतिनामं प्रमोदात्मिका ऋतुमाल्यानुलेपनाभरणभोजनवभवनानुभवना- 
प्रातिकुल्यादिभिविमाव:--स्मितवदनमधुरकथन भ्र्‌ क्षेप कटाक्षदिभिरनुभाव ।४ 


(ब) तत्र शज्भारस्य दो भेदो-सम्भोगो विप्रलम्भश्च । तत्र परस्परावलोकना- 
लिगंताउधरपानपरि चुम्बतादनन्तत्वाद परिच्छेय्य एक एवं गम्यते । --अ्रपरस्तु अ्रभि- 
लाषविरहेष्याप्रवासशापहेतुक इति पंचविध: ।* 


(स) स्त्रीपु सयोरन्योन्यालम्बन:ः प्रेमाख्यश्चित्तवृत्तिविशेषो रति:स्थायिभाव: ।* 
3 महामुनि भरत के श्वुज्धाररस के अनुभावादि, मम्मठ के स्पष्ट स्पष्टीकरण प्रौर 
जगन्नाथ की निर्दिष्ट स्थापना रति को पुरुष श्रीर नारी की रमण-भावना के रूप में 
ही प्रस्तुत करती है। प्रसिद्ध भी है--“स्मरकरम्बिसान्तः करणायोः स्त्रीपु सयो: 
परस्पर रिरिसा रत्ि: स्मृता ।” 


मानव-मानस में मन्मथोद्रेक एवं नर-नारी की रमणोच्छा, जिसे सेक्सभावना 
कहते हैं, निस्गंजात तथा व्यापकतम प्रवृत्ति है। अ्रत: हमारे आचार्यों ने नर-नारी के 
पारस्परिक आकर्षण, प्रणय-व्यापार एवं रमण का चित्र प्रस्तुत करने वाले रस श्वुद्भार 
को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया है । 
काव्य-प्रकाश (४।४८) । 
नाट्यशास्त्र (७४६१) । 
साहित्य-दपंण (३३१७६।१) । 
नाटयशास्त्र (७) 
काव्य-प्रकाश (४) 
रसगंगाधर (१) 
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महामुनि भरत ने शद्भार रस को “उज्ज्वलवेषात्मक” कहते हुए स्पष्ट किया 

है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उत्तम, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है, वह श्वृद्धाररस 
कहलाता है--“तत्र शजद्भारोनाम रतिस्थायिभावप्रभव उज्ज्वलवेषात्मक: । यथा 
यत्किंचिल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं वा तच्छ॑ गारेणोपमीयते |! कामभावना 
सक्‍लजातिसुलभ एवं अत्यंत परिचित भावना है | श्रतः अन्य सभी की भांति आचार्य 
अभिनवगुप्त भी इस भावना को चित्रित करने वाले श्द्धाररस को रसों में प्रथम 
स्थान प्रदान करते हैं--“तत्र कामस्य सकलजातिसुलभतयादत्यंत परिचितत्वेन सर्वान्‌ 
प्रति हेयतेति पूर्व श्ुद्भार: ।/* कामभावना का क्षेत्र मानव की अन्य समग्र भावनाश्रों 
का स्पर्श करने में समर्थ है। अतः रसास्वाद की दृष्टि से श्वृद्धार ही रस है, वही 
प्रमुख एवं श्रन्यतम है, ऐसा प्रसिद्ध है-- 

श्ुद्धारवी रकरुणादुभुतहास्यरोद्र बीभत्सलभयानकशान्त नाम्नः । 

आदनासियुदर्श रसान्‌ सुधियोब॑ंदन्ति शआज्भारमेवरसनाद्रसमामनामः ।। 


हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यों ने भी ऐसा ही कहा है-- 


(प्र) मूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार । (कुशलविलास) 


ते 


(ब) नवहूँ रस को भार बहु तिनके भिन्‍न विचार । 
सबको केशवदास कहि नायक है सिगार ।। 
(रसिकप्रिया ) 
(स) नबरस में सिगाररस सिरे कहत सब कोय 
(जगद्विनोद) * 
कामभावना काव्य से बाहर भी मनुष्य की भावनाओं में सर्वोपरि महत्व 
रखती है | यही कारण है कि मानव-जाति के प्रथम ग्रथ ऋग्वेद में काम की स्तुति 
की गई है| वेद घोषणा करता है-मानस का रेतस या बीज काम सर्वप्रथम ईइ्वर 
के निविकार हृदय में था । मनीषी ऋषियों ने गंभीर अनुसंधान करके हृदयस्थ 
परमात्मा में सत्‌ से असत्‌ का संबंध करानेवाले काम का ज्ञान प्राप्त किया :-- 
कामस्तदग्नो समवतंताधि मनसारेतः प्रथम यदासीत्‌ 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदा प्रतीष्या कवयो मतीषा ।।४ 
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१. नाट्यशास्त्र (६) 

२. अभिनवभारती (६।१६) 

३. हरिश्रौध कृत 'रस-कलश्', पृष्ठ ८६ । 
४. ऋग्वेद (१०।१२९।॥४) 
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कामहीन चेप्टाओों की नकारात्मकता तथा समग्र कार्यों में कामचेष्टा का 
मूलभूत होता महामति भगवान मनु भी स्वीकार करते हैं :-- 


प्रकामस्य क्रिया का चिहृश्यते नेह कहिचित्‌ । 
यद्धद्धि कुक्ते किचिततत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 


नर और नारी का पारस्परिक रति-संबंध सृष्टि का संचालक-तत्व होने के ही 
कारण महान एवं सर्वोपरि महत्वपूर्ण हो, ऐसी बात नहीं है। वह जीवन के प्रायः 
प्रत्येक क्रिया-कलाप में ब्याप्त रहता है। मनुष्य का संघटन सेक्‍स से सर्वाधिक 
प्रभावित है। आधुनिक युग में फ्रायड ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के 
जीवन एवं उसके प्रत्येक कार्य का संचालन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप से सेक्स करता 
है | इस चितन की अति को स्वीकार करते हुए भी यह अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि नर-तारी-भावना मानव-जीवन की सर्वाधिक व्यापक भावना है । 


प्राचीनतम युग में ही मनुष्य ने सृष्टि में आकर्षण की प्रमुखतम प्रतीक 
नारी की महिमा को समझ लिया था । वृह॒दारण्यक उपनिषद में महाष याज्ञवल्क्य ने 
मैत्रेयी से नारी की सृष्टि का वर्णान करते हुए बतलाया है कि प्रारंभ में सृष्टि में 
एकाकी पुरातन पुरुषत्व रमण के अभाव में क्लेश का अनुभव करते हुए अपने 
शरीर को दो भांगों में बांठ कर आनंदित हुआ था--प्रात्व॑ मेवेदमग्न आसीत्पुरुषविध: 
सोइनुवीक्ष्य तान्‍्यदात्मनो5पश्यत, सौ5हमस्पीत्यग्र व्याहरतू, ततो&हंतामा भवतु; 
«०००००...» से वे नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते; स द्वितीयमैच्छत्‌ । 
स हेतवानास यथा स्त्रीपुमानंसोी संपरिष्वक्तो, स इममेवात्मानं ६ धापातयत्‌, तत 
पतिश्चपत्नीचामवताम्‌ तस्मादिदमर्घवृुगलमिव स्व, ......तस्मादयमाकाश: स्त्रिया 
पू्व॑त एवं, ता सम्भवत्‌, ततो मनुष्या भ्रजायन्त ।* 'एकाकी तत्व. सौ5हम्‌ कह कर 
सन्तुष्ट नहीं रह सका। उसने अपने भाग कर दिए । दोनों भाग मिल कर उस 
पुरातनपुरुष के सर्वोत्तम चमत्कार मानवत्व को पूर्ण करते हैं। उनका पारस्परिक 
ग्राकषंण दो का एक होने का प्रयास है, केवल इ'द्विय-चेष्ठा नहीं । मनुस्मृति में 
ब्रह्मा के द्वारा देह को दो खेंड करके अद्ध भाग से पुरुष तथा शब्रद्धंभाग से स्त्री की 
सृष्टि बतलाई गई है, जिसमें बाइबिल की भाँति नारी पुरुष से सरजित न होकर, 
पुरुष के ही समान सर्जित घोषित की गई है--- 
१. भनुस्मृति (२४) 
२. वृहदा कोपनिषद्‌ (१।४१....३) 
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. द्विधा इत्वात्मनोदेहमर्धेन पुरुषोभवत्‌ । 
अर्धेत नारी तस्यां स विराजमत्सुजत्प्रभ्चु: ॥ * 


बाइबिल में भी नारी-सूष्टि का इससे मिलता-जुलता वर्शात है । ईइवर 
ने कहा कि यह अच्छा नहीं कि पुरुष भ्रकेला रहे, मैं उसके लिए सहायक का निर्माण 
करूगा । तब ईइवर ने श्रादिमानव आदम को गहरी नींद सुला कर उसके बाम-भाग 
की एक आन्‍्त से नारी की सृष्टि की । आदमी-मैन-के द्वारा निर्मित की जाने के 
कारण नारी नेन कही गई है। तब आदम ने अपनी प्रिया को देख कर कहा कि 
यह मेरी अस्थि की अस्थि है, मांस का मांस है।' नारी नर के तथा नर नारी 
के जीवन का जीवन है, हृदय का हृदय है, शरीर का शरीर है। उसके प्रति प्रेम का 
ग्रत्यंत तीतब्र होता स्वाभाविक है। भारतीय आाचायों ने नर-नारी संबंध को अत्यन्त 
पवित्र दृष्टि से देखा है, तथा पति-पत्नी के स्थायी प्रेम को ही शूगार के रस-क्ष त्र 
में स्थान दिया है, परोढ़ा एवं वेश्या के अ्रनुराग को रस की स्थिति तक नहीं जाने 
दिया :--- 


परोढ़ां वर्जयित्वा तु वेदयां चाननुरागिणीम्‌ । 
आ्ालम्बनं नायिका: स्थुदंक्षिणाद्याइव नायका: | २ 


मानव-हृदय के भावों में पवित्र दाम्पत्य-प्र म एक ऐसा विशद भाव है, जो 
प्रत्येक दशा में स्पृहणीय लगता है, दुःख में भी अपरिवर्तित रहता है, जिसकी प्रगति 
में शारीरिक परिवतंनों से कोई व्यवधान नहीं झ्राता, तथा जो सवंत्र एकरस एवं 
पावन रहता है। प्र म के स्वस्थतम एवं पवित्रतम रूप के भ्रमर विश्लेषक महाकवि 
भवभूति ने लिखा है--- 


भ्रद्व त॑ं सुखदु: खयोरनगुरां सर्वास्ववस्थासु यदू । 
विश्वामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः |। 


कालेनावरणत्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं । 
भद्र' तस्य सुमानुषस्य कथमप्येक कि तत्‌ प्राप्यते ॥ 


..श्युगार रस का वास्तविक क्षेत्र दाम्पत्य रति है, यह भ्राचार्यों के विवेचन 
तथा परिभाषाओ्रों से स्पष्ट है। श्यूगार की महिमा से श्रत्यधिक ग्राक्नांत होकर 


१. मनुस्मृति (१।३२) 
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३. साहित्य-दर्पंण (३।१८४) 

४. उत्तर रामचरितम (१३६) 


८] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्रान 


हमारे आचारयों तथा कवियों ने इसी एक रस पर अधिक विवेचन तथा सृजन किया 
ग्रन्य प्रेम-भावों को गौणा, उपेक्षित या त्याज्य वर्ग में रख दिया । अ्रधिकांश 
श्राचार्यों ने देव, पृत्र-पुत्नी, मुनि, गुरु, नृप आ्रादि के प्रति प्र म-भाव को भाव-ध्वीन 
के उपेक्षित कोण में डाल कर केवल दाम्पत्य-रति को रस-दशा तक पहुँचाने वाली 
प्रवृति के रूप में प्रतिपादित किया । 

श्र गार के सर्वोपरि महत्व को स्वीकार करते हुए भी हम यह नहीं मानते कि 
श्रुगार समग्र प्रेम का द्योतक है, तथा संतान, ईश्वर, गुरु, देश इत्यादि के प्रति प्र म 
रस-दक्षा तक नहीं पहुँच. सकता । आचारयों तथा कवियों के शव गार भाव पर ध्यान 
केद्रित कर देने के कारण हमारे साहित्य में भ्रन्य प्रेम-भावनाओं का चित्रण हुआा 
जिससे उसकी हानि हुई । 

श्रूगार को प्रेम मानने तथा अन्य स्नेह-संबंधों को भाव-मात्र घोषित करने 
से विवेचत और काव्य-रचना में प्रेम की विराठता को व्यवधान पहुंचा । संस्कृत में 
श्य गार, वीर, करुणा, इन तीन रसों की ही प्रधानता हो गई। हिंदी के विकास में 
संतों का योग श्रधिक रहा है, भ्रतः इसमें भक्ति की धारा भी प्रवाहित हुई। कितु 
रससिद्धांत के अनुयायी कवियों ते अन्य प्रेम-भावनाश्रों के प्रति श्रधिक उत्साह नहीं 
दिखलाया । रीतिकाल का काव्य इसका प्रत्यक्ष निदर्शन है। 

कितु हिंदी का विकास्त अपनी विशेष जलवायु में हुआ है। उसने संस्क्रत से 
प्रेरणा लेते हुए भी उसका अनुकरणा-मात्र करके संतुष्ट होना नहीं सीखा। फलतः 
हिंदी में संतान एवं ईदहवर के प्रति प्रेम-भावना के जो विशद एवं श्रमर वर्णन हुए हैं, 
वे संस्कृत की शास्त्रीय सीमाओ्रों में नहीं श्रा सकते। संस्कृत में भोज, मुनींद्र एवं 
विदवनाथ के अतिरिक्त सभी आचारयों ने वात्सल्य की रस-स्थिति नहीं स्वीकार की । 
भोज, मुनींद्र एवं विश्वनाथ में से विशद शास्त्रीय निरूपणा केवल विश्वनाथ में प्राप्त 
होता है, जिन्होंने साहित्य-दपेण में वात्सल्य के विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों 
का उल्लेख करते हुए कालिदास के रघुवंशम्‌ से संयोग-वात्सल्य का एक उदाहरण 
भी दिया है। कितु वियोग-वात्सल्य का कोई उल्लेख या उदाहरण उन्होंने भी नहीं 
दिया । सच पूछा जाय तो संस्कृत में वात्सल्य को रस की गुरुता मिली ही नहीं । 
रामायण, रघुवंशं, शाकु तलम्‌, भागवत प्रभृति ग्रंथों में संयोग एवं वियोग वात्सल्य के 
वर्णात हुए अवश्य हैं, पर हमारे झाचायों ने उधर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। हिंदी 
में महाकबि सूरदास की वात्सल्य रस के क्षेत्र में संसार की अनुपम प्रतिभा ने वात्सल्य 
की रस-स्थिति में कोई व्यवधान नहीं रहने दिये । यद्यपि परंपरावादी रीतिकालीन 
श्राचार्यों ने वात्सल्य की रस-सत्ता स्वीकार नहीं की, कितु श्राधुनिक विद्वानों ने उसे 
एक स्वर से रस की स्थिति प्रदान की है। हो सकता है, यदि संस्कृत में सूर, तुलसी 
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एवं हरिश्रौध जैसे महान वात्सल्य-गायक हुए होते, तो वहां भी उसकी रस-स्थिति 
वस्तुतः पुष्ट होती । 

हिंदी का वात्सल्य रस से संबद्ध काब्य प्रथम कोटि का है, जिसके प्रेरक 
स्‌्रदास हैं। स्वाभाविकता एवं चित्रमयता उच्च कोटि के वात्सल्य-वर्शान के अनिवाये 
तत्व हैं । सूर के वात्सल्य-वर्णोन में ये दोनों तत्व अपने पुष्टतम रूप में विद्यमान हैं । 
सू्र-साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान डाक्टर मुशीराम शर्मा ने ठीक ही लिखा है-- 
“वात्सल्य रस की पूर्णो प्रतिष्ठा करने का श्रेय तो महात्मा सूरदास को ही दिया जा 
सकता है |”? परवर्ती विरह वर्रानकारों पर सूर की छाप स्पष्ट रूप से पड़ी है । 
हिन्दी में वात्सल्य रस का उल्लेख सूरदास के उल्लेख का समानार्थी बन गया है । 

संतान-प्रेम के भ्रतिरिक्त मित्र-प्रेम, बन्धु-प्रेम, गुरु-प्रेम, देक्ष-प्रेम, ईइवर-प्रेम 
इत्यादि भी रस-दशा तक पहुँच सकने वाले महान भाव हैं। टेनीसन ने 'इन 
मेमोरियम' शीर्षक प्रमरप्रन्थ में अपने परम-सुहृद शभ्रार्थर के देहावसान पर जो करुण 
विरहोदगार प्रकट किए हैं, तुलती के दशरथ ने राम-वन-गमन पर और राम ने 
लक्ष्मण के मेघनाद की द्ञक्ति लगने के कारण मूच्छित हो जाने पर जो विलाप किया 
है, हाली ने अपने गुरु गालिब के निधन के पश्चात्‌ जो विशद प्रेम-स्मृति एवं करुणा 
यादगारे-गालिब' में व्यक्त की हैं, “विभावानुभावव्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्ति:” र 
की हष्टि से भी रसदशा तक पहुँच सकने में-सहज समर्थ है। 

“इन मेमोरियम ' और “यादगारे-गालिब” की विरह-व्यथा शोकमूलक होने 
के कारण करुण रस के भ्रन्तगंत आरा जाती है, कितु दशरथ एवं राम की वेदना आज्ञा 
से विच्छिन्त नहीं है। संस्कृत का शास्त्रीय विवेचन उसे किस रस के अंतर्गत रखेगा ? 
सूर के क्रृष्ण का ब्रजप्रेम वह किस रस के अंतर्गत रखेगा ? हरिश्रौध के श्रीदामा 
प्रभृति कृष्ण-सखाञ्नों का विशद मित्र-विरह वहाँ क्‍या स्थान प्राप्त करेगा ? 

हिंदी का महान भक्ति-काव्य दो रूपों में प्राप्त होता है। उसका एक रूप 
संसार की क्षणभंगुरता पर दुःख प्रकट करते हुये निवृति का स्तवन करता है, मुक्ति 
की श्रोर ललक भरी दृष्टि से देखता है । कितु यह रूप गुण तथा परिमाण दोनों 
हृष्टियों से महत्वपूर्ण नहीं है । हमारे भक्ति काव्य का प्राय: सारा श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण 
कलेवर ईश्वर के प्रति प्रेम की सक्रिय भावना से श्रनुप्राणित है, वेदना का रस पीने 
को लालायित है; स्पष्टत: प्रवृति-मुलक है, निवृत्ति-मूलक नहीं । सूर की * गोपिकाश्रों 
ने मोक्ष की खिलल्‍ली उड़ाकर जीवन के संघर्षों एवं घात-प्रतिधातों के रस-पान का 
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मुक्त-स्तवन किया है | मीरा लोकलाज खोकर कृष्ण को अपना पति घोषित कर 
उनके संयोग के अभाव में रोई हैं। तुलसी रघुनाथ-पद-रति चाहते हैँ, श्र धर्म-काम 
भर मोक्ष या निर्वाण-गति नहीं । कबीर स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं--- 
राता माता नाम का पीया प्रेम अधाय । 
मतवाला दीदार का माँगे मुक्ति बलाय ॥। 

यह महान जीवन-काव्य निवृति-पुलक न होने के कारण शांत रस के पंतर्गत 
नहीं ग्रा सकता । संस्कृत के आाचायों ने पहले तो शांत रस की रस-स्थिति पर ही 
संदेश प्रकट किया, फिर 'शान्तोषपि कह कर उसे किसी प्रकार रस की स्थिति प्रदान 
की । इस विषय पर विवाद भी हुआ है। हमारी समझ में निवृत्ति-कामना भी 
मनुष्य की एक स्थायी भावना है, प्रतः निर्वेदमूलक शांतरस रस का गौरव पाने के 
योग्य भ्रवश्य है, किंतु निवृत्ति-कामना मनुष्य के जीवन में प्रायः सबके बाद में झाती 
है, तथा इसके आने पर भी प्रवृति का प्रभाव पड़ता ही रहता है । 
श्रतः मनोवेज्ञानिक प्रभाव की दृष्टि से इसका स्थान स्थायीभावों में श्रंत्तिम होना 
चाहिए । ऐसा हुआ भी है। शांतरस का स्थायीभाव शम या निर्वेद' (संसार) 
के विषयों से जी का हटना, ( या उदासीन होता ) है; झ्रालंवन परमार्थ अथवा 
परमार्थ -स्वरूप ईश्वर; उद्दीपन ऋषियों के आश्रम, तीथ, शास्त्रों का अ्रध्ययनादि; 
अनुभाव रोमांच, पुलक, अथ-विसर्जन श्रादि; संचारी धृति, मति, हर्ष, निर्वेद, 
स्मरण एवं विबोध आदि | शांतरस का सम्बन्ध शम तथा मोक्ष से है। वह तत्वज्ञान, 
वैराग्य तथा अध्यात्म से संबंधित है। यम, नियम, ध्यानादि उसके अनिवार्य तत्व 
हैं. अथ शमो नाम शमस्थायिभावात्मको मोक्षप्रवर्तक:। स तु तत्वज्ञानवराग्या- 
शयशुद्यादिभिविभावे: समृत्पद्यता । तस्यथ यमनियमाध्यात्मध्यानधारणोपासनसबंभूत- 
दया-लिगग्रहणादिभि रनुभावे:.... ...व्यभिचारिशद्चास्य निर्वेदस्मृतिधुतिसर्वाश्रमशौ- 
चस्त-म्भरोमांचादय: । अत्रार्या: इलोकाइच भवन्ति- 


मोक्षाध्यात्मसमुत्थस्तत्वज्ञानथ हतुसंयुक्त: । 
ने: श्रेयसोपदिष्ट: शान्तरसौ नाम संभवति । । 
बुद्धीन्द्रियकर्म र्द्रियसं रोधाध्यात्मसंस्थितोपेत: । 
सर्वेप्राणिसुखहित: शान्तरसो नाम विशेयः | । 
न यत्र दुःख न सुख न ढ्वं षो नापि मत्सरः । 
समः सर्वेषभूतेषु स शान्त प्राथियो रसः । | " 
शान्तरस की उक्त विवेचना इस रस को योग-साधना के निकट पहुँचा देती 
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है । साधना की दृष्टि से यह एक महान रस है । परवर्ती ग्राचार्यों ने भी शान्तरस 
को इसी रूप में स्वीकृत किया है--- 
शान्त: शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिमंतः । । 
कुन्देन्दुसुन्दरनच्छाय: श्रीनारायरणदैवत: । । 
अतित्यत्वादिनाशेषवस्तुनिःसारता तु या । । 
परमात्मस्वरूपं वा तस्यालम्धनमिष्यते । 
पुण्याश्म हरिक्षेत्रतीर्थ रम्यवनादय: । । 
महापुरुषसंगाद्यास्तस्योहीपनरूपिण: । 
रोमांचाद्याइचानुभावास्तथास्युव्यं भिचा रिणः । । 
निर्वेदहरष स्म रणमतिभतिदयादय: । 


जन-जीवन की दृष्टि से अ्रसाधारण तथा दुर्गंभ साधनात्मक रूप के कारण 
शान्‍त रस को आचाये भरत ने नाटक के क्षेत्र में रस नहीं स्वीकार किया। उन्होंने 
नाटक में आ्राठ रस ही माने हैं, क्योंकि नाटक हृश्य-काव्य होने के कारण जन-जीवन 
से सीधे रूप में सम्बन्धित है 
श्र गारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानका: । 
वीभत्सादधुतसंज्ञी चेत्यष्टी नादये रसा; स्मृता ।। * 
हिंदी के भक्ति-काव्य में ईश्वर के प्रति जिन अनुरागात्मक श्रनुभूतियों को 
ग्रभिव्यक्ति मिली है, वे शांतरस की उक्त निर्वोेदात्मक या विरागात्मक परिभाषा 
में समाहित नहीं की जा सकतीं । हिंदी का भक्तिकाव्य अनुरागात्मक है, शांतरस 
विरागात्मक होता है । दोनों में बड़ा अन्तर है। पंडितराज जगन्नाथ, जिन्होंने 
हिन्दी के महान भक्ति-काव्य का भी अवलोकन किया होगा, भेक्ति-रस को शांतरस 
से भिन्न मानते हैं--“त चासौ शान्तरसैडन्‍्तभविमहेंति अनुरागस्य वैराग्यविरु- 
द्धत्वात्‌ ।१ हिन्दी के झाचाय भी ऐसा स्वीकार करते हैं। पंडित नन्ददुलारे वाज- 
पेयी ने भक्ति काल के संबंध में लिखा है--“एक स्वतंत्र रस के रूप में भक्तिरस की 
प्रतिष्ठा हो गई, यही नहीं भक्ति ही प्रमुख रस माना गया । वात्सल्य, सख्य, दास्य 
और माधुय उसी के अ्ंगभूत रस स्वीकार किए गए । ४ 
सच पूछा जाय, तो श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति, जिसके साथ मधुर, सख्य, 


न्‍करकंक++-कक- न मकान्‍फकक,. कब पान नए किक रीता कितना फलब लाए जप कननन ने नपनली।. क्‍रनधननटम ह 


१. साहित्य-दर्षेण (३, ज्ञान्तरसनिरूपण) 
२. ताठयशास्त्र ( ६। १६ ) 
रस-गंगाधघर ( १, रसभेदाः ) 

नया साहित्य: नए प्रइन, पृष्ठ २२ ! 
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दास्य झ्ादि भावों का सम्बन्ध जोड़ा गया है, मित्र -प्रेम, बंधु-प्रेम, देश-प्रेम, किसी 
जड़ वस्तु या मानवेतर प्राणी के प्रति तलस्पर्शी' अनुराग इत्यादि का मूल श्रेम है। 
ग्रत: अनेकानेक नामों की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार प्रेम के स्थूल वर्गीकरण 
से शास्त्रीय अध्ययन भ्रपती कसावट खो देगा। श्राधुनिक रहस्थवादी काव्य के लिए 
पृथक रस का उल्लेख करना पड़ेगा, क्योंकि उसे मधुर-रक्त में शामिल करना ग्रनेक 
विद्वानों को समीचीन प्रतीत न होगा । मैंधिलीशरण की 'क्रंकार' का रहरयवाद 
किस रस के श्रंत्गंत आएगा, जिसमें प्रिया-प्रिय-सम्बन्ध का मधुररसत्व नहीं है ? 
बंधुप्रेम, गुरुप्रेम, सेवकरप्रेम, देशप्रेम, पशुपक्षीप्रेम, जड़जगत के पदार्थों के प्रति प्रेम, 
इन भावों के पृथक-पृथक नामकरण उचित नहीं । यह कहता भी उचित नहीं कि 
ये प्रम रसदशा तक पहुँच ही नहीं सकते। यादगारे-गालिब, इन मेमौरियम, 
तथा लक्ष्मण-शक्ति-प्रसंग में राम का विलाप उच्च-कोटि की रसात्मकता से युक्त 
है। अंग्रेजी में मातृभूमि-वियोग तथा प्रिय पशु-पक्षियों के वियोग पर शअ्रनेक ऐसी 
कविताएं मिलती हैं, जो रस-हृष्टि से उच्चकोटि की हैं । 

यदि श्र गार रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, भक्तिरस आझादि को प्रेमरस या 
प्रेम महारस के अंतर्गत समाहित कर दिया जाए, तो शास्त्रीय अ्रध्ययन की दृष्टि से 
सुविधा हो जाएगी; साथ ही प्रेम के स्थूल, सूक्ष, लौकिक, पारलौकिक, जड़-संबंद्ध, 
चेतन-संबद्ध सभी रूप समादत हो जाएंगे । 

जहां विशद अनुभूति होगी, वहाँ रस अ्वदह्य होगा । प्रेम स्वतः विशद है । 
उसकी तलस्पर्शी ग्रनुभूति चाहे वह प्रिय या प्रिया के प्रति हो, चाहे संतान के 
प्रति, चाहे माँ-बाप के प्रति, चाहे गुरु के प्रति, चाहे ईश्वर के प्रति, चाहे देश, पशु- 
पक्षी, वृक्ष-लता या किसी भ्रन्य वस्तु.-के प्रति, रस की स्थिति तक पहुँच सकती है । 
'प्रंमरस के अ्रंतगंत श्यगार रस, वात्मल्य रस एवं हरिरस मुख्य होंगे, किन्तु उसका 
क्षेत्रदनके बाहुर तक प्रसारित रहेगा । 

करुण, वीर, शांत, वीभत्स, आदि रस अपने स्थायीभाव की सूचना स्वयं 
दे देते हैं; श् गार रस अपने स्थायीभाव की बैसी स्पष्ट सूचना नहीं देता | प्रेमरस 
या प्र ममहारस कहने से स्थायीभाव अपने-भ्राप स्पष्ट हो जाता है। 
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प्रेम मानव-मानस का सर्वोत्तम रत्न है। प्रेम का विस्तार प्रनंत है और मानव 
के ग्रधिकांश भाव ज्ञात-अज्ञात रूप में प्रेम-प्रसृुत होते हैं । मानव की रागात्मक 
प्रवत्ति का विस्तार चेतन-जगत से लेकर जड़-जगत तक तो प्रसारित है ही, निगृढ़तम 
अनुभूतियों के माध्यम से वह अप्रत्यक्ष तत्वों को भी समभने-बूकने के लिए प्रस्तुत 
रहता है। मनुष्य का प्रत्येक रागात्मक तत्व प्रेम के अ्रंत्गंत आता है । यद्यपि 
प्रेमरस में श्र गार, वात्सल्य एवं हरिरस का महत्व जीवन की दृष्टि से अधिक है, 
तथापि अन्य विशद भावनाएं भी रसदशा तक पहुंच सकती हैं। “उपसर्य मातरं 
भूमिम्‌” के ऋग्वेद-सूत्र से लेकर झराज तक के कवियों के खबरों में मातृभूमि-प्रेम 
थोड़ी बहुत मात्रा में श्रवश्य विद्यमान रहा है । इसी प्रकार विशदता तथा भव्यता के 
साथ मानव-प्रेम, राष्ट्र-प्रेम गुरुजन-प्रेम, ईश्वर-प्रेम एवं सवंभूतिप्रेम इत्यादि दाम्पत्येतर 
भावनाएं भी रस की दक्षा तक पहुँच सकती हैं। जब श्राइचर्य, तथा जुगुप्सा जेसी 
प्रवृत्तियाँ रस-दशा तक पहुँच सकती हैं । तब उपयुक्त श्रधिक तलस्पर्शी तथा पवित्र 
भावनाएँ क्‍यों न पहुंचेगी ? पर वे पृथक रस का रूप न ग्रहण कर प्रेमरस के 
अंतरगगत ही रहेंगी । 
अ्रब हम परंपरागत श्र गार रस की हृष्टि से काव्य में विरह-वरणणन की स्थिति 
तथा महत्व पर कुछ प्रकाश डालेंगे । 
प्रिय-मिलन की अभाव-दक्षा भ्रथवा व्यवधान-दशा में मानव-हृदय में जो तीक्र 
बेदना उद्भूत होती है, उसे विरह कहते हैं। मिलन और विरह प्रकृति का नियम है। 
रति स्थायीभाव-युक्त शव गार के संभोग एवं विप्रलंभ दो पक्ष प्रारम्भ से अंत तक के 
आचारयों ने स्वीकृत किए हैं | स्नेह की प्रारंभिक दशा से ही प्रिय-सान्निध्य की 
उत्कट भावना उत्पन्न हो जाती है। प्रेमांकुर-रूप में भी उसमें विकलता रहती है, 
पर मिलन के पश्चात्‌ जो विरह होता है, वह संयोग के अनुभवों से पुष्ट होने के 
कारण अधिक विद्द, अधिक तलस्प्शी तथा अधिक गंभीर होता है। विभिन्न 
बिरह-स्थितियों की दृष्टि से आचायों ने विरह-प्रकारों का विवेत्रन दो रूपों में किया 
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है । दोनों में कोई विशेष तात्विक अंतर नहीं है। अभिनवगुप्त, मम्मठ तथा जगन्नाथ 
प्रभूति झ्राचायों ने विप्रलंभ श्वु गार पाँच प्रकार का माना है :-- 

(१) अभिलाषा मूलक । 

(२) बिरह मूलक । 

(३) ईर्ष्या मूलक । 

(४) प्रवास मूलक । 

(५) शाप मूलक । क्‍ 

आचार्य विश्वनाथ ने विप्रलंभ शा गार के चार प्रकार माने हैं:-- 

(१) पूर्व॑राग । 

(२) मात्र । 

(३) प्रवास । 

(४) करुणा । 

आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है- 'यत्र तु रति: प्रक्ृष्ठा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भो 
धसौ ग्रभीष्ट नायक॑ नायिकां वा”? । जब नायक या नायिका को अभीष्सित रति 
की प्राप्ति नहीं होती, तब विप्रलंभ-भावना उत्पन्न होती है । संभोग दशा सुख-द्शा 
है, विप्रलंभ-दशा दुःख-दशा । दु:ख-दशा सुख-द्शा से श्रधिक गंभीर होती है । क्योंकि 
सुख की स्थिति में मानव स्व के श्रधिक निकट पहुंच कर कतिपय वस्तुओं में केन्द्रित 
हो जाता है, उसके हृदय में इस दुःख-बहुल संसार के प्रति संवेदनद का भाव नहीं 
प्रतीत होता है| दुःख में मानव-हृदय संवेदनाकांक्षी होकर संवेदन-प्रिय बन जाता 
है, और उसे संसार का तलस्पर्शी दर्शन करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। हँसने 
और रोने में जो अन्तर है, वही सुख और दुःख में भी । 

श्र गार रस की वास्तविक महिमा विप्रलंभ पक्ष में ही है। मिलन के अवसर 
पर प्रेम का शरीर ही प्रकट हो पाता है, विरह में प्रेम की आत्मा के दर्शन होते हैं । 
विरह प्रेम की कसौटी है। भारतीय आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि बिता विप्रलंभ 
शव गार के संभोग-श्रू गार का सम्यक आस्वदन नहीं हो सकता, और विप्रलंभ-ध्य गार 
के अभाव में संभोग-श्यु गार पुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता । जिस प्रकार पहले वस्त्र 
को कषाचित करने अथवा किचित्‌ रक्तीकृत करने से उसकी शोभा बढ़ती है, उसी 
प्रकार विप्रलंभ-श्व गार से पुष्ठ होने पर संभोग-श्वू गार की शोभा बढ़ती है। प्रेम 
की आत्मा के दर्शन विप्रलंभ-श्वु गार में ही होते हैं। साहित्य-शास्त्र-संबंधी अ्रद्वितीय 
ग्रंथ-रत्न “साहित्य-दर्पण ” में आचार विश्वनाथ ने विप्रलंभ के स्तवन में निम्नलिखित 
इलोक उद्धृत किया है;--- 


१. साहित्य-दर्षण ( ३५४१-५२ )। 
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न बिना विप्रलम्भेत संभोग : पुष्टिमशनुते । 
कषायिते हि बस्त्रादौ भूयान्रागों विवर्धते ॥ ' 


आचार्यो के इस इलोक का प्रेम-मृति महाकवि सूरदास के भावुक अन्तःकररण 
ने यह सुन्दर एवं गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत किया है:-- 
ऊधो बिरहो प्रेमु करे । 
ज्यों बिनु पुट पट गहै न रंगहि पुठ गहे रसहि परे ।। 
जौ आंबों घट दहुत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरे ॥। 
जो धरि बीज देह अंकुर चिरि तौ सत फरनि फरे ॥ 
जो सर सहत सुभट संमुख रन तो रविरथहि सरे । 
सूर गोपाल प्रेमपथ-जल ते कोऊ न दुखहि डरे ॥ ४ 
विरह-दशा में दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव तो होता ही है, सुखद अनुभूतियों का 
स्मरण भी दुःखद रूप में बना रहता है। विरह-दशा में सुख-दुःख की भावनाश्रों 
के संगम पर बेदना का तीर्थराज भाव-तीर्थों में श्रपना अ्रद्धितीय महत्व रखता है । 
आ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है,........ 


दु:ख शौर आह्वञाद की दशा में एक भारी भेद है। जब हृदय दुःख में मग्न 
रहता है तब सुखद और दुः:खद दोनों प्रकार की वस्तुओं से दुःख का सम्र ह करता है । 
पर झ्ानंद की दशा का पोषण केवल सामान्य या आ्रानन्‍ददायक वस्तुश्रों से ही होता 
है, दुःखप्रद वस्तु्नों से नहीं । ' 

कवि का हुंदय संवेदन-परिपुर्ण होता है। यद्यपि सभी प्रकार के भावों को 
व्यक्त करने में उसका यथारुचि उत्साह रहता है, पर उसकी संवेदनशीलता का 
सम्यक्‌ विकास विरह-वर्णान में होता है। विरह-दशा मानव की सर्वाधिक भावमयी 
दशा है । शोक-दशा से भी उसका तल अधिक गम्भीर रहता है, क्‍योंकि शोक में 
निराशा का एक अ्रप्रत्यक्ष विवशताजन्य संतोष तो रहता ही है, विरह में ऐसा 
सनन्‍्तोष नहीं रहता, शुद्ध वेदता की आइवस्त ज्वाला रहती है, जिससे अनेक भावों 
की सृष्टि होती चलती है । यही कारण है कि कवियों का मन विरह-वर्णान में सबसे 
ग्रधिक रमा है। भारतीय काव्य-कला के सीमांत तथा संसार साहित्य के अद्वितीय 
महाकवि कालिदास कहते हैं--नजाने लोग यह क्‍यों कहा करते हैं कि विरह्‌ में प्रेम 
कम हो जाता है। सच्ची बात तो यह है कि जब अ्रभीष्सित वस्तु उपलब्ध नहीं 
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१. साहित्य-दर्प ण, तृतीय परिच्छेद, शव गार रस निरूपण का अन्तिम प्रंश । 
२. अ्मरगीत-सार, पद १७५। 
३. जायसी-प्रंथावली, भूमि का पृष्ठ ४७ 
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होती तब उसकी प्राप्ति-कामना अतीब तीज्र हो उठती है और राशि-राशि प्रेम 
उस श्रभाव या वियोग में आकर केन्द्रित हो जाता है। . हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध 
विद्वान डाक्टर नगेंद्र ने लिखा है.... 

विरह प्रेम का तप्त स्वर्ण है। वेदना की अग्नि में तप कर प्रेम की मलिनता 
गल जाती है श्र जो कुछ शेष रह जाता है, वह एकांत शुद्ध और निर्मल होता है । 
विरह में मिलन से अधिक गांभी्य श्र स्थिरता होती है और प्रतीक्षा की अथवा 
अतृप्ति की उत्सुकता के कारण रसानुभूति की मात्रा भी अभ्रधिक रहती है। इसीलिए 
तो कवि-समाज में विप्रलंभ का मान अ्रधिक रहा है । वह प्रेम के श्रश्नमय स्वरूप पर 
ग्रधिक रीभा है । 
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रवि बाबू कहते हैं कि मेरे हृदय में एक विरहिणी नारी बेठी है जो अपने 
दुःख का गीत सुनाया करती है । यह विरहिणी अ्जर-श्रमर है श्रौर उनके ही हृदय 
में नहों, सभी कवियों की झ्रात्मा में इसका निवास है। यही विरहिणी कालिदास 
के हृदय में शकु तला, भवभूति के हृदय में सीता, जायसी की आत्मा में तागमती, 
सूर के भ्ंतः में राधा और मीरा के प्रागों में अ्ररूप होकर रोई थी। * 

संयोग में क्रिया-क्रीड़ा अधिक रहती है, श्रात्मावलोकन कम या प्राय: नहीं, 
उसमें चहल-पहल भ्रधिक रहती है, चिंतन कम या प्रायः नहीं; उसमें इंद्वियों की 
चेष्टाओं की प्रधानता रहती है, आात्म-चेष्टाश्रों की कम या प्रायः नहीं। विरह 
में मानव की प्रवृतियां प्रमुखतः अंतमु खी हो जाती हैं, तथा ,मानस-मथन में तल्‍्लीन 
होकर भावनाओं के राशि-राशि रत्त निकालने में सहज समर्थ हो जाती हैं। संयोग 
में मानसिक प्रवृतियां प्रमुखतः बहिमु खी रहती हैं, तथा इंद्विय-ब्यापार अधिक सचप्ट 
रहता है । स्पष्टतः वियोग का मूल्य अधिक है । हिन्दी-साहित्य ,के प्रसिद्ध ग्रालोचक 
तथा सेवक स्वर्गीय. लाला भगवानदीन तथा पं० मोहन बल्लभ पंत ने श्रृंगार के 
वियोग पक्ष का मामिक विवेचन निम्नलिखित आइडंबरहीन तथा सरल छाब्दों में 
किया है,-- 

सच पूछा जाय तो शव गार रस का वास्तविक स्वरूप वियोग पक्ष में ही देखा 
जाता है, संयोग पक्ष में नहीं । वास्तविक प्रेम का पता संयोग में नहीं चलता । जब 
तक दो प्रेमी एक साथ रहेंगे-उनका विछोह न होगा-तब तक उनतकों इस बात का 
ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो सकता कि हम परस्पर एक-दूसरे को कितना प्यार करते हैं । 

१. उत्तरमेघ (५५) । 

२. साकेतः एक अध्ययन, श्रध्याय ४, साकेत में विरह पष्ठ ४१ । 
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न उस समय आ्रामोद-प्रमोद के कारणा किसी को यह जानने की उतनी उत्कंठा ही 
रहती है। पर वियोग होते ही जब एक-दूसरे का अभाव खटकने लगता है अपने 
संयोग की याद रह-रह कर चित्त को व्याकुल कर देती है तब अपने प्रिय के सच्चे प्रेम 
का पता चलता है। 


वियोग प्रेम की कसौटी है। जिसका प्रेम विरहारित में तप कर खरे सोने 
की तरह दमकता रहता है, विरह रूपी पापाणशिला में घिसने पर जिसका प्रेम 
हीरे की भाँति और भी अधिक चमकने लगता है, वही सच्चा प्रेमी है। एक बात और 
भी है। संयोग में प्रेम का निर्वाह करना कुछ कठिन नहीं हैं, बात तो तभी सराहनीय 
है जब वियोग में हम प्रेम का निर्वाह पूर्णा कप से कर सकें । संयोग कपट-प्रेम भी हो 
सकता है, पर वियोग में तो कपट-प्रेम को ठौर ही नहीं । संयोग में कभी-कभी वासना 
भी छिपी रहती है, पर वियोग में यह बात भी नहीं । इसी कारण आचार्यों ने संयोग 
शुगार से विप्रलंभ श्र ग़र को ऊँचा स्थान दिया है। ' 


आचायों ने विरह के प्रकारों की स्थापना प्रमुखतः दो रूपों में की है (१) 
अभिलाषामूलक, विरहमुलक, ईष्यामूलक, प्रवासमुलक तथा शापमूलक और (२) 
पूर्वराग, मान, प्रवास तथा करुणा, इसका उल्लेख हम पूर्व-पृष्ठों में कर चुके हैं। 
इधर हिन्दी में सूर के महान वात्सल्य-काव्य के कारगा वात्सल्य भी पृथक रूप से 
रस स्वीकृत किया जा चुका है । यों मुनीन्द्र, भोज तथा विश्वनाथ प्रभृति संस्कृत 
के कुछ आचार्यों ने वात्सल्य को दसवां रस स्वीकार किया है। साहित्य-दपंण 
में वात्सल्य रस के विभावानुभाव एवं संचारीभाव भी स्पष्ट किए गए हैं और संयोग 
बात्सल्य का एक उदाहरण भी दिया गया है।* पर उसमें वियोग वात्सल्य 
का उल्लेख या उदाहरण नहीं है जो भ्रवश्य होता चाहिए था। वास्तव में संस्कृत 
में वात्सल्य का रसत्य नाम मात्र के लिए ही है। हिन्दी में वात्सल्य दसवाँ रस 
मात लिया गया है। सूर साहित्य के सीमांत डाक्टर मुशीराम शर्मा ने संयोग तथा 
वियोग वात्सल्य पर श्रपने प्रसिद्ध ग्रथ सू रसौरभ में पर्याप्त विवेचन श्रस्तुत किया 
है। जिस प्रकार संभोग श्ू गार में भेद नहीं माने जाते ( और वस्तुतः ऐसा 
समीचीन भी है, क्योंकि संभोग दशाएं अनेक होती भी नहीं हैं। ( प्रायः एक-सी 
स्थिति रहती है ), उसी प्रकार संयोग वात्सल्य में भी भेद नहीं माने गए। 
वियोग बात्सल्य के तीन भेद डाक्टर भु शीराम शर्मा ने लिखे हैं :-- 

१. स्र-पंचरत्न, भूमिका, पृष्ठ ७२-७३ । 
२. साहित्य-दर्षण, तृतीय परिच्छेंद, वात्सल्यरस-निरूपणा । 
र्‌ 
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( १) प्रवास को जाते हुए । 

(२) प्रवास में स्थित । 

(३) प्रवास से आते हुए । 

इसी प्रकरण में उन्होंने लिखा है,--वियोग में करुणा विप्रलंभ एक चौथा 
भेद भी हो सकता है। ' इस प्रकार वियोग वात्सल्य के चार भेद माने गए हैं । 

प्रेम मनुष्य की सहज प्रवृति है, और विरह प्रेम की आ्रात्मा है । विरहानुभव 
प्रत्येक हृदय को किसी न किसी रूप में होता ही है । विरह की अ्रनेक स्थितियों, 
दक्षाओं तथा रूपों में दांपत्य विरह का महत्व सार्वंधिक है, क्योंकि नर-नारी- 
सम्बन्ध मानव-जीवन में सबसे अधिक व्यापक तथा गम्भीर स्थान रखता है | श्रन्य 
प्रकार के विरह-वरंन भी काव्य में प्रारम्भ से ही हुए हैं, पर प्रधानता नर-नारी- 
विरह की ही रही । साहित्य तथा काव्य में विरह-वर्णान की परंपरा उतनी ही प्राचीन 
है, जितनी साहित्य तथा काव्य के जन्म तथा विकास-क्रम की परंपरा। विश्व-वाज्भुम 
के प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद में पुरुखा तथा ऊबंशी के प्रेम एवं आसन्‍न विरह की वेदना का 
अच्छा वर्शान हुआ है । संसार-साहित्य का सर्वप्रथम उपलब्ध आसन्‍्न-विरह-वर्णन 
सौभाग्यवश हमारे देश के ग्रादि ग्रन्थ में ही हैं । ऊबंशी से वियुक्त होने की स्थिति 
से पूर्व ही विरही पुरुखा की आ्रासन्न-वियोग-वेदना को दो मंत्रों में जिस ऋषि ने लिखा 
था, मानो उसने विश्व-काव्य में विरह-वेदना की अभिव्यक्ति का प्रारम्भ ही किया 
था । कालान्तर में भारतीय साहित्य में विरह-ताप नारी में श्रधिक दिखलाया गया, 
पर प्रारम्भ में पुरुष में ही उसकी अधिक तीव्रता दिखलाई गई थी। श्रादिकवि 
वाल्मीकि की रामायण में राम के विरहोदगार अभ्रधिक तीद्रानुभूतिव्यंजक हैं और 
कवि-कुल-गुरु कालिदास का विरही यक्ष और चिर-विरह-व्यथित श्रब तो विश्व-काव्य 
के ब्रिहु-साहित्य म श्रद्वितीय रत्न ही हैं। भवभति के राम कत्तंव्य-पूति-बश सीता 
को निर्वासित तो कर देते हैं, पर जब परिस्थितिवद्य उन्हें पुनः उन स्थानों में जाना 
पड़ता है, जहाँ वनवास काल में वे सीता के साथ रहे थे, तब उनका मानस फुट 
पड़ता है और स्मृति-पुष्ट विरह के मामिक उद्गार स्वतः व्यक्त हो जाते हैं। 
कालान्तर में ऐसा प्रतीत किया गया कि प्रेम-मूर्ति नारी में विरह-बेदना पुरुष से भी 
ग्रधिक तीन्न गम्भीर तथा विशद होती है। तब विरह-बेदना का विशेष आधिक्य 
नारी में चित्रित किया जाने लगा पुरुष में विरह-बेदना श्रपेक्षाकृत अल्प विस्तार में 
की जाने लगी । हिन्दी-काव्य में विरह-वर्णान इसी दूसरे रूप में अधिक मिलता है। 
पर हिन्दी में भी पुरुष के हृदय के विरहोद्गारों का ममंस्पर्शी चित्रण प्राप्त होता 


१. सूर-सोरभ, पृष्ठ २११-१२ । 
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है। तुलसी के विरही राम बाल्मीकि के विरही राम के समान ही खग, मृंग और 

मधुकर-श्रेशियों से श्रपनी मृगनयनी सीता के विषय में पूछते फिरते हैं सूर के 

कृष्ण को भी ब्रज विसरता नहीं है और जायसी के रत्नसेन तो अपरिचित प्रिया के 
लिए जोगी होकर निकल ही पड़ते हैं। इस युग में पुरुष-पक्ष की विरह-व्यथा का 
सबसे अधिक मामिक चित्रण महाकवि रत्नाकर के अनूठे काव्य 'उद्धव-शतक' में 
प्राप्त होता है, जिनके प्रेम-विह्नल कृष्ण उद्धव से संदेश “बैननि' से तो' नेंकु' ही 
कहते हैं, 'नेननि से 'अनेकु' कहते हैं, शौर 'रही-सही हिचकीन सौ कह देते हैं। 
पर हिंदी में नारी के विरह के वर्णन में कवियों का उत्साह पुरुषों के बिरह के 
वर्णन की श्रपेक्षा श्रधिक रहा है । 

हम पूव॑-पृष्ठों में कह आए हैं कि संसार-साहित्य का प्रवंप्रथम उपलब्ध 
विरह-वर्णंत ऋग्वेद में है। प्रेमम्री संस्कृति के प्रतीक भारत ने यदि विश्व-साहित्य 
को प्रथम विरह-वर्णन प्रदान किया, तो आइचर्य ही क्‍या है, क्‍योंकि कालांतर में 
भी यहाँ साहित्य में प्र म एवं बिरह के ललित वर्णानों की ही प्रधानता रही । 

ऋग्वेद में अपनी प्रिया ऊर्वशी से प्रासन्न-विरहदग्ध राजा पुरुखा विकल 
तथा करुणा-कलित स्वरों में कहता है--'हहे प्रिये ऊबंशी, तुम्हारे साथ प्रण॒य- 
क्रीड़ाएं करने वाला, शुभ गुणों से संपन्न तुम्हारा यह पति अ्रभी यहीं शिथिल 
तथा दुबंल होकर गिर पड़ेगा, अथवा अ्रस्त-व्यस्त एवं नितानन्‍्त दयनीय दशा में 
किसी दूरादपि दूर-“देश के लिए महाप्रस्थान कर देगा, और यदि कहीं जाने में 
असमर्थ रहा, तो इसी पृथ्वी पर विवश होकर शयन करेगा ( निश्चाणवत्‌-यहीं पड़ा 
रहेगा ) या फिर बिनाश के प्रतीक पापदेवता के सान्निध्य को ही उपलब्ध कर 
लेगा ( प्राण त्याग देगा ), और वन्य वृक्‌-समूह उसे समाप्त कर देंगे । --- 

सुदेवो श्रथः प्रपतैदनांवृत्परावतं परमां गन्तवा उ। 
अधा शयीत निक्रतेरुपस्थेड्धेनं वृका रमसासो प्रद्यु: ॥* 

१. सायणाचार्य का मंत्रा्थ---शभ्रथपरिदूनः पुरूखा उबाच---सुदेव: त्वया सह सृक्रीड़: 
पतिरद्य प्रपतेत । अत्रेव प्रपततु । अथवा अनावृत्‌ अनावृत्त:ः सन्‌ परमां परावत॑ 
दूरादपि दूरदेशं गन्ततरे महाप्रस्थानगमनं कुर्यात्‌ । अ्रध अथवा यत्र कुत्रापि 
गन्तुमसमर्थ: निक़ते: पृथिव्या उपस्थे शयीत शयनं कुर्यात्‌ । यद्धा निक्र ति: 
पापदेवता तस्या: उपस्थे उत्मंगे संनिधौ मृयतामित्यर्थ: | झ्रध अथवा एन वृका: 
आरण्या: इवान: रभसास वैगवन्तः अद्यु: भक्षयन्तु । 

२. ऋगेद ( १०।८। ६५। १४ )। 
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उक्त दु:ख-पूर्णा शब्दों के अनंतर प्रेम का बह ज्योतिर्मय स्वरूप इस 
विरह वर्णाव में प्रकट हुआ है, जिरा में प्रिय के रूप को यृष्टि व्याप्त देखा जाता है, 
प्रिया प्रकृति-प्रतिक समझी जाती है, तथा मिलन का विश्वास प्रकट किया जाता 
है । राजा पुरुखा कहता है कि अपने तेज से अंतरिक्ष को ज्योतिमंय करने वाली 
तथा जग-जीवन के रंजक जल अथवा रस का निर्माण करने वाली प्रकृति 
झपी प्रिया ऊवंशी को वश्ष में करू गा, उसे अवश्य प्राप्त करूगा। प्रिय, शोभन 
कर्मों का करने वाला आश्रय-प्रदाता या सुक्ृत-दाता पुरुखा तुम्हारी प्राप्ति के लिये 
विकल हो रहा है। प्रिये, मैं श्रधीर हो रहा हैं । तुम जाओ, मेरा हृदय संतप्त हो 
रहा है। ' 

ग्रन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुपैशिक्षाम्युवेशी वसिष्ठः। 
उपत्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठान्निवतंस्थ ह्ृदयंतप्यते में ॥॥* 

उक्त दोनों मंत्र भारतीय विरह-वर्णान के आधार कट्ठे जा सकते हैं। प्रथम 
में हृदय की तीज्र दुःखानुभूति प्रकट की गई है, तथा दूसरे में प्रिया की छवि तथा 
उसके सुकत्यों के अनुरूप विराट रूप में उसका वर्णान किया गया है। अपना भ्रसह्य 
दुःख, प्रिय की प्रशंसा तथा उसकी प्राप्ति में विश्वास, यह भारतीय विरह-वर्रन 
के तीन मूल तत्व रहे हैं। तीनों के प्रत्यक्ष या परोक्ष उदृगम उक्त दोनों मंत्र 
ही हैं। 

वेद के उक्त विरह-वर्णान से हमारा सारा विरह-काव्य प्रभावित है। दूसरे 
मंत्र में प्रिय के जिस विराट रूप का वर्णन है उसके विरह में रहस्यात्मकता का 
स्पष्ट श्राभास भी प्रतीत किया जा सकता है। ऐसे ही मूलों पर अनेक रूपों में सूफी- 
मत तथा भ्राच्य-पारचात्य रहस्यवाद के भ्रनेक रूप अनेक कालों में प्रकट होते रहे । 


वेदिक-काल के अ्रनंतर जब आ्रादिकवि वाल्मीक ने भारतीय-काव्य साधना का 
प्रारम्भ किया, तब से लेकर श्राज तक क्रम-बद्ध रूप से विरह-वर्णान हमारे. साहित्य 
में होता ही श्रारहा है। भ्रादिकवि वाल्मीक जीवन के भहान विश्लेषक विराट-वादी 
महांकवि थे। आदर्श जीवन की संस्थापना के प्रति उनके हृदय में उत्साह था, पर 


हा सायण भाष्य--- 

. अन्तरिक्ष्प्रां स्वतेजसान्तरिक्षस्यपुरयित्री तथा रजस: रंजकस्थोदकस्य. विमानीं 
निमांत्रीम्‌ उबंशी वसिष्ठः समानानांमध्येडतिशयेनवासयिताहम्‌ उपशिक्षामि वश 
नयामि | सुंकृतस्य झोभनकमंण: राति: दाता पुरूखा: त्वा त्वाम्‌ उपत्िष्ठात्‌ 
उपतिष्ठतू । मे हृदय तप्यते । भ्रतो निवर्तस्व । एवं राजोवाच । 
ऋग्वेद ( १० ।८। ६५। १७ ) | 
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यथार्थ जीवन के घात-प्रतिघातों एवं संघर्षों के प्रति वे उदासीन न थे। जीवन की 
सामान्य प्रवृतियों से भी वे भली भांति परिचित थे। उन्होंने राम के वियोग में 
माताओं, अयोध्यावासियों तथा, विशेषकर, दशरथ के विरह का, और सीता के 
वियोग में राम तथा राम के वियोग में सीता का विरह बहुत ही सजीव रूप में 
चित्रित किया है। राम का विरह-निवेदन संवेदात्मक विराठता का श्रद्धितीय उदा- 
हररणा है, जिसमें वे पशु-पक्षियों तथा लताओं से अ्रपनी प्रिया के विषय में पूछते फिरते 
हैं। यह प्रवृति कालांतर में बहुत लोकप्रिय हुई | महाकवि कालिदास के विरही तथा 
विरहिणी-समुदाय में उपयुक्त तथा श्रन्य प्रकृति-तत्व जीवतं प्रतीत होते हैं । “विक्रमो- 
वेशीयम्‌” में जब ऊ्वशी कारतिकेय के श्ञाप के कारण लता वन जाती है, तब उसके 
विरह में राजा पुरूखा लताओं, वृक्षों, पुष्पों, पक्षियों तथा बन के सुंदर पशुओं से 
अपनी प्रिया के विषय में अत्यन्त विषाद-पूर्वक पूछते फिरते हैं । हिंदी में तुलसी के राम 
का विरह-निवेदन बहुत कुछ वाल्मीकि के राम के विरह-निवेदन जैसा ही है। 
वाल्मीकि की विराट दृष्टि ने प्रकृति तथा उससे संबंधित सभी वस्तुओं को मानव 
जीवन में समाहित कर दिया है | विरह की दशा मानस की विराद दबा है। उनका 
विरह-वर्गान भी पर्याप्त व्यापक अनुभूतियों पर आश्रित होकर चला है तथा प्रायः 
समग्र भारतीय विरह-वर्णात उनसे किसी न किसी प्रकार प्रभावित हुआ है ! 


वाल्मीकि के पदचात्‌ अन्य अनेक महाकवि हुए, जिनमें से कुछ के नाम यत्र- 
तत्र प्राप्त होते हैं, पर क्ृतियां नहीं । कहीं-कहीं कृतियों के उदाहरणगा तथा उल्लेख 
ग्रवश्य प्राप्त हो जाते हैं । श्रादिकवि के बाद के महाकब्िियों में भास का स्थान बहुत 
ऊँचा है, जिनकी रचनाश्रों की खोज सन्‌ १९०६ में धुरी दक्षिगा के महामहोपाध्याय 
टी० गणापति शास्त्री ने की थी। भास रचित स्वप्नताटकम्‌, प्रतिज्ञा-नाटिका, पंच- 
रातमू, चारूदतम, दूतघटोत्कचम्‌ू, अभ्रविभारकम, बालचरितम्‌, मध्यम-व्यायोगः, 
कर्शभारम तथा उरुभंगम्‌ विद्वद्वर शास्त्री जी को उक्त ऐतिहासिक महत्व की खोज में 
प्राप्त हुये थे । एक अपुर्ण रूपक भी मिला था। कालांतर में उन्हें अपने एक विद्वान 
मित्र से “अभिषेकनाटक” तथा “प्रतिज्ञानाटकम्‌”--दो और--नाटक प्राप्त हुए, जो 
दैली-शिल्प में उपरोक्त ग्रथों के ही समान थे। इस महान अनुसंधान का अ्रंत 
स्वप्नवासवदतम्‌” तथा “प्रतिज्ञायोगन्धरायण की खोजों के साथ हुश्रा, जो भास 
के सर्वश्रेष्ठ नाटक तो हैं ही, समग्र संस्कृत-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में भी जिनकी 
गणना गौरवपूर्वक होती है। “स्वप्नवासवदत्तम” भास की सर्वोत्तम कलाकुति है, 
तथा संस्कृत नाठकों में “शाकुन्तल” और “उत्तररामचरितम्‌” के परचातूं इस ग्रन्थ 
का नाम लिया जा सकता है। श्री गणपति शास्त्री ने भास का समय ईसा-पूर्व छठवीं 
शताब्दी के श्रासपास माना है। पर पाइचात्यों तथा प्राच्यों मैं अ्रधिकांश विद्वान उन्हें 
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ईसा की दूसरी सदी का कवि मानते हैं। भास एक महाकवि थे, इसमें संदेह नहीं, 
और उनके नाम का उल्लेख विक्रमोर्वशीयम्‌ के प्रारम्भ में कालिदास ने भी किया है। 
भास भारत के प्रथम महान नाट्यकार माने जा सकते हैं । 

महाकिव भास की सर्वोत्कुष्ठ कलाकृति 'स्वप्नवासवदत्तम' में राजा उदयन 
का मंत्री योगंधरायण राजनीति में सफलता-प्राप्ति के लिए महारानी वासवदता से 
मिलकर उन को छिपा देता है; तथा उन्हें मृत प्रमाणित कर महाराज उदयन का 
बिवाह मगध देश की राजकुमारी पद्मावती से कराता है। वासवदत्ता के वियोग में 
भारतीय काव्य के सर्वश्रेष्ठ धीर-ललित वायक उदयन के हृदय के करुण उद्गारों 
का वर्शान इस महाकवि ने श्रत्यंत गंभीर तथा विशद रूप में किया है, जिसका प्रभाव 
कालिदास जैसे महाकवि के अश्रज-विलाप पर तक पड़ा है। एक-पत्नी-ब्रत तथा 
भ्र्द्धंगिनी के प्रति सच्चे प्रेम एवं विरह-व्यथा के अनेक मामिक चित्र हमें 
“स्वप्तवासब्रदत्तम” में देखने को प्राप्त होते हैं। नारी के प्रति महाकधि भास का 
उदात्त दृष्टिकोण भअ्रद्वितीय है, जिसे कालांतर में कालिदास ने ग्रहण कर पूर्ण पललवित 
किया है। " भास का प्रभाव संस्कृत-साहित्य पर बहुत अधिक है। वासवदत्ता से 
संबंधित काव्य तथा नाटक आधुनिक युग में भी लिखे गए हैं, तथा लिखे जा रहे हैं । 
इन सब पर महाकवि भास का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव रहता है। भास के विरह-वर्गान 
में बाल्मीकि जैसा कल्पना-प्रवण विराटवांद भले ही न मिले, पर गंभीर एवं एकनिष्ठ 
प्रेम के कर्ण तथा तलस्पर्शी चित्र श्रत्यंत मनोहारी रूप में हृष्टिगोचर होते हैं । भास 
के विरह-वर्णत में यद्यपि पुरुष के विरह में नारी के उद्गार भी चित्रित किए गए हैं 
पर प्रधानता नारी के विरह में पुरुष के उदगारों के प्रकटीकरणा को ही मिली हैं । 
कवि ने नारी के प्रति पुरुष के विरह का चित्रण बहुत ही प्रशंसनीय किया है। भास 
का उदयन कवियों को बहुत लोकप्रिय लगा तथा उन्होंने उसे अपनाया भी बहुत । पर 
पद्म में ऐसी रचनाएं अरब नहीं मिलतीं । यत्र -तत्र एकाध उल्लेख श्रवर्य मिलता है ।* 


शाम ००कक+७७७०००6.१०>काजउकननतकक... न्‍पाक थक 


महाकवि भास ने नारी को व्यापक तथा आदर पूर्णा हृष्टि से देखा था। 
वासवदता से वियुक्त उनका उदयन विलाप करते हुए कहता है,-- 


महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया । 
कथं सा न मया दक्या स्मर्तु देहान्तरेष्वपि ।। (६।११) 


आचाय कुतंक ने अपने विख्यात ग्रथ वक्रोक्तिजीवितम्‌ में कई स्थलों पर 
तापसवत्सराजा नामक नाटक का ससंमान उल्लेख किया है, तथा उसके 
उदाहरण दिए हैं। उदाहरण विरहानुभूति तथा काव्य-कला दोनों दृष्टियों से 
अत्मन्त उच्च कोटि के हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि नाटक भव्य 
उत्कृष्ट श्रेणी का रहा होगा। कथानक स्वप्तवासवदत्तम्‌ जैसा ही है । 


काव्य में विरह-वरांन | | र२्‌रे 


भास के अनंतर भारतवर्ष के सर्वश्र ष्ठ महाकवि कालिदास के विरह-वर्णान 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। कालिदास की कला क्षीर-सागर है, जिसके गुणनरत्नों 
तथा बाह्य रूपों ने समग्र संसार को आकर्षित किया है। यह स्पष्ट हो चुका है 
कि वे संसार-साहित्य के सीमाँतों में हैं। उन्होंने विरह-वर्णात भी अत्यन्त उच्च- 
कोटि के किए हैं । पशु-पक्षी, गुरुनन, लता-द्रम, दंपति, सुन्दर तथा रमणीय व्यक्ति 
सभी महाकवि कालिदास की विरह-हृष्टि में श्रांए हैं। संक्षेप में विरह के क्षेत्र में 
भी व्यापकता की दृष्टि से सबसे ऊँचा स्थान उन्हीं का है। 


नर-तारी के विरह के प्रति कालिदास का सर्वाधिक उत्साह है। नारी 
के प्रति कालिदास के मन में बहुत संगमान की भावना थी। वे प्रिया तारी को ग्रहिणी, 
सचिव, सखी तथा प्रिय शिष्या प्रभूति अनेक रूपों में देखते थे। ” उनके नायक 
अपनी पत्नियों का बड़ा सम्मान करते हैं, तथां अपने को दास तक कह देते हैं, जो 
पारिवारिक जीवन की दृष्टि से स्वाभाविक तथा एक सीमा तक श्रेयष्कर भी है। 
श्र तो-और शैव कालिदास के आराध्यदेव भगवान्‌ शंकर तक तपस्विनी पार्वती से 
श्रपने लिए तपःक्रीत दास” विशेषण का प्रयोग करते हैं। * पर कहीं-कहीं नायक 
नायिकाओ्रों के पर छूने तथा दास होने की इतनी चर्चा करते हैं कि प्रतीत होने लगता 
है कि इस विनय के मूल में वासना की तीव्रता भी विद्यमान है। कालिदास ने भोग- 
बविलास के प्रति अपने पूरी आस्था प्राय: सर्वत्र दिखलाई है। पर वे प्रेम और सौंदर्य 
के कवि थे । इसलिए उनके विरह वर्णन उच्च कोटि के हुए हैं । 


, 


कालिदास की विरह-भावना समग्र प्रकृति में व्याप्त हो कर चलती है, 
तथा जड़-चेतन सबका संवेदन प्राप्त करने का प्रयास का करती है। प्रकृति के प्रति 
कालिदास का अनुराग भारतीय साहित्य में भ्रद्धितीय तथा संसार-साहित्य में श्रप्रतिम 
है। उनके विरही पक्ष का संदेश मेघ ले जाता है, उनके विरही पुरूखा ऊवंशी समभक 
कर लताओं का आलिगंन करते हैं उनके विरही भ्रज तो प्रिया इन्दुमति के वियोग के 


१, ग्रहिणी सचिव: सखी मिथः प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ । 
करुणाविश्ुखेन मृत्युना हरता त्वां वद कि न में हृतम्‌ |। 
(रघुवंशम्‌ ८।६७) 
२. ग्रधप्रमुत्यवनतांगि तवास्मि दास:, 
क़ीतस्तपोभिरित वादिनि चन्द्रमोलो । 
अ्रक्नाय सा नियमजं क्लममुत्ससर्ज, 
क्लेश: फलेत हि पुननवर्तां विधते । । 
द (कुमारसंभवम्‌ ५८४) 
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अ, 


दु:ख के पदचात्‌ कभी सम्हले ही नहीं, उनकी विरहिणी रति ने देवताश्नों को भी 
विगन्नित कर दिया, और उतकी विरहिणी शकु तला तो विश्व-साहित्य में कोमलता, 
सरलता तथा विश्वास की मधुरतम प्रतीक ही बन गई है। कालिदास के विरह-वर्णान 
में भी यद्यपि नारी के विरह में पुरुष की व्यथा का प्रकटीकरण अधिक हुभ्ना है 
प्र उन्होंने पुरुष के विरह में नारी की व्यथा का भी विशद चित्रण किया है, प्रमुख 
रूप से कुमारमंभवम्‌ (चतर्थ सर्ग) के रति विलाप में । 

महाकवि कालिदास के बविरह-वर्गनों में शारीरिक इझशता तथा मानसिका 
बेदना के भव्यतर चित्र देखने को प्राप्त होते हैं, तीब्र प्रेमानुभूति की शक्तिशाली 
पभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है। उनका 'श्रज-विलाप” संसार-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
विरह-वर्शानों में स्थान प्राप्त कर सकता है। 'मेघ-दूत' में कला तथा प्रकृृति-बर्णन ने 
विरहानुभूति को कुछ दबा दिया है। शाकुन्तल का विरद्र मर्मस्पर्शी है, पर वहाँ 
कार्य-गति के कारण उसे रुकना पड़ता है। विक्रमोबंशीयम में विरह मामिक तो 
है, पर श्रति-विस्तार के कारण वह 'विरह के लिए विरहः-जैसा हो गया है। रति के 
विलाप में एक श्रद्धांगिनी की पति के च्रिर वियोग में होने वाली करुणा तथा 
विकलता को सम्यक अभिव्यक्ति भले ही न मिल सकी हो, पर उसमें भी मार्मिकता 
है । संक्षेप में कालिदास का विरह-वर्णाव बहुत ही व्यापक तथा सुन्दर है। 

. किन्तु मूलतः संभोग के कवि होने के कारण कालिदास के विरह वर्णानों में 
संभोग वर्णान तथा संभोग-चेष्टाश्रों का इतना प्रच्र उल्लेख हो जाता है कि वह 
स्मृति संचारी कह कर टाला नहीं जा सकता । विरह की दशा दुःख-दह्ा है। उसमें 
सुख की स्मृति होती भ्रवश्य है, पर वह उसी में बन्धी न रहकर संसार की समान 
वेदना का विराट अवलोकन भी करती है, और अपनी निरीह दशा में भी प्रेम के 
मूल तत्व विश्वास के सहारे एक प्रकार के अ्रमूल्य उल्लास का अनुभव भी करती 
रहती है | कालिदास के विरही संभोग के अभाव का रोना भी रोते हैं, जो विरह- 
' भावना में स्वार्थ की निकटता की गंध देने लगता है । विरह-वर्शान में संभोग-सुख की 
स्मृति विरह-दुःख को तीत्र करने के लिए होती है, स्वतंत्र संभोग चित्र खींचने के लिए 
नहीं । पर कालिदास का विरही अपने दूत से भी मार्ग में विलासत तथा संभोग का 
रस लेते रहने की चर्चा करता रहता है । वाह्म-वर्णनों के प्रति अ्रनावश्यक उत्साह 
भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर हो जाता है।” मेघ-दूत संसार की श्रेष्ठठम रचनाश्रों में 


उर्फ, मननन-3 मेक कप वनननन+ कक पति ककक.. 74 उप पत'म«-जनवॉन्‍न्यकम--मनकाना+- का, 
है 


१, गम्भीराया: पय्सि सरितरचेतसीव प्रसन्न, 
छायात्माधषपि प्रकृतिसुभगोलप्स्यते ते प्रवेशम । 
तस्मादस्या: कुमुदविद्यदान्यहँसि त्वं न थैर्या- 
न्मोघीकतु  चटुलदफरोद्वतेन प्रेक्षितानि ॥ 


काव्य में विरह-वर्णांन | [ २४ 


है, पर उसमें जो विस्तार है वह शुद्ध विरह-काव्य के स्पर्श की वस्तुश्रों से दूर 
तक की वस्तुश्नों का अ्रत्याधिक स्पर्श करता चलता है। फजत: काव्य -कौशल प्रधान 
हो जाता है, विरह-निवेदन गौणा । नीवी-बंध को ढीला करने में कालिदास की 
बड़ी रुचि है, जो संभोग श गार में भले ही प्रयास-पूर्वक ओऔचित्य के श्रन्तर्गत मनवाई 
जा सके, पर विप्रलंभ श्गार में अनुचित प्रतीत होती है । + वास्तव में विरह-दशा 
में हृदय दुःख में इतना लीन हो जाता है कि अपने पर भी ध्यान देना संभव नहीं 
हो पाता । विरही वेदना में खो जाता है । ऐसी दा में लम्बे विस्तार तथा 
उससे भी अधिक स्वतन्त्र सुख-चित्रों का चित्रण न तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही 
ठीक रह पाता है, न श्रौचित्य की दृष्टि से ही। महाकवि कालिदास की यह वैयक्ति 
रुचि विरह वर्णनों में प्रवेश पा जाती है । 'भ्रज-विलाप' इस प्रवृति से बहुत दूर 
तक मुक्त होने के कारण उनके विरह वर्णानों में सबसे भ्रधिक मर्मस्पर्शी तथा गंभीर 
बन गया है । 

इसका यह तात्पय नहीं कि कालिदास के विरह-वर्रात सामान्य श्रेणी 
के विरह-वर्णात है, अथवा वे किसी विलासी कवि के विरह-वर्णान करने के प्रयास 
मात्र है। महाकवि कालिदास भारतवर्ष के गौरव हैं, तथा उनके हृदय में शुद्ध 
प्रेम भी विद्यमान था, जिसकी भांकियां उनके विरह-वर्रानों में सर्वत्र मिलती हैं, 
श्रौर जिनकी तुलना में उपयु क्त दोष अल्प परिमाणा में हो प्राप्त होते हैं । 


जिस प्रकार हिंदी का भक्ति-काव्य हृदय की तलस्पर्शी भावनाओं से संपन्न 
है, कितु बाद का रीति-काव्य बेसा न होकर श्रलंकृत तथा बाह्य रूप से शअ्रत्यधिक 
चमत्कृत है, ऐसी ही बात संस्कृत के प्राचीन काव्य तथा उत्तरवर्ती काब्य में भी 
हृष्टिगोचर होती है | अधिकांश भाषाओं में ऐसा होता भी है “किसी भी भाषा का 
काव्य प्रौढ़ता प्राप्त करने के पश्चात्‌ कला-प्रधान हो जांता है, उसमें श्रनुभूति की 


न 


तस्या: किचिक्तरधृतमिव प्राप्तबानी रशारवं- 

ज्लत्वा नीले सलिलवसन मुक्तरोधोनितम्बम्‌ । 

प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्थ मावि- 

ज्ञातास्वादों विवृतजधनां को विहानु' समर्थ: ।॥। 

(पूर्वमघ ४४-४५) 

१. तीवीबन्धोच्छुवसितशिथिलं यत्र विम्बाधराशां 

क्षोम रागादनिभुकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु । 

ग्रचिरतु गानभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपा- 

न्नीमूढानां भवति विफलप्र रणा चूरंमुष्टि: | 

द (उत्तरमेघ ७) । 
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सम्पन्नता अपेक्षाकृत श्रल्पतर परिमाणा में रह जाती है --यह कोई नियम भले ही न 
हो, पर अभ्रधिकतर देखा ऐसा हो जाता है | संस्कृत में कालिदास के पश्चात्‌ ऐसा 
हुआ है । यद्यपि कांव्य के अ्॒लंकरण तथा भाषा,परिमाज॑त का प्रयास कवि-कुल-गुरु 
में भी दृष्टिगोचर होता है, पर कालिदास का अ्र॒लंकार-प्रयोग और भाषा-परिष्कार 
कविता की कांति बढ़ाने के लिये एक उपयु क्त परिणाम तक ही हुश्ा है, उसके प्रति 
कवि को कोई आसक्ति नहीं है। फलतः अश्रलंकरण एवं भाषा-परिष्कार कालिदास में 
ग्रथं-प्रहणा का बाधक नहीं, अपितु सहायक बन गया है। हिंदी में तुलसीदास के लिये 
भी ठीक यही बात लागू होती है । 

कालिदास के पर्चात्‌ संस्कृत-कवियों का ध्यान आंतरिक अनुभूतियों की 
अपेक्षा वाह्य-वस्तुओं के चित्रण की ओर अधिक रहा। पर सभी कवियों के लिए 
ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे रीति-काल के प्रत्येक कवि को परंपरा- 
वादी भाव नहीं कहा जा सकता । कालिदास के पदचात्‌ भी महाकबियों ने द्रौपदी 
और दयमन्ती, राम और सीता तथा अन्य नायक-नायिकाशों के विरह-वर्रान किये हैं, 
पर उनमें दौली चमत्कौोर तथा कथन-वैचित्र॒य होते हुये भी श्रनुभूतिगत नवीनता प्राय: 


3, 


कम ही है । महाकवि भवभूति इसके अ्रपवाद हैं। वे पारिवारिक जीवन के महान 
शब्द-चित्रकार थे । उनकी रचनाशओ्रों में मर्मस्पर्शी विरह-चित्र भी प्राप्त होते हैं । 
विस्तार, भाषा तथा लिपि की दृष्टि से संस्कृत की प्रमुख उत्तराधिकारिणी 
हिंदी का जन्म अत्यंत विषम परिस्थिति में हुआ था । काव्य-विकास तो युद्धकाल में 
हुआ । जो समय हिंदी काव्य का देशव-काल था, वह समय भारतवर्ष में मुसलमानी 
शासन की स्थापना का भी शेशवकाल था । काव्य को जो सृजन-प्रेरणा भश्रंतस्तल की 
गहन भावनाओं से प्राप्त होनी चाहिये, हिंदी की परिस्थितिवश दास्तरों की अंकार 
श्रौर टंकार से प्राप्त हुई , राजपूत राजाओं के पारस्परिक युद्ध, मुसलमान श्राक्रमण- 
कारियों से युद्धइ-चारों शोर युद्ध ही युद्ध | फलतः हिंदी के आदिकालीन' काव्य में प्रेम 
और विरह को श्रधिक स्थान प्राप्त होना संभव ही न था। जो थोड़ा-बहुत विरह- 
वर्णान रासो-काव्यों में हुआ, वह अनुभूति की तीव्रता या नवीनता की दृष्टि से कोई 
विशेष मूल्य नहीं रखता । कतिपय पंडितों ने वीरगाथा-काल की तथाकथित 
प्रतिनिधि तथा सर्वश्रेष्ठ रचना “पृथ्वीराज-रासों तक को महाकाव्य न मान कर 
विद्यालकाय प्रबन्ध-काव्य माना है । इसका यह अर्थ नहीं कि जिस प्रबन्ध काव्य में 
प्रेम, विरह और प्रकृति के वर्णन न हो वह महाकाव्य होगा ही नहीं। पर इतना 
स्पष्ठ है कि महाकाव्य में जीवन के तलस्पर्शी भावों का अधिक वर्णन होना चाहिए । 
मुसलमानी शासन की स्थापना से कुछ पूर्व ही बौद्ध धर्म की वजुयान तथा 
पहुजयात शाखाओं के 'परम सुख-साधकों तथा 'महामुद्रा के उपासकों का प्रभाव 
बुढू चला था । इन “जुगनद्ध- इसके प्रतिपादकों को सिद्ध, कहा जाता है, जिनकी 
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संख्या चौरासी प्रसिद्ध है।ये सिद्ध कबीर के समय के कुछ ही पूर्व तक अपना 
'महासुख' पाने का दर्शन प्रचारित करते रहे । यद्यपि सांग! का अ्रश्लील उल्लेख, 
'डोंबी' से प्रणयानुरोध के उदगार और भोग के 'विख' से ही जीवन के 'बिख' को 
नष्ट करने की चर्चा सिद्धों ने बारंबार की है, पर रागी बोबिन के उपासक बंगाल 
के चंडीदास के समान वे कोई उल्लेखनीय विरह-काव्य नहीं रच सके । ऐसा 
स्वाभाविक भी है, क्‍योंकि सिद्धों का एक-मात्र उद्देश्य शुद्ध भोग के माध्यम से तथा 
कथित साधना करने का था, प्रेम और वियोग से उनका मतलब ही. नहीं था । 
सामंतों के आश्वित कवि उनके यश का चारणा-काव्य की बंधी परिपाटी के अनुसार 
गान करते थे, जिसमें आश्रयदाताओं के वैभव, युद्धों तथा राग-रासों का श्रत्युक्तिपूर्णं 
वर्णन होता था । इस स्थिति में प्रेम एवं विरह का स्थान मिलना कठिन ही था। 
सिद्धों और सामंतों से ही इस काल का समस्त “साहित्य प्रभावित है। " स्वतंत्र 
कवियों में प्रमुखतः दो ही प्राप्त होते हैं, अमीर खुसरों भौर मैथिल-कोकिल महाकवि 
विद्यापति | पर वें भी क्रमश: सुलतानों तथा मिथिलाधीशों के राज्याश्रित कवि ही 
थे | इन दो स्वतन्त्र कवियों ने विरह-वर्शंन किए हैं, विशेषतः विद्यापति ने। खुसरो 
की विरह-वर्णुत से संबंधित कुछ पंक्तियां ही प्राप्त होती हैं। वास्तव में जुसरों की 
विरह-संबंधी पंक्तियां सोहेश्य रूप में नहीं सृजित हुई; यों ही तरंग में रची गई हैं । 
फिर भी वे मनोरंजक हैं | उदाहरणार्थ,--- 

न हाले मिस्कीं मकुन तगाफुल, दुराए नेना बनाए बतियां, 

कि तावे हिजरत न दारमेजां न लेहु काहे लगाय छतियां । 

शबाने-हिजरत दराज जू' जुल्फो रोजे वस्लत चु उम्र कोता, 

सखी, पिया को जो में न देखू' तो कंसे काट्टू भ्र घेरी रतियाँ ॥ २ 

यह संभाव्य- विरह वर्णन का प्रतीत होता है। वियोग-दशा न होने पर भी 

कोई स्त्री श्रपनी सखी से कह रही है कि यदि वह पिया को न देखे तो “अंधेरी 
रतियां' कैसे कटें ? फारसी और हिंदी का उक्त मेल बड़ा दिलचस्प है। कार्लातर में 
ग्रब्दुरहीम सानखाना ने भी ऐसे कुछ प्रयोगों पर अपना हाथ आाजमाया, और सफल 





१. प्रसिद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने हिन्दी के आदिकाल को 'सिद्ध-सामंत- 
काल का नाम प्रदान किया है, जो उस काल के समूचे साहित्य तथा साहित्य की 
प्रवत्तियों की दृष्टि से अ्रत्यंत समीचीन है, तथा अन्य नामों, यथा वीरगाथा 
काल ( पं० रामचन्द्र शुक्ल तथा कालांतर में प्रायः समी ), रासो काल 
( सिश्चबंधु ) चारणकाल ( डा० रामकुमार वर्मा ), से अधिक उपयुक्त है.। 
कुछ लोग केवल भादि काल नाम का भी प्रतिपादन करते हैं । 

२--मिश्रबधु-विनोद, प्रथम भांग, पृष्ठ १६६ । 
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भी हुए । पर यह परंपरा लोकप्रिय न हो सकी । कहीं-कहीं विरहलणंन में कुछ 
मार्मिकता भी है, पर कुछ पंक्तियों में तललीनता न तो सरबता से हा ही सकती है 
न खुसरों का वह लक्ष्य ही था। श्राचार्य रामचंद्र शुबल ने ठीक ही लिखा है, 
'खुसरों का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था।”” और अपने इस लक्ष्य में उदार- 
हृदय छुसरों को बहुत सफलता प्राप्त हुई है ?' जिसका प्रमाण उनकी लोकप्रियता 
है | हां, तो कुछ पंत्ितयों में थोड़ी-सी मामिकता भी है, पर बडी-ही सरल तथा 
सहज । ऐसी पंक्तियां हम यहां फारसी से मुक्त रूप में ग्रवतरित करते हैं, 


किसे पड़ी है जो जा सुनावे पियारे पी को हमारी बतिियां ? 

न नींद नैना, न अंग चेना, ने आप झआ वें, न भेजें पतियां । 

सपीतमन को दुराय राखू' जो जान जाऊं पिया की घतियां। * 
कहीं-कहीं लोक प्रचलित “सूती सेज” तथा “विरह-अगिन'' की भी चर्चा है,- 
सूनी सेज डरावन लागे, 


विरहा अगिन मोहि डस-डस जाय । * 

हिन्दी-काव्य में विरह का विशद तथा वास्तविदा वर्गोंस सर्वप्रथम मैथिल- 
कोकिल महाकवि विद्यापति की पदावली में हुआ है । पीमूषवर्षी विद्यापति हिंदी के 
जयदेव हैं। चेतन्य महाप्रश्नु॒ जैसे महापुरुष विद्यापति के पदों का श्रद्धापर्वक गान 
किया करते थे । उनके पदों को मिथिला तक बिहार के श्रन्य अ्ंचलों में श्रत्यधिक 
लोकप्रियता प्राप्त हुई है। जनता उनके पदों का गान श्रद्धा-पूर्वकः करती है। बगला 
के आदि-कवि के रूप में वे बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहे तथा भ्राज भी बंगाल में उनके 
पदों का गान होता है। इससे बढ़ कर हिंदी और बँगला की विकटठता तथा एकता 
के सबूत की क्‍या जरूरत पड सकती है ? ग्राधुतिक भारत के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तथा 
बंगला-साहित्य के सर्वोत्कृष्ठ कलाकार रवींद्रनाथ ठाकुर पर भी विद्यापति का गहरा 
प्रभाव पडा था। हिंदी की क्ृष्ण-काव्य-रचना का प्रवर्तनविद्यापति के द्वारा ही ह्रा,और 
सारे परवर्ती कवियों पर उनका प्रभाव पडा है, जिसमें महाकवि सरदास भी संभिलित 
हैं। रीति-काल की राधा-क्ृष्णा- भावना का मूल विद्यापति के पदों में ही है, भले 
ही वह जयदेव के “गीत-गोविद” से ग्रहण किया गया हो। भाषा की कोमलता 
तथा संगीतात्मकता की दृष्टि से विद्यापति के पद हिंदी को झ्रमर ही नहीं अद्वितीय 
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हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५२ । 
२. भिश्रबंधु-विनोद प्रथम भाग, पृष्ठ १३६ । 
३. हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५३ । 
४. हिंदी-साहित्य का इतिहास, प्रृष्ठ ५४। 
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संपति भी हैं । आचाय॑ रामचंद्र शुवल ने स्वीकार किया है,--“इनका माधुये अद्भूत 
है।' इस व्यापक महिमा को ध्यान में रखकर तुलसी, सूर श्रौर कवीर के बाद 
विद्यापति को हमारे साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया किया जा 
सकता है । 

विद्यापति खद्भार, विशेषतः संभोग श्ज़ार के महाकति थे । नख-शिख, 
वयः-संधि नायिका-भेद, सद्यः-स्नाता, लुका-छिंपी, माल, नायक का नायिक को 
मनाना, नोंक-कोंक और प्रेमालाप इसके प्रिय वर्ण्य-विषय थे। श्रन्य वर्राग भी इनकी 
व्यापक प्रतिभा का स्पर्श पाने पर अच्छे हुए हैं, पर उनमें वह हादिक उत्साह नहीं 
हृष्टगोचर होता, जो उपयुक्त प्रकार के वर्णानों में प्रच्चर परिमाण में सबंत्र प्राप्त 
होता है। मिश्रबंधुओं ने लिखा है,-प्रापकी कविता में विशेषतया >ज्जार रस प्रधान 
है। इनकी कृप्णा-भक्ति-संवं धिनी रचना में ऐंद्रिय मानवीय लौकिक श्वुद्धार की ध्वनि 
बहुत देख पड़ती है, यहां तक कि उसमें अधजीलता तक की मात्रा श्रा गई है, जो 
कम भी नहीं है। ऐसी रचना के यहीं श्रग॒वा हैं जो पीछे के वैष्णव श्युद्भार-पूर् 
भक्ति-काव्य के रचयिता हुए हैं, उस शैली के पथ प्रदर्शक विद्यापति माने जा सकते 
हैं। * पर श्रागे मिश्रवंधुओशओं को स्वीकार करना पड़ा है, “इनकी प्रतिभा ऐद्रि 
य वरशान-युक्त होकर भी इलाध्य है ।** 

वयः-संधि, सुंदरियों की रति-कामना को प्रक्ट करने वाले मोहक संकेतों, 
तायक-नायिका के रस-भरे संभाषणों, स्वयंदूतिका के अटपटे उदगारों,वायिका के 
सौंदर्य-वर्णन, नायक के हृदय पर नायिका के प्रभाव, तायक-नायिका की विकलता 
तथा सुरति के वर्णान महाकवि विद्यापति ने अत्यंत कोमल तथा मनोहारी रूप में 
किए हैं। विद्यापति हिंदी में संभोग श्रद्भार के प्रमुख कबियों में हैं । उनके संभोग 
श्ुद्भार में भ्रनूटी तन्‍्मयता के दर्शन होते हैं। हिंदी की श्रृद्धारपूर्ण राधा-कृष्ण 
“काव्य-धारा के, जो बहुत-कुछ पवित्र रूप में भक्ति-काल में, तथा भ्रपेक्षाकृत नग्न 
रूप में रीति-काल में प्रवाहित हुई, प्रवर्तक विद्यापति ही माने जा सकते हैं । 


विद्यापति में भक्ति-भावना भी विद्यमान है। शिव, विष्णु, गंगा, देवी तथा 
कृष्ण प्रभृति देवताशञ्नरों की स्तुति इन्होंने की है, तथा उसमें यत्र-तत्र सच्ची भक्ति- 
भावना प्राप्त होती है फलस्वरूप ग्रियसंन, जनादंन मिश्र तथा कुमारस्वामी प्रभृति 
विद्वान आध्यामिकता के वर्शन भी करते हैं परंतु इनकी कविता उन्हें श्द्भारी - 
ही घोषित करती है । 

विद्यापति का विरह-वर्णान श्रनुभूति-गर्भित न होकर कल्पना प्रवरण है, अतः 
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उसमें वह मामिकता प्राप्त होनी कठिन है, जो अज-विलाप अथवा जायसी के 
नागमती के वियोग-वर्णंन में प्राप्त होती है। विरह में शारीरिक कृशता, वेदनामय 
मनोभावषों, संचारी भावों, कामदशाश्रों इत्यादि का वर्शान श्रत्युक्तिपूर्"ण भी हो गया 
है । दूती का सहयोग सभी श्यूगारी कवि लेते हैं, विद्यापति ने भी लिया है। “मान” 
को भी आाचायों ने विप्रलंभ के भीतर मात्रा है। विद्यापति ने मान के वर्शान 
विस्तार से किए हैं। पूर्व राग तथा प्रवास के वर्णान अच्छे बन पड़े हैं। स्वप्न दशा 
में प्रिय-संयोग, और नेत्रों के खुलने पर वियोग-ब्यथा का सौगुना हो जाना विरह 
काव्य में प्राय: स्वंत्र वर्णित हुआ है । विद्यापति ने भी इस विषय पर कुछ श्रत्य॑त 
मनोरम पद लिखे हैं। उनकी मर्म पर चोट करने वाली भाषा ते सहज तललीनता 
की श्रल्पता होने पर भी विरह वर्शानों को मर्मस्पर्शी बना दिया है, इसमें संदेह 
नहीं है । 
विद्यापति ने विरह में काम-वेदना का उल्लेख भी किया है, जो स्थूलतर 
वस्तु है । कालिदास ने भी ऐसा किया है। पर विद्यापति प्रम की तल्‍लीनता तथा 
तन्‍्मयता से भी परिचित थे । पवित्र प्रेम से उत्पन्न विरह के अ्रधिकतम होने 
पर अनुभूति-क्षेत्र में प्रिय और प्रेमी एक हो जाते हैं । “दर्द का हद से गुजर जाना 
है दवा हो जाना । विद्यापति की विरहिणी राधा प्रतिक्षण माधव-माधव' 
रटते हुए 'अहं' भूल जाती है, स्वयं 'माधव' हो जाती हैं,--जब मैं था तब हरि 
नहीं अब हरि हैं मैं नाहि--वह अपने इस भाव में आत्मविस्मृत हो जाती है। 
ऐसे पदों में रहस्यत्राद तथा ग्राध्यात्मिकता के रंग की प्रतीति की जा सकती है,--- 
अनुखन माधव-माधव सुमरइत सुन्दरि सेलि गवाई। 
ग्रो निज भाव सुभावहि बिसरत अपने गुन लुवधाई ॥ 
माधव अपरूव तोहर सिनेह । 
अपने बिरह अपन तनु जरजर जिबइत भेलि संदेह ।। 
भोरहि सहचरि कातर दिहि हेरि छलछल लोचन पानि । 
प्रनुखन राधा राधा रटइत श्राधा झ्राधा दाति ॥ 
प्रिय की स्मृति में आत्म-विस्मृति के भाव का वर्शात भक्तिकाल तथा 
रोतिकाल के कवियों ने भी किया है। वह बिरह दशा धन्य है, जिसमें “अ्रहं” 
समाप्त हो जाता हो, तथा विरही सारी युष्टि को ही नहीं, स्वयं को भी प्रिय के रूप 
में ही देखता हो । इसी भाव को व्यक्त करते हुए बिहारी कहते हैं--- 
पिय के ध्यान गही गही रही वही हल तारि। 
आपू आपु ही आरसी लखि रीभति रिफ्रवारि ॥ 


१. प्रो० गरुणानन्द जुयाल द्वारा संपादित 'विद्यापति का झमर काव्य' । 
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प्रेम-विरह की यह तन्‍्मयता पाठक के हृदय को करुणा-कलित कर देती है । 
विरह की यह सर्वश्रेष्ठ दशा है, जहाँ प्रिय-प्रिया का भेद ही समाप्त हो जाता है । 
हम इसे प्र म-कवल्य कहते हैं । 


रीति-काल के कवियों में प्र म की पवित्रता तथा गंभीरता को सबसे श्रधिक 

समभकने वाले श्रेष्ठ कवि देव ने इस' भाव को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया 
है । यद्यपि अधिक विस्तार के कारण इस छंद में पूर्वोक्त छुंदों-जेसी गंभीरता तथा 
एक-हूपता नहीं आ्रा सकी, फिर भी मार्सिकता है अ्रवदय,--. 

राधिका कान्ह को ध्यान धरे, तव कान्‍्ह ह्व राधिका के गुन गाव । 

त्यों अ्रसु वा बरसे, बरसाने को, पाती लिखि-लिखि राधे को ध्यावो। 

राधे ह॒वे जाय घरीक में देव, सुप्रे म की पाती ले छाती लगावे। 

आ्रापुने आपु ही में उरभे, सुरभो विरुक सखुझे समुझाव ॥। 

विद्यापति के बाद हिन्दी-साहित्य का स्वर्गा-युग भक्ति-काल प्रारंभ होता है। 

भक्ति काल का वास्तविक प्रारंभ महात्मा कब्रीरदास से होता है। अपने सशक्त 
स्व॒रों से श्रंधविश्वास तथा पाखंड की नींव हिला देने वाले, हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के सबसे बड़े साधक तथा भारत के प्रमुख रहस्यवादी कवि संत कबीर भारतीय 
इतिहास के सर्वेश्र ष्ठ महापुरुषों में माने जाते हैं। मध्य-काल के परवर्ती संतों 
में सब पर इनका गंभीर प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। ऐसे संतों में नानक, 
रंदास तथा दादू प्रभूति ऐतिहासिक महत्व के महापुर्ष भी संमिलित हैं। जायसी 
जैसे सूफियों तथा गुजरात के नरसी ज॑ंसे वैष्णव भक्तों ने भी कबीर के नाम का 
स्मरण बड़ी संमान-भावना के साथ किया है। जिस समय निराशा तथा वैषम्य 
की भरांधी में वास्तविकता के विनाश का भय उपस्थित हो सकता था, उस समय में 
कबीर ने अपनी समनन्‍्वय-साधना से भक्ति-धारा के प्रवाह में सश्चक्त योग देकर देश 
को नास्तिक होने से बचाया था। भविष्य में जो भक्ति-मार्ग इस देश में प्रशस्त होकर 
जन-मंगलकारी बन सका, उसके प्रवर्तकों में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व कबीरदास 
का भी था। आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि रवींद्रनाथ ठाकुर पर भी कबीर का 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा था और वे उन्हें भारत के प्रमुख दाशंतिक कवियों में स्थान 
देते थे, जो पूर्णतः: उचित है। रहस्यवाद की जो धारा आधुनिक भारतीय काव्य 
में प्रवाहित हुई, उसमें पाइचात्य प्रे रणाग्रों के साथ कबीर का व्यक्तित्व भी मूलभूत 
तत्व के रूप में समाहित है। जन-जीवन पर इधर पांच-सौ वर्षों से कबीर का जो 
प्रभाव पड़ता आया है, वह लोकप्रियता की दृष्टि से तुलसी के बाद हिन्दी साहित्य 
में अद्वितीय है । वैयक्तिक महत्ता की दृष्टि से तुलसीदास के बाद कबीर का व्यक्तित्व 
हिन्दी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है । 
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कबीर पर सूफी प्रभाव स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए । सूफी-प्रेमतत्व का मूल भारतीय दर्शन में ही है और यही कारण है कि इस 
देश की कोटि-कोटि जनता ज्ञात-ग्रज्ञात रूप से उसे श्रद्धा प्रदान कर सकी | अतः 
समग्रता की दृष्टि से यह कहना समीचीन नहीं प्रतीत होता कि--सूफी कवियों की 
भाँति इनका रहस्यवाद माधुये-भावना-गर्भित न होकर दाशंनिक है। ' इस कथन 
में एक तथूय का प्रशंसनीय उद्घाटन अवश्य हुम्रा है। वह यह कि कबीर का प्रेमतत्व 
गम्भीर है, और उसमें 'जवानी इश्क हकीकी मात्र न होकर गहन साधना का तत्व भी 
विद्यमान है । कबीर ने सुफीमत को भारतीय गाम्भीय से संयुक्त कर उसे एक नया 
रूप प्रदान किया, उन्होंने सूफीमत का भारतीयकरण किया । फलतः: कबीर के 
सूफियाना भावों में भारतीयता कूट-कूट कर भरी है। '* 

यह सर्वसंमत तथ्य है कि कबीर ने तिराकार ब्रह्म की उपासना की थी । पर 
इस विषय पर हिन्दी के विद्वानों में विवाद हुआ है कि क्‍या वे ब्रह्म के निगु ण॒ रूप 
मात्र के समर्थक थे भ्रथवा सगुण रूप के प्रति भी उनके हृदय में कुछ भ्राकर्षण था । 
एक बात स्पष्ट है। ईइवर का निराकार रूप भले ही संभव हो, निगु ण रूप संभव 
नहीं है । निगु ण॒ कह कर ही हम ईइवर में एक गुण का आरोप कर देते हैं, भले ही 
वह गुण स्वीकारात्मक न होकर श्रस्वीकारात्मक हो । हिन्दी साहित्य के महात्र सबक 
तथा विद्वान मिश्रवंधुश्रों ने इस विषय पर विस्तार से लिखते हुए प्रसिद्ध दाशंनिक 
स्पितोजा का कथन उद्धृत किया है,--ईदवर को निगरु ण. बतलाने ही में हम उसमें 
एक गुरा स्थापित करते हैं, अर्थात्‌ यह कहते हैं कि उसमें भ्रमुक बात का श्रभाव है । 
यह भी एक गुण ही है, यद्यपि भावात्मक न होकर श्रभावात्मक है। ' 

कुछ लोग कबीर को कवि न मान कर केवल उपदेशक मानते हैं | ऐसे लोग 
यदि पीपा, नानक, रेदास तथा अन्य कतिपय उपदेशकों के उद्गार पढ़ कर फिर उन्हें 
कबीर के उद्गारों से मिलाएं तो पता चल जाएगा कि कबीर का हृदय एक महा- 
कंवि का हृदय था, भले ही मस्तिष्क उपदेशक का रहा हो। प्रेम, विरह 
तथा राम की रटकारमूलकता पर जो साखियां तथा पद कबीर की तीक्न भ्रनुभति 
से फूट कर अभिव्यक्त हुए हैं जनमें एकांत तन्‍्मयता, गहनतम भावुकता तथा श्रद्वितीय 
माधुर्य है। इस स्थिति में उन्हें केवल उपदेशक कहना उपयुक्त नहीं है। अनुकूल 
आलोचकों को भी स्वीकार करना पड़ा है,--भाषा बहुत परिष्कृत शौर परमाजित 
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न होने पर भी कबीर की दक्तियों में कहीं-कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है । 
प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं । 
कबीर का विरह-वरशांन झ्लोकिक के प्रति झात्मा का अत्यंत पवित्र तथा 

गंभीर निवेदन है जिसकी विरहिणी झ्रात्मा की वास्तविक विरहानुभूतियां अत्यन्त 
तीन हैं तथा तीज शब्दों में व्यक्त भी की गई हैं। प्रेम-साधना की ग्रम्भीरता तथा 
कठिनता का जो वर्शान कवीर ने किया है, वह विख्यात है ही । उनके विरह-वर्रान 
में वह हल्कापन कहीं नहीं है, जो ऐसे वर्णनों में श्रांतरिक अ्रनुभूति की अल्पता के 
कारण प्रायः श्रा ही जाता है। कबीर एक उच्च कोटि के साधक थे। ईववर की 
महानता से पूर्णात: परिचित होने पर भी उन्होंने उसे प्रियतम तथा शब्रात्मा को प्रिया 
माता है,-- 

हरि मोरा पीव माई, हरि मोरा पीव, 

हरि बिन रहे न सके मेरा जीव । 

हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया, 

राम बड़े मैं छुटक लहुरिया ।। 

किया श्वुद्भधार मिलन के ताईं, 

काहै न मिलो राजा राम गुसांई । । 

प्रब॒ की वेर मिलन जो पाऊं, 

कहै कबीर भोजलि नहीं ग्रारऊं । ।* 

प्रतीक शैली का जो विधान उपयु क्त पक्तियों में मिलता है, वह ऐसे शब्दों 
तथा साखियों में श्रनेकानेक स्थलों पर पाया जाता है। काव्य की हृष्टि से भी सबद 
तथा साखियां बहुत उच्च कोटि की हैं। एक बात ध्यान देने की है। हरि पिय 
अवश्य हैं, पर हरिरस-पान के लिए झ्रालबंन की श्रेष्ठा आवश्यक है। अ्रतः उसका 
उल्लेख भी है। कबीर ने शाइवत प्रियतम के विरह्‌ में प्रिया-ग्रात्मा के विरह के अत्यंत 
. भ्मस्पर्शी चित्र खींचे हैं,--.- 
जिया मेरा फिरे रे उदास । 
राम बिन निकसि न जाई सास, अ्रजहू कौन श्रास ।।हेक ।। 
जहां जहां जाऊं राम मिलावैन कोई, 
कहो संतो, कैसे जीवन होई ।॥। 

जरे सरीर यह तन कोई न बुभाव॑, 
अनल दहै निस नींद न आाव॑ ।। 


लोन. पकिननतेडडाओमेत- 33 करा गवन्‍जनाब +मस 


१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ७५ । 
२. कबीर-प्रत्थावली, (११७) । 
डरे 
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चंदन घसि घसि अंग लगाऊं, 
राम बिना दाइन दुख पाऊं । । 
सत संगति मति मन करि धीरा, 
सहज जाति रामहि भज्ज कबीरा । ।* 
यहाँ प्रियतम के वियोग में प्रिया झ्रात्मा के विरह के वर्णान के साथ चंदन 
घिस-घिस कर अंग लगाने से भी विरह ताप न मिटने का वर्शान अपने अ्भिवेयार्थ के 
साथ बाह्योपचारों से प्रिय-मिलन की अ्संभावना का व्यंग्यार्थ भी व्यक्त करता है। 
कुछ लोगों ने एक सांस में कह दिया है कि सत्संग इत्यादि के भी कबीर विरोधी थे 
उनके लिये इस पद तथा ऐसे अन्य पदों का अ्रनुशीलन अपेक्षित है । जो लोग कहते हैं 
कि कबीर ने भगवान की प्राप्ति को सर्वत्र कठिन बतलाया है, वे शब्द के साथ पूरा 
न्याय नहीं करते । 
जब तक प्रिय मिलत न होगा, तनकी ताप नहीं जा सकती, यह कथन श्रभिधा 
तथा व्यंजना दोनों शब्द-शक्तियों के युक्त है। विरह-बर्णान करते हुए कबीर साधारण 
रहस्यवादी कवियों की तरह बिल्कुल लौकिक ही नहीं बन जाते, जिस ऊंचाई पर 
उनका आलंबन है, उसका ध्यान सदा रहता है,-- 
राम बिन तन की ताप न जाई, 
जल में प्रगनि उठी भ्धिकाई । ।टेक ।। 
तुम्ह जलनिधि मैं जल कर मीना, 
जल में रहों जलहि बिन षीनां । । 
तुम्ह प्यंजरा मैं सुबनां तोरा, 
दरसन' देहु भाग बड़ मोरा ।। 
तुम्ह सतगुर मैं नौतम चेला, 
कहै कबीर रांमरमू' अकेला | । 
कबीर की आत्मानुभूति में सच्ची बिरह-व्यथा के सबंत्र दर्शन होते हैं। यही 
कारण है कि हिंदी के ही नहीं, भारतवर्ष के समस्त रहस्यवादी कवियों में उनका 
स्थान सरलतापूर्वक सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है | जिस दिन संसार के रहस्यवादी 
कवियों पर पूव॑ग्रह-हीन शुद्ध विचार किया जायेगा, कबीर को शी स्थान प्राप्त होगा 
ऐसा ही असंभव नहीं है। सामान्य विरह-व्यथा का निर्देश कर कबीर कहते हैं कि 
जब इस वियोग में यह पीड़ा है, तब जिसकी आत्मा में श्ाहइवत प्रियतम के प्रति 
वियोग भावना होगी, उनकी क्‍या क्‍या दशा होगीं, तो सामान्य हृदय पर भी बेदना 
छा जाती है और उनकी सच्ची श्रनुभति की महिमा को स्वतेः प्रकट कर देती है,--- 


3. कलाम कपाननतननक-ीषसानमृकनकन«+»भ५००+ 


१, कबीर-पग्रन्थावली, (१२०) 
२. कंबीर-प्रन्थावली, (१२०) 


जे तहत #०क-$म ६७४७५ पक /#का फाक॥ लत)" 
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चकवी बिहुटी रैरि। की, आए मिली परभाति। 
जे जन बिछुटे राम सू, सेदिन मिले न राति । ।” 


वे कहते हैं कि ग्राकाश में विरही पक्षी अपने विरहोदगारों से बादलों का 

हृदय भी पिघला देता है । पंछी को इतनी व्यथा होती है कि वह तालाबों 
फो भर देता है। फिर जिनको गोविंद का वियोग है उनकी व्यथा कितनी तीज्न 
होगी, -- 

अँबर कु जा कुरलियां, गरजि भरे सब ताल । 

जिनि पे गोबिद वीछुटे तिनके कोश हवाल ॥ * 

निम्नलिखित साखियों मे कितनी मार्मिक विरह व्यथा प्रकट हुई है, उसे 

सहज ही समंका जा सकता है-- 

वासुरि सुख नां रेंरिग सुख, नाँ सुल सुपिने मांहि । 

कबीर बिछंटया राम सू, नां सुख धूप न छांह ॥ 

बिरहिनि ऊभी पंथ सिरि, पंथी बूफे धाइ। 

एक सबद कहि पीव का, कबर मिलेंगे झ्राइ ॥ 

बहुत दिननि की जोवती, बाट तुम्हारी रांम । 

जिय तरसे तुक मिलन कूँ, मनि नांहीं विश्राम ॥ 

बिरहिन ऊठे भी पड़े, दरसन कारनि राँम । 

मूवां पीछें देहुगे, सो दरसन किहि काम ।। 

चोट सतांणी बिरह की, के जिहि लागी सोइ । 

मारणहारा जांनिहै, के जिहि लागी सोइ। 

जब हूँ मारया खेंचि करि, तब में पाइ जांरि ॥ 

लागी चोट मरम्म की, गई कलेजा छांरि ॥। 

सब रग तंत रबाव तन, विरह बजावे नित । 

आर न कोई सुरि[ सके, के साई के चित्त ॥। 

फाड़ि पुटोला धज करों, कामलड़ी पतिराउ । 

जिहि जिहि भेषां हरि मिले, सोइ सोई भेप कराउ ॥ * 


बिरही प्रियतम के विरह-रस का मूल्य भली भांति समभता है, फिर यह तो 
पवित्रतम बिरह और पवित्रतम व्यथा है। कबीर कहते हैं किनहे प्रियतम, जो 
विरह-वाण पहले मारा था, वही बार बार मारो । वह बड़ा सुखद है,-- 


१. कबीर-प्रन्थावली, पृष्ठ ७। 
२. कबीरग्र थावली, पृष्ट ७ 
३. कबीर-ग्र थावली, बिरह को अंग । 
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ब्चैंटर 
हनन 


जिहि सर मारी काह्ि, सो सर मेरे मन बस्या । 
तिहि पर अजहूँ मारि, सर बित सबु पारऊँ नहीं ॥ '" 
सच्चा विरही विरह - से ऊबता नहीं, उसके द्वारा श्रपने प्रेम को और भी 
परिपुष्ट करता है । वह्‌ विरह की निनन्‍दा नहीं, प्रशंसा करता है | उसे दुःख श्ररुचि- 
कर नहीं. मोहक प्रतीत होता है । प्र म-मूति कबीरदास जी कहते हैं,--- 
बिरहा वुरहा जिनि कहो, विरहा है सुलितान । 
जिस घटि बिरह न संचरे, सो घट सदा मसान ।। 
कवीर हसणां दूरि करि, कर रोवण सों चित्त। 
बिन रोवा क्यू पाइए, प्रम पियारा मित्त ॥ 
हँसि हँसि कंत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोह।' 
जे हासे हि हरि मिले, तो नहीं दुह्मगरिति कोइ ।॥ 
बिरह-जन्य प्रभावों का वर्शुन भी कबीर ने किया है, कहीं-कहीं शत्युक्तिपूर्णा 
शैली के दर्शन भी होते हैं,--- 


ग्रापशियां राई पड़ी, पंथ निहारि निहारि । 

जीभशियां छाला पड़या, राम पुकारि पुकारि ।। 

नेना नीभर लाइया, रहुट बहै निस जाम । 

पपिहा ज्यू" पिव पिव करे, कबरू मिलहुगे राम । 

परवति परवति में फिरया, नेन गंवाये रोइ । 

सो बूटी पाँऊं नहीं, जा तें जीबति होइ ॥ 

नेन हमारे जलि गए, छिन-छिन लोड़े तुझ । 

तां तू मिले न मैं खुसी, ऐसी बेदन मुझ ।। * 

कबीर ने परमात्मा के विरह में आत्मा की व्यथा का बर्णन बहुत विस्तार 

से किया है, जिसमें बिरह तथा व्यथा के प्रायः सभी चित्र प्राप्त होते हैं। उनमें 
परबर्ती कवियों-कवियिनत्रियों के ईइवर-संबंधी विरह-वर्शानों पर कबीर का गंभीर 
प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव रूपान्तर के साथ आ्राधुनिक युग तक चला आाया है। 
जिस प्रकार संतों को उपदेशात्मक रचनाओ्रों पर कबीर का प्रभाव पड़ा है, उसी 
प्रकार ईइ्वरदविरह का वर्णात करने वालों संतों और कवियों पर, परंतु कबीर की 
गंभीरता तथा सत्यता दादू और मीरा को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हो 
सकती । 


हि कबी र-ग्र'थांवंली, विरह को अंग (१७) 
२. , कबीर ब्रंथावली, “विरह को प्रंग! । 
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कबीर का उपयुक्त कोटि का विषद वर्णान तथा ऐसे अ्रन्य वर्णान अपने में 
एक स्वतन्त्र रस है, जो श्युगार के अंतर्गत नहीं आरा सकते, साथ ही ज्ांत रस में 
समाहित नहीं किये जा सकते कबीर के ऐसे वर्शानों को श्यूगार के श्रन्तर्गत मानने 
की चेष्ठा करना उपयुक्त नहीं है। यह तथ्य मिश्नवंध्रुओ्नों के निम्तलिखित उद्धरण से 
स्पष्ट हो जायेगा (----- 

“कबीर साहब ने आत्मा को रुत्री मानकर ईइवर में प्रायः पति-भाव स्थापित 
किया है। रूपक की भांति इन दोनों के विवाहों के भी प्रनेक प्रकार से वर्णन 
किए गए हैं । आपकी भक्ति सखी-सम्प्रदाय की थी | इनकी रचनाश्रों में श्र गार 
पूर्ण वर्णन इस संबंध में बहुत भ्राया है, कितु उसमें भी झछ्ूगार काश्राभास 
मात्र है। प्रत्येक स्थात पर पाठक को भासित होता जाता है कि श्युगार कहने ही 
भर को है, वास्तविक वर्णन जीवात्मा तथा परमात्मा ही का हैं। इन कारणों से 
आपका श्यू गार अरुचिकर हो गया है और उसे पढ़कर अधिकतर स्थानों में काव्यानन्द 
नहीं श्राता । आपके ऐसे थोड़े ही इस प्रकार के छंद हैं, जिनमें काव्य का स्वाद 
मिलता है| कई स्थानों पर भावों में जीवात्मा और परमात्मा का विचार इतना 
हढ़ है कि उत्प्रेक्षा, रूपक आदि के ऊपरी कथन को सत्य मानने से स्त्री के काम इतने 
उन्मत्तापृर्ण हो गए हैं कि कोई कुलटा भी उतनो निर्लेज्नता न दिखलावेगी । ' 

उपयुक्त कथन कबीर को समभने वाले श्राज के पाठक को विचित्र प्रतीत . 
होता है पर वास्तव में ऐसा नहीं है और इस कथन के लेखकों पर इसका उत्तर- 
दायित्व भी नहीं है। यह तथा ऐसे ही श्रन्य भ्रम समस्त प्रकार के प्रेमों को श्र गार 
रस के अंतर्गत लेने के सिद्धांत के कारण उत्पन्न हुए हैं तथा होते हैं। हिंदी - काव्य 
का विकास स्वतंत्र रूप में हुआ है । भ्रतः उस पर आंख मूद कर संस्कृत के नियम 
नहीं लगाए जा सकते । हम पहले ही लिख आए हैं कि हिंदी का ईदवर-प्रेम-संबंधी 
क्राव्य न तो शगार के अंतर्गत ही शभ्रा सकता है, न शांत के ही। कुछ लोग उसे 
स्वतंत्र भक्ति रस मानते हैं। पर प्रत्येक नवीन दृष्टिगोचर होने वाली भाव-धारा 
के लिए पृथक रस का नामकरण शास्त्रीयता की दृष्टि से समीचीन सहीं हो सकता । 
भक्ति वस्तुतः प्रेम का ही श्रद्धा-समन्वित रूप है। प्रेम ही क्षुद्र वासना से मुक्त, विशद 
तथा उदात्त होकर भक्ति का स्वरूप ग्रहण करता हैं । इन्हीं कारणों से हमने शू गार 
के स्थान पर प्रेम का प्रयोग किया है तथा ऐसे भावों को प्रेम महारस (या प्रेमरस) 
के हरिरस के अंतर्गत माना है। इस 'हरिरस' के संकेत कबीर ने स्वयं किए हैं,-- 

कबीर हरिरस यों पिया, बाकी रही न थाकि। 
पाका कलस कु भार का, बहुरि न चढ़ई चाकि | 


१--हिन्दी-नवरत्न, पृष्ठ ४२२-२३ । 
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हरिरस पीया जांएये, जे कबहूं न जाइ घुमार । 
मेमंता घृमत रहे, नांही तन की सार॥ ' 
कब्नीर के बाद निगु ण-धारा के कवियों का जो प्रचुर साहित्य सृजित हुप्ना. 
वह अधिकांशत:ः उपदेश-प्रधान था । नानक, रैदस, मलूकदास, अक्षर अनन्य, जग- 
जीवन सहाब, दूलमदास, भीखा तथा पलट्ट प्रभृति संत वास्तव में, उपदेशक थे; कवि 
नहीं । सुन्दरदास अवश्य एक सुकवि थे और उनका काव्य-क्षे त्र उपदेशों के घेरे से 
बाहर तक फैला भी है। पर प्र म-तत्व और विरह-वर्णान जैसा दादू में प्राप्त होता 
है, वसा अन्यत्र नहीं | हिंदी के निगु रा संत-काव्य में कबीर के बाद दादू का स्थान 
सर्वश्रेष्ठ है । दादू रहस्यदर्शी संत तथा भावुक कवि थे। प्रेम तथा आत्मा का 
परमात्मा के प्रति विरह-वर्णान करने में उनकी समता करने वाला कवि हिंदी 
में कबीर को छोड़कर शायद ही कोई हो । महांत्मा दादू का जन्म सं० १६०१ में 
अहमदाबाद में हुआ तथा गोलोकवास सं० १६६० में जयपुर से लगभग पच्चीस कोस 
की दूरी पर स्थित मराने की पहाड़ी पर । इनका दादू-पंथ श्रब तक चल रहा है । 
आपकी भाषा जयपुरी-मिश्रित पश्चिमी हिंदी है। आपके कुछ पद गुजराती श्रौर 
पंजाबी के भी हैं। कुछ खड़ी-बोली की क्रियाएं भी आपके पदों में हैं। * दादू के 
पदों में प्रेम तथा विरह का निरूपणा अत्यंत उत्कृष्ट हुआ है। आचाय॑ रामचंद्र शुक्ल 
ने लिखा है, ...दादू की बानी में यह्षपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर 
की बानी में मिलता है, पर प्रम-भाव का निरूपण अधिक सरस झौर गंभीर है। * 
यद्यपि कबीर की तुलना में दादू के लिए ऐसा कहना समीचीन नहीं है, तथापि यह 
पूर्णतः सत्य है कि प्र म-तत्व का निरूपण दादू ने बहुत उच्चकोटि का किया है। 
इनके दोंहों तथा पदों में बड़ी मामिकता है जो यह सिद्ध करती है कि इनकी पवित्र 
' आआात्मा ने परम प्रिय के प्रेम तथा उसके विरह का सच्चा अ्रनुभव किया था। कुछ 
उदाहरण पर्याप्त होंगे, -- 
बाट बिरह की सोधि कर पंथ प्र॑म का लेहु । 
लव के मारग जाहके दूसर पांव न देहु ॥। 
जब लगि नैन न देखिए परगट मिलेन आय । 
एक सेज संगति रहे यह दुख न सहँया न जाय ॥ 
_ प्रीति न उपजह विरह बिन प्रेम भक्ति क्‍यों होय । 
५ भूंठे दादू भाव बिन कोटि करइ जो कोय | 
१. कबीर-ग्रथावली, रसको अंग । 
. २. भिश्रबंधु-विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २५०। 
. है, हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ८० । 
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विरह जगावइ दरद को दरद जगावइ जीव । 
जीव जगावइ सुरति को यंत्र पुकारइ पीव ॥। 
पहिला आगम बिरह का पीछह प्रीति प्रकाश || 
प्र म॑ मगन लवलीन मन तहां मिलन की आस ।। 
विरहा मेरा मीत है विरहा बरी नाहि । 
बिरहा को बैरी कहे सो दादू किस मांहि ॥ 

नहीं मृतक नहिं जीवता नहिं आबे नहिं जाय । 

नहिं सूता नहिं जागता नहिं भूखा नं खाय ।। 

राम अकेला रहे गया तन मन गया बिलाय । 

दादू बिरही तब सुखी जब दरस परस मिल जाय ।। ' 


विरह की महता का गान दादू ने सवंत्र किया है। रहस्यमय के प्रति विरह 
को श्रनुभृतियों में जो पवित्रता दादू में प्राप्त होती है, वह हिंदी की ही नहीं, भारतीय 
साहित्य की एक श्रेष्ठ निधि है । द्वादू स्पष्ट कहते हैं,-------- 
बिरह अगिनि में जल गए मन के मैल बिकार । * 
प्रेम की भ्रनिवंचनीयता पर दादू कहते हैं, -- 
केते पारखि पचि मुए कीमति कही न जाइ । 
दादू सब हैरान हैं गूगे का गुड़ खाद ।। *? 
प्रम की एकात्मकता पर सभी संत तथा भक्त पूरी आस्था रखते हैं। महात्मा 
दादू भी अपने प्रेम की एकनिष्ठता प्रकट करते हैं-- 
जब मन लागे राम सों तब श्रनत काहे को जाइ । 
दादू पाणी लूण ज्यों- ऐसे रहे समाइ ॥४ 


श्री शंभ्ुप्रसाद बहुगुता की पुस्तक 'घन-पआ्रानंद । 
घत आनंद, पृष्ठ २८ । 
हिंदी-साहित्य का इतिहांस, पृष्ठ ८० । 
प्रेम की भ्रतिवेंचनीयता पर महात्मा कबीरदास ने भी ऐसे ही उद्गार प्रकट 
किए हैं, दल 
प्रकथ कहांणीं प्रेम की, कछू कही न जाई 
गगे केरी सरकरा, बैठे मुसकाई ॥ 
(कबीर-प्रंथावली, पृष्ठ १३६) 


ल्‍्च् #*चिफे 
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४, हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ८१ । 
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अपने प्रियतम के विरह में दादू की पविन्न आत्मा में जो व्यथा थी उसका 
पूरा चित्र उनके पदों में प्राप्त होता है, जिनमें अनुभूति की तीक्नता श्रभिव्यक्ति के 
शब्द-शब्द पर ग्रंकित हो गई है । कविता की हृष्टि से भी ऐसे पदों का श्रसाधारण 
सत्य है। उदाहरणाथ्थ -- 


अजहु न निकसे प्राण कठोर । 

दरसन बिना बहुत दिन बीते सुन्दर प्रीतम मोर ॥। 
चार परह चारहु जुग बीते रैन गंबाई भोर ।। 
अ्रबधि गए अजहूं नहि आए कतहु रहे चितचोर | 
कबहूं नेन निरखि नहिं देखे मारण चितबत तोर। 
दादू अ््साह आतुर बिरहिनि जइसहिं चंद चकोर ॥। ! 


सगुश भक्ति-धारा में काव्य का जो उत्कृष्ठ रूप सामने आया, उसका अधिक 
विस्तृत, अधिक साधारणीकरणा-परिपूर्ण तथा अधिक सरस रूप होना स्वाभाविक 
भी था क्‍योंकि उसके आलंबन अधिकतर राधा और कृष्ण थे, जिनकी स्पष्ट रूपरेखा 
भक्त कवियों के मन-मानस-पटल पर पअ्रंक्रित थी। क्ृष्ण-भक्ति-धारा में विरह-वर्णान 
की प्रधानता रही । ऐसे सभी वर्शानों को विप्रलंभ-श्वु गार के अंतर्गत रखना अ्रधिक 
समीचीन नहीं होगा । यों तो मीरां का विरह-निवेदन स्थूल दृष्टि से श्यूगार रस 
के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। * पर तत्व की दृष्टि से उसे हरिरस के श्रंतगंत 
समानता ही उचित होगा । मीरां का विरह ईहवर के प्रति विरह है, भले ही वह 
ईश्वर छुद्ध प्रियतम के रूप में हो, पति के रूप में हो । नारी होने के कारण मीरां 
का कृष्ण के प्रति पति-भाव निगु ण-धारा के पुरुष संत-कवियों के ईश्वर के प्रति 
पति-भाव की अपेक्षा श्रधिक मनोरम तथा तलस्पर्शी बन पड़ा है। 
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१. मिश्रबंधु-विनोद, प्रथम भाग, प्रष्ठ २५१-५२ | 

२. सभी प्रकार के प्रमों को श्वगार रस के अंतर्गत मानने से कसी भ्रातियाँ 
उत्पन्न होती हैं, यह हम पहले स्पष्ट कर छुके हैं। ऐसी एक भ्राँति हम और 
उंद्धत करते हैं जो मीरां के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए तथा लेखकों में भ्रगाध 
पॉडित्य और पवित्रता के होते हुए भी सभी प्रकार के प्रमों को छू गार रस 
के अंतर्गत मानने के कारण हुई है| मिश्रबंधुओं को मीरां के पदों में सात्विक 
प्रतलीलता न दृष्टिगोचर होती, यदि वे सभी प्रकार के प्रमों को श्वृगार 

रस के प्रंतर्गत न मानते--- 


इनकी कविता में श्रखंड भक्ति का प्रवाह बहुता है। आपकी भाषां राज- 
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मीरां हिन्दी-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री हैं। गुजराती साहित्य में भी 
उन्हें यही स्थान प्राप्त है। यह भारतीय भाषाओ्रों की एकता का एक बड़ा प्रमाण 
है | किन्तु मीरां की भाषा यह स्पष्ट सूचित करती है कि उन्होंने ब्रजभाषा में रचना 
करने की चेष्ठा की थी, जिनमें राजस्थानी के बहुत-से शब्दों का आ जाना स्वाभाविक 
था, क्योंकि वे राजस्थान की थीं। मीरां के पदों का प्रचार पंजाब, उत्तरप्रदेद, 
बिहार, मध्य-प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहुत अधिक है । दक्षिण में भी 
मीरां बहुत लोकप्रिय है। वहाँ पीरादासी संप्रदाय तक चल गया है। लोकप्रियता 
की दृष्टि से तुलली और कबीर के परचात्‌ उनका स्थान श्रद्वितीय है। प्रेम की 
तीब्रानुभूति तथा कृष्ण के प्रति विरह की उज्ज्वल व्यथा के जो दर्शन मीरां में 
होते हैं, वे बहुत मारमिक तथा अत्यंत उच्चकोटि के हैं । जो सरलता तथा अक्षत्रिमता 
मीरां के प्र म तथा विरह-निवेदन में है, वह भन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हो सकती। 
हिन्दी-साहित्य अपनी इस अमर तथा सर्वश्रेष्ठ कवयित्री पर गव॑ करता रहेगा। 

मीरां का कृष्ण-प्रे म सहज तथा स्वाभाविक था | “शशव-काल से ही मीरां 
के हृदय-पटल पर श्री गिरधारी लाल के प्रति श्रात्मयिता की भावना अंकित होने 
लगी थी, जो उनकी उन्हें पति-रूप में वरण करने अथवा उनकी स्वप्न में परिणत 
होने तक की, कल्पनाओं द्वारा क्रमश: दृढ़तर होती गई। कुवर भोजराज का 
वास्तविक पांणिग्रहरा भी उसे विभाजित न कर सका और न उसमें कोई बाधा 
डाल सका । ““***'मीरांबाई के जीवन भर में केवल एक ही भाव है, एक ही 
रस है और एक ही रंग है और उसकी स्पष्ठ छाया उनकी पदावली में हमें सर्वत्र 
दीख पड़ती है। उसके अतिरिक्त मीरां कुछ नहीं जानती, समभझतीं वान जानता- 
समभना ही चाहती हैं। उसी से उनकी सारी अंतरात्मा व्याप्त है और उसी को 
ग्रात्म-प्रदर्शन द्वारा प्रकट करने की चेष्ठा में वे पद-रचना करने की ओर स्वभावतः 
प्रवृत्त हो जाती हैं । मीरां बाई के हृदय पर उनके जीवन भर एक ही मधुर 
भावना की लहरें हिलोर मारती रहीं--वे सदा समझती रहीं कि मैं श्री गिरधर 
लाल की 'अपनी' हूँ और उनके द्वारा भ्रवद्य अपनाई जाऊगी।” * 
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पृतानी-मिश्चित ब्रजभाषा है, और वह सर्वतभावेन सराहनीय है। इनके पढों में 
कहीं-कहीं कुछ भ्ररग्लीलता भी झा गई है, किन्तु वह पूर्णातया सात्बिक है । 


( मिश्रबंधु-विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २२७ ) 
ग्रदलीलता का यह भ्रम स्वकीया -के गंभीर प्रेम को समादर प्रदान करने 
वाले रसराज के अ्ंतगंत मीरां के प्रेम को भी समाहित करने के कारण हुआा है। 
१: पं० परशुराम चतुर्वेदी कृत 'मीरांबाई की पदावली, भूमिका, पृष्ठ ३५-२९ | 
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मीरांबाई के पदों में कृष्ण के लिए अधिनासी तथा ऐसे ही शप्रन्य शब्दों 
को देखकर कुछ लोग अनुमान लगाते हें कि वे संत-मतानुयायिनी थीं । किन्तु मीरां 
पग-पग पर कृष्ण की रूप-माधुरी, विष्णु के विभिन्न अ्रवतारों तथा कृष्ण की 
लीलाझ्रों का जो उल्लेख करती हैं, वह स्पष्ट कर देता है कि सूर इत्यादि भव्य 
कृष्ण-भक्तों के समान अपने उपास्य का ब्रह्मत्व समभते हुए भी वे प्रम भगवान्‌ 
कृष्ण से ही करती थीं और उन्हीं की भक्ति में लीन रहती थीं। संत-साहित्य के 
तलस्पर्शी विद्गवान्‌ पं० परशुराम चतुर्वेदी ने ठीक ही लिखा है,----मीरांबाई 
द्वारा किए गए इष्टदेव के निगु ण-वत्‌ निरूपण तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयोग 
में आने वाली चारित्रिक साधनाञ्रों के आधार पर कुछ लोग उन्हें संत-मत की 
अनुयायिनी मान लेता चाहते हैं। किन्तु ऐसा करता उचित नहीं जान पड़दा। 
मीरां ने अपने अनेक पदों में उक्त “हरि अविनासी' को ही एक परम ऐद्वर्यशाली 
एवं लीलामय भगवान्‌ के सगुण रूप में भी श्रंकित किया है ।*««.«-मीरांबाई 
को उस 'प्रियतम' के वास्तविक रूप का आध्यात्मिक रहस्य ज्ञात है। 
किन्तु उनके प्रेम की तीज्र भावना उसे अ्रभूततमान कर अपनाने नहीं देती। उनके 
स्त्रियोचित हृदय में निराकार के लिए स्वभावतः कोई स्थान नहीं । वे उसके प्रतीक 
स्वरूप भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र की विश्व-मोहिनी मूर्ति को सदा श्रपने सामने रखती हैं 
और उसी के सौंदर्य का श्राभास उन्हें सर्वत्र दीख पड़ता है।” ' भारतीय धर्मे- 
साधना में ईश्वर मूलतः निगु ण॒ ही है। किन्तु वह सगुण भी हो सकता है भौर होता 
है। भ्रधिकांश भक्तों की आत्मा सगुण की सुगमता के कारण इसी रूप पर भ्रधिक 
रीभी है। भक्त-प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जैसे कुछ सन्‍्तों ने तो निगुण और 
सगुण रूपों में कुछ भेद ही नहीं माना । 


मीरा तथा कतिपंय अन्य सनन्‍्त-कवियों के प्रेम के लिए माधुर्य भाव तथा 
मधुर रस प्रभृति विशेषणों का प्रयोग होता है। भक्ति रस की श्रन्‍्य धाराश्रों में 
शान्त, दास्य- सख्य तथा वात्सल्य चार भाव भी बहुत बार चर्चा के विषय बनाए 
गए हैं । श गार नामक पाँचवें भाव का उल्लेख भी प्राप्त होता है। किन्तु यदि हम 
इन्हीं की दृष्टि से देखें तो सूर प्रभृति श्रनेक कवियों में माधु्यं भाव, मधुर रस, शान्त, 
दास्य, सख्य श्र गार तथा वात्सल्य की सभी धाराए यत्र-तत्र प्राप्त होती रहेंगी, । 
वास्तव में मध्यकालीन धर्मं-साधना तथा सन्‍्त-कवियों की काव्य-साधना का मूल 
ईदवर-प्रेम था और जिस प्रकार प्रेम कभी दाम्पत्य रस का रूप ग्रहण करता है, कभी 
बात्सल्य का, कभी दास का तथा कभी सर्खा का और प्रत्येक रूप में भारी भ्रन्तर भी 
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रखता है, उसी प्रकार यह मूल प्रेम-भावना कभी किसी रूप में प्रकट हुई, कभी किसी 
रूप में । सूर में श्र गार-भावना भी है, सख्य भावना भी, वात्सल्य भावना भी, दास्य 
भावना भी, शान्त भावता भी । उनकी गोपिकाओ्रों में मधुररस भी विद्यमान है। 
तुलसी में भी शान्त तथा दास्य भावना के साथ वात्सल्य भावना अत्यन्त सद्यक्त रूप 
में विद्यमान है। अतः इस प्रकार रसों के पृथक्‌ू-पृथक्‌ नामकरण करने से नाम 
बढ़ते जाएंगे । मध्यकालीन भक्ति-काव्य का मूल प्रेम है, जो ईश्वर के प्रति होने 
के कारण बहुत पवित्र है और अनेक परिस्थितियों में अनेक रूपों में प्रकट हुआ 
है। मीरा का प्रेम ईश्वर को पति के रूप में देखता था; सूर का स्वामी, शिशु तथा 
सखा इत्यादि अनेक रूपों में; तुलसी का अधिकतर स्वामी के रूप में; कबीर का 
स्वामी के रूप में भी 'पिय' के रूप में भी । अतएवं माधुय भाव, मधुर रस; दास्य' 
सख्य, शानन्‍्त शा गार तथा वात्सल्य प्रभ्ति भावनाएं उसी व्यापक प्रेम की शाखाए 
मात्र हैं, जो ईश्वर के प्रति होकर 'हरिरस' कहलाता है । 


मीरां पर सूफी प्रभाव भी बताया जाता है, जो उनके विरह वर्णन में शारी- 
रिक क्षीणता इत्यादि के वर्णुनों से प्रकट होता है तथा स्पष्ट किया गया है। यह प्रभाव 
मीरां पर कबीर प्रभूति संतों के माध्यम से पड़ा होगा, क्योंकि उनके पदों में उनका 
सूफीमत का अ्रध्ययन-अनुशीलन या सूफियों से सत्संग प्रकट नहीं होता । 


मीरां का विरह-वर्णत हिंदी-विरह काव्य में महत्वपूर्णा स्थान रखता है। 

उन्होंने शुद्ध भक्ति से पूर्ण आत्मोदबीधन से संबंधित तथा उपदेशात्मक पद भी कहे हैं 
और उन्हें ऐसा कहने का श्रधिकार भी था, पर उनकी अमरता का प्रधान कारण 
कृष्ण-प्रेम तथा विरह के पद ही हैं, जिनकी तीत्र अनुभूति हिंदी या भारत ही नहीं, 
विश्व की कवयित्रियों में श्रप्रतिम है । प्रेमासक्ति में भ्रहह्य प्रियतम भी उन्हें साकार 
हो जाते हैं--- 

णैणां लौभां भ्रटका शक्यां णा फिर आय | । टेक । । 

रूम रूम॑ नखसिख लख्या ललक ललक श्रकुलाय । 

भ्हां ठाढ़ी घर आपरो मोहन निकल्यां आय । 

बदन चंद परगासतां मंद मंद मुसकाय । 

सकल कुट॒म्वां वरजतां बोल्यां बोल वनाय । 

णेणा चंचल अटक णा माण्या परहथ गया बिकाय । 

भलो कहयां कांह कहुया बुरोरी सब लया सीस चढ़ाय । 

मीरा रे प्रभु-गिरधर नागर विणा पलह र॒यां णा जाय । | 
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अपनी विरहू-दशा का कारण स्पप्ट करते हुए वे कहती हैं-- 

आली री भ्हारे गोणां बाण परी ।। टेक ।। 

चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत हिवड़ा अरणी गडी | 

कवरी ठाढ़ी पंथ निहारां श्रपणे भवरा खड़ी । 

अटकंयां प्राण सांवरो प्यारों जीवश मूर जड़ी । 

मीरां गिरधर हाथ विकाणी लोग कहया बिगड़ी । ।' 
तीन्र प्रेम-जन्य विरहानुभूति ने मीरां के सूक्ष्म प्रियतम को उनके लिए साकार 
प्रियतम बना दिया था । वें उसके प्रति स्पष्ट निवेदन करती हैं,-- 

स॒दयां, तुम बिनि नींद न आवे हो । 
पलक पलक मोहि जुग से बीतें छिनि छिन बिरह जराबे हो । * 
अपनी विरह-व्यथा का वर्णात मीरां ने सूफी-पद्धति पर भी किया है, जो 

उन्हें संत-साहित्य के संपर्क ग्रथवा युग-प्रभाव के रूप में प्राप्त हुई थी | उनके कुछ पद 
भ्रत्युक्तिपूर्णा हैं। पर इसमें संदेह नहीं कि उनके प्रेम की पीर सच्ची थी। वे स्पष्ट 
कहती हैं कि प्रिय-मिलन के बिना वे जीवत-लीला समाप्त कर देंगी । बाद में उन्होंने 
कुछ ऐसे पद भी लिखे हैं जिनमें प्रियतम-दर्शन, मिलन तथा क्रपा का स्पष्ट उल्लेख है, 
जिससे पता चलता है भ्रपनी साधना में वे सफल भी हुई थीं । प्रेम की पीर को संसार 
ठीक से नहीं समभता, इसका उल्लेख मीरां ने बार-बार किया है| बंधी-बंधाई पद्धति 
पर ऋतुओं के क्रम से विरह-दशा में व्यथा-वर्ण न मीरां ते नहीं किया, पर वर्षा तथा 
होली के त्यौहार जैसे भ्रवसरों पर प्रिय के अभाव में कैसी तीत्र पीड़ा होती है, इसका 
मर्मस्पर्शी वर्णोत् उन्होंने श्रनेक पदों में किग्रा है। बारहमासा भी मीरा ने लिखा है, 
जो संक्षिप्त होने पर भी सुन्दर है। विप्रलम्भ-श्वु गार में सुन्दर ऋतु, सुन्दर पक्षियों 
का कल-रब तथा पर्वोललास इत्यादि व्यथा का उद्दीपन कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं, 
मीरां ने हरि-विरह में इनका प्रयोग किया है। लोक-गीतों में काक का बोलना प्रिय के 
आगमन का सूचक माना जाता है तथा उनमें विरहिणियां काक को अनेक भ्राइवासन 
देती हैं, मीरां ने भी ऐसा किया है | पपीहा इत्यादि को विरहिरियाँ फटकारती हैं तथा 
धमकाती भी हैं, मीरां ते भी ऐसा किया है| नींद न आने, बाट जोहने, सारा घर अंधेरा 
लगने रात भर जागते रहने, क्रशगात होने वैद्य की चिकित्सा व्यर्थ होने, खान-पान अच्छा 
न लगने इत्यादि के जो-जो वर्णान विरह के चित्रण में प्राप्त होते हैं, सब मीरां में भी 
विद्यमान हैं । बाहयतः उनकी विरहु-दशा का वर्शात् विप्रलंभ-श्रगार जैसा ही है। पर 
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अत्यधिक मानसिक भाव-प्रवणता के कारण यह स्पप्ट हो जाता. है कि यह साधारण 
विरह नहीं है । संक्षेप में, परम-भ्रिय के प्रति विरह की व्यापक उदभावनाएं मीरां में 
जैसी विदद प्राप्त होती हैं, वैसी अन्यत्र नहीं । धन्य है उनका हृदय, जिसने शाइवत 
प्रियतम के प्रति विरह का इतना सच्चा अनुभव किया था [ 

कृप्ण-भक्त कवियों में सूरदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है और यह सर्व-समस्त 
तथ्य है कि वे हिंदी ही नहीं, भारत के श्रेष्ठठम कवियों में स्थाव रखते हैं, और 
वात्सल्य तथा श& गार रस में उनकी जैसी पहुंच सम्भतः संसार के किसी भी कवि की 
नहीं है । सूर की रचनाओं में प्रच्चर परिमाण में विरह-वर्णान प्राप्त होता है। सूरदास 
अष्ट-छाप के सूर्य थे | यद्यपि श्रष्टछाप के अन्य कवियों में भी किसी-किसी ने विरह- 
वर्णन किया है, पर उसमें कोई विशेषता हष्टिगोचर नहीं होती । श्रष्टछाप के 
दूसरे समर्थ कवि नन्‍्ददास की रुचि रास-लीला के वर्सान में अधिक है । उनका अ्रमर- 
गीत भी झपने विषय की एक अनूठी रचना है, पर उसमें विरह-वर्णात की श्रपेक्षा 
निगु ण॒ के तकंपूर्ण खंडन की प्रवृति भ्रधिक सक्तिय परिलक्षित होती है। 


महाकवि सूरदास का विरह-बर्रानक्षेत्र अत्यन्त व्यापक हैं। मातापिता का 
सन्‍्तान के प्रति विरह, सनन्‍्तान का मातापिता के प्रति विरह, प्रिय का प्रिया 
के प्रति विरह, प्रिया का प्रिय के प्रति विरह, मित्र विरह तथा स्थान के प्रति विरह 
के ममंस्पर्शी वर्णान तो सूर ने किए ही हैं, प्रकृति के पदार्थों पर विरह का आरोप भी 
बहुत ही उच्च कोथि का किया है। » गार एवं वात्सल्य के क्षेत्रों में विरह-वर्शान की 
गम्भीरता तथा स्वाभाविकता का सीमाँत सूर में दृष्टिगोचर होता है, यद्यपि 
बात्सल्य तथा श्यू गार के संयोग-क्षेत्र में भी सूर की प्रतिभा का चमत्कार सीमा तक 
पहुंच गया है । मिश्रवंधुओ्रों ने ठीक ही लिखा है,....आपने-अ्पने प्रिय विषयों के वर्णान 
बहुत ही सांगोपांग और विस्तार से किए । इस गुण में शायद संसार-साहित्य में 
ग्रापकी समानता करने वाला कोई भी कवि नहीं हुआ । ' सूर-सागर वास्तव में 
रस-सागर है ।* यद्यपि विप्रलंभ-श्ु गार की सभी दक्षाश्रों का बड़ा ही व्यापक वर्णन 
इनके सागर में प्राप्त होता है तथापि केवल दाम्पत्य-प्रेम में ही सूर नहीं बंधे रहे, भ्रन्य 
प्रकार के प्रेम-सम्बन्धों (यथा पिता-पुत्र, माता-पुत्र मित्र, स्थान श्रादि से प्रेम-सम्बन्ध ) 
का भी इन्हें सतत्‌ ध्यान रहा और इन सभी के प्रति वियोग के वर्णात 'सूर-सागर' 
में ममंस्पर्शी रूप में प्राप्त होते हैं । कृष्ण के मथुरा जाते समय ब्रजभूमि के निवा- 
सियों, विशेषतः यशोदा, राधा, गोप-गोपिकाशों इत्यादि की जो दशाए' इन्होंने 
१. भिश्चवबन्ध-विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ १६० । 
२. भ्रमरगीत-सार, भूमिका, पृष्ठ २४। 
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चित्रित की हैं, वे संक्नार-साहित्य की एक श्रपूर्व निधि हैं। मिश्रब्॑ंधुश्रों ने ठीक ही 
लिखा है,...... इनका मथुरा-गमन बड़ा ही हृदय-द्रावक है | वर्णन-पूर्णता, साहित्य- 
गौरव, बारीक बीनी, रंगों का संमिश्रण एवं तत्यभाव और भाव-गरिमा की सूरदास 
में श्रच्छी बहार है। भक्ति-गाँभीय के सांथ इन्होंने ऊँचे विचारों, प्रकृति-निरीक्षण 
एवं मानव-शील-गुणावलोकन के अनुभवों को खूब मिलाया है। श्रापने चरित्र-चित्रण 
में भ्रच्छी सफलता प्राप्त की है। ' सर में संयोग तथा वियोग दोनों दशाश्रों में 
प्रकृति का वर्णोन भी बड़ा सटीक किया है । स्व० प्रो० वैनी प्रसाद ने लिखा है,- 
प्राकृतिक दृश्यों का वन तुलसीदास ने कहीं विस्तार से नहीं किया, सूरदास ने 
सर्वत्र विस्तार से किया है श्रौर हिन्दी में सबसे भ्रच्छा किया है ।* सर का संयोग- 
वर्णान कहीं-कहीं बहुत श्रश्लील होगया है, पर विरह में यों ही अश्लीलता का प्रश्न 
कम उठता है, और सूर में वह प्राय: नहीं है । श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने तुलसी के 
विरह-वर्णान से सूर के विरह-वर्णंत की तुलना करते हुए अनेक स्थलों पर 
इनके विरह-वर्णव की आलोचना की है, कहा है कि चार कदम पर मथुरा गए हुए 
गोपियों को बंठे-बेठ रझलाने वाला वियोग, भाड़ियों में थोड़ी देर के लिए छिपे 
हुए कृष्णा के निमित राधा की श्राँखों से श्रांसुश्रों की नदी बहाने वाला वियोग, 
सुदूर अशोक बन में राक्षसों से घिरी बेठी सीता के वियोग के समक्ष अ्रतिशयोक्तिपूर्णा 
होने पर भी बाल-क्रीड़ा-ला लगता है।' आज़ के यथार्थवादी हृष्टिकोश 
से सारे प्राचीन अथवा सध्यकालीन कवियों का कसा जाना समीचीन नहीं है, और 
सूर की एक संप्रदाय-विशष से सम्बन्ध होने की परिस्थिति भी हमें सामने रखनी 
पड़ती है। फिर भी, यदि सूर की गोपिकाए लोक-मर्यादा के कारण घर पर बैठ कर 
विरह-रोदन करतीं, तो आचाय॑ शुक्ल का कथन असंगत हो जाता । पर सर की 
गोपिकाए' एक ओर तो “यम बन ढूढ़ि सकल बन ढूँढ़ो कतहुँ न स्थाम लहौ” कहती हैं, 
दूसरी ओर मथूरा का वारम्बार उल्लेख करते हुए “निसिदिन बरसत नैन हमारे” की 
घोषणा करती हैं । इस स्थिति में स्वाभाविकता की दृष्टि से वर्णन खठकने लगता 
है । यदि हम कृष्ण और गोपिकाओशों की यथार्थ परिस्थिति को भ्रुलाकर काव्य-दृष्टि 
से सूर का विरह-वरणन पढें, तो उसकी मर्मस्पशिता बढ़ जाती है, अन्यथा एक सीमा 
तक वह 'विरह वर्णान के लिए 'विरह वर्णान* ही प्रतीत होता है। परन्तु सूर ने 
१. सिश्चवन्धु-विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ १६१ । 

२. डा० बेनीप्रसाद-संपादित संक्षिप्त सूर-सागर, भूमिका, पृष्ठ २७ । 

गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ ६२ 

४, सर का वियोग-वर्णान वियोग-वर्णोन के लिए है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं । 

. . [(भ्रमरगीतसार, भूमिका, पृष्ठ ७ ।) फ 
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केवल राधा या गोपिकाश्रों का कृष्ण के प्रति विरह-वर्शान ही नहीं किया, वात्सल्य- 
वियोग, स्थान-वियोग तथा मित्र-वियोग के विशद वर्सान भी किए हैं। इस हृष्टि से 
उनका व्यापकत्व सर्वोपरि है, इसमें सनन्‍्देह नहीं | गोपिकाशों का विरह-वर्णान भी कई 
सो पदों में हुआ है और तर्क-दृष्टि हटाकर देखने से बहुत प्रभावशाली भी है । 
वात्सल्य-वियोग का वर्णान करने वाले कवियों में सूर का स्थान हिन्दी या भारत ही नहीं 
कदाचितु संसार साहित्य में सर्वश्र प्ठ है। श्वगार-वियोग की हृष्टि से भी रचना के 
व्यापकत्व को देखते हुए उनका स्थान श्रद्धितीय है | हाँ, सहज गास्भीय तथा तलस्पर्शी 
मामिकता की दृष्टी से जायसी का विरह वर्णन केवल इस क्षेत्र में अधिक उत्कृष्ट है । 
तुलसी ने विरह-वर्रान अपेक्षाकृत बहुत थोड़ा किया है, श्रतः सूर से इस क्षेत्र में 
तुलना करना उचित नहीं प्रतीत होता । वैसे भी तुलसी और सूर की तुलना करना 
वैसा ही है जैसे एक श्राँख की दूसरी आँख से तुलना करना । तुलसी श्ौर सूर हिन्दी- 
साहित्य की दोनों आँखें हैं। उनकी तुलना करने का युग श्रब व्यतीत हो चुका है, 
भले ही हम संसार-साहित्य की दृष्टि से तुलसी को भ्रपना सर्वश्रेष्ठ कवि कहते रहें । 
कुल मिलाकर तथा प्रेम एवं विरह की व्यापकता को देखकर सूर को विरह-वर्शान 
के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया जा सकता है । 

समय के अनुसार कुछ पूर्ववर्ती होते हुए भी काव्य-सूजन की दृष्टि से महा- 
कवि जायसी सूर के समसामथिक-से थे । जायसी का हिन्दी-साहित्य में बहुत ऊंचा 
स्थान है। उनका विरह-वर्णंन हमारे साहित्य की एक ऐसी निधि है जो अपने क्षेत्र 
में किसी दिन संसार-साहित्य में श्रद्गितीय मानी जा सकती है। 

जायसी हिन्दी के सूफी कवियों में सरलता पूर्वक सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं । 
उनके पूर्ववर्ती कुतुब॒न और मंझत की रचनाएं प्राप्त होती हैं। कुतुबन की 'मुगावती' 
काव्य दृष्टि से साधारण रचना है। मंभन की मधु-मालती' में सूफी प्रेम.साधना 
का सुन्दर रूप दृष्टिगोचर होता है, जिसका जायसी पर बहुत प्रभाव भी पड़ा है। 
इन्होंने प्रेम तथा विरह के विशद तथा ह्ृदयग्राही वर्णन किए हैं। प्र मतत्व को 
प्रकृति में व्याप्त दिखलाने की प्रवृत्ति भी मंभन में है, जिसे जायसी ने पूर्ण रूप से 
पल्‍लवित किया है | ऐसी अनेक रचनाएं रची गई होंगी, पर आ्राज प्राप्त नहीं होती | 
जायसी के बाद भी प्र ममार्गी सूफी कवियों की काव्य-धारा प्रवाहित होती रही, 
जिस पर उनका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । परवर्ती रचनाश्रों में उसमान की 
'ित्रावली” शेखनबी की 'ज्ञानदीप', कासिमशाह की 'हंस-जवाहिर तथा नूर- 
मुहम्मद की 'इद्रावती और अनुराग-बाँसुरी' प्रसिद्ध हैं। इन सब रचनाओं में 
स्थायित्व के उपयुक्त तथा उच्च काव्य-गुणों से युक्त पर्वश्रेष्दि रचना जायसी का 
'पदूमावत' है, जिसका स्थान हिन्दी के प्रबन्ध-काव्यों में बहुत ऊंचा है । 
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जायसी का धिरह-वर्रान शुद्ध हृदय-तत्व-प्रधान विरह-वर्रान का अनूठा 
उदाहरण है। नागमती के रूप में एक श्रादर्श हिन्दू नारी को चित्रित करते हुए 
पति के वियोग में जो वेदना व्यक्त की गई है, वह प्र मतत्व को सृष्ट्रि-ब्यापी बनाते 
हुए विरह का प्रभाव सारे संसार पर झ्रारोपित करती है। जायसी जिस प्रकार 
प्रेम की पावन अरुरिमा सूर्य, मजीठ, टेसू, बसंत की बनसस्‍्पतियों, जोगी-जतियों, 
गेरू इत्यादि में देखते हुए उसे सृष्टि के कश-करा में व्यास बताते हैं, उसी प्रकार 
अपनी विरहिणी की व्यथा तथा ऊष्मा का कारण गेहुं-जेसे अ्नाजों तथा तालाबों 
में दरारें और विरह-ध्रूम से भोंरा और काग में कालापन इत्यादि भी देखते हैं। 
उनका विरह सारी सृष्टि पर प्रभाव डालता दृष्टिगोचर होता है। महाकवियों ने 
प्रयास-पूर्वक मेघ, हंस, पवन, भ्रमर प्रभृत्ति पशु-पक्षियों एवं प्राकृतिक पदार्थों द्वारा 
विरह-संदेश भिजवाए हैं, पर जायसी का विहंगम नागमती की विरह-दशा से स्वयं 
विगलित हो दूत बन कर रत्तसेन के पास जाता है। वाल्मीकि, कालिदास श्र 
तुलसीदास के खग, मृग भौर मधुकर इत्यादि विरहियों को उत्तर नहीं देते, पर 
जायसी की नागमती से स्वयं पक्षी प्रझन करता है और उसकी सहायता करता है। 
जायसी की भावुकता पअ्रद्वितीय है । कालिदास के मेघ के बाद जायसी का विहृंगम 
भारतीय विरह-काव्य का सबसे झ्रधिक सहृदय दूत है। उनकी अत्युक्तियों में भी 
एक मर्मस्पर्शी तन्मयता है, जो हृदय को ऐसी गहराई में जाकर छूती है कि कुछ 
समय के लिए शअत्युक्तियाँ भी स्वभावोक्तियाँ बन जाती हैं। उनकी विरहिणी का 
प्रेम भोग-विलास के कारण नहीं है, आत्मा में मिला एक ऐप्ता तत्व है जो प्रिय के 
दर्शन मात्र से तृत हो जाता है। उनकी विरहिणी प्रिय का चरण-स्पर्श मात्र पाने 
के लिए तन को जला कर छार करने को प्रस्तुत रहती है। हिन्दी-साहित्य के 
एक सीमांत आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसा बुद्धि -तत्व-प्रधान श्रालोचक को भी जायसी 
की भावुकता ने आलोचना करते समय हृदय-पक्ष-प्रधान बना दिया है और उनकी 
वह तक-पद्धति थोड़ी देर के लिए दूर कर दी है, जिसके कारण अन्य अनेक कवियों 
को यत्र-तन्न पूरा न्याय नहीं प्राप्त हो पाया । जायसी पर ब्राचायं शुक्ल ने लिखा 
है, वह पर्याप्त है और हिन्दी-समीक्षा की एक सीमा-रेखा बना हुआ है । 


विरह-बेदना का जो हृदयग्राही चित्र जायसी ने खींचा है, वह आत्मानुभ्ति- 
प्रेरित होने के कारण अत्यंत गंभीर और पवित्र बन गया है। नागमती का विरह 
हिन्दी-विरह-काव्य, विशेषतः हिन्दी के विप्रलंभ-श्रु गार से संबंधित काव्य में सर्वश्रेष्ठ 
है । इसका कारण कवि की श्रात्मा है, जिसने अपने काव्य के प्रत्येक शब्द को रक्त 
की लेई से जोड़ा था श्ौर उसमें व्याप्त प्रगाढ़ प्र म की बेल को अ्राँसुओं के जल से 
सींच कर बढ़ाया था,-- क्‍ 
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जोरी लाइ रक्‍त के लेई। 
गाहढ़ि प्रीति नयनन्‍्ह जल भेई ।। ' 

नागमती का विरह-वर्णान हिन्दी-साहित्य में तो अद्वितीय है ही, यदि कमी 
संसार के विरह-वर्गात पर निष्पक्ष विचार हुप्ना तो उसे उसमें भी अ्रत्यंत उच्च, 
कदाचित्‌ अपूर्व, स्थान प्राप्त होगा। इसका कारण उसमें विरह-व्यथा-वर्शांत की 
सीमाओं का स्पर्श है, जो पब्रित्र दांपत्य-प्र म से पुष्ठ होकर सहसा यह कहने को 
विवश कर देता है,-क्या इससे अधिक मर्मस्पर्शी विरह-वर्णान होना संभव है :' 
आ्चाय रामचन्द्र शुक्ल ने ठीक लिखा है,--जायसी को हम विप्रलंभ-श्र गार का 
प्रधान कवि कह सकते हैं | जो वेदना, जो कोमलता, जो सरलता और गंभीरता 
इनके बचनों में है, वह प्रन्यत्र दुर्लभ है।* भारतीय साहित्य के सीमांत महा- 
कवि कालिदास के विरह-वर्णानों में भी जायसी-जैसी तस्मयता नहीं प्राप्त होती । 
सूर का श गार-संबद्ध विरह-वर्णशत उतना स्वाभाविक नहीं वन पड़ा, जितना जायसी 
का । वास्तव में 'भागवत' में कृष्ण के जीवन की कल्पित घटनाओं में सहज जीवनों- 
पयुक्त तत्व आ भी नहीं सकता । कृष्ण से संबन्धित अ्रधिकांश विरह-काव्य में 
अस्वाभाविकता का मूल कारगा यही है | घनानंद का विरह-निवेदन सहज ग्राकुलता 
तथा व्यथा से परिपूर्ण होने पर भी कला के भार के दबा हुझा है, साथ ही समग्र 
सृष्टि में अपनी भावना को व्याप्त देखने की जो निस्सीम भावुकता-महाकवि जायसी 
को प्राप्त है, वह घनानन्द को नहीं प्राप्त हो सकी । मैथिलीशरण जी का विरह-काव्य 
बहुत व्यापक होते हुए भी श्रत्यंत आदर्श ग भित है, भ्रतः उसमें वहु॒ नैसगिक विकलता 
व्यंजित नहीं हो सकी जो जायसी में सहज परिप्लावित है। यही बात कवि-सम्राट 
हरिभ्रोध के विरह-वर्णान के लिए भी लागू होती है, जिनकी विरहिणी राधा 
प्रंततोगत्वा नैत्री मात्र रह जाती है । संक्षेप में, हिन्दी-साहित्य में विप्रलंभ-श्रु गार 
के क्षेत्र में जायसी को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया जाना सर्वतोरूपेण उचित है । 

जायसी के विरह-वर्णान में शअत्युक्तियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। कहीं- 
कहीं 'सेज-नागिनी' के डसने तथा अधिक काम' में दर्ध होने की चालू चर्चाएं 
भी प्राप्त हो जाती हैं। कुछ अलोचकों का मत है कि नागमती के विरह-वर्सान में 
जायसी का 'स्व' इतना भ्रधिक सक्रिय है कि नागमती का रानीपन दब जाता है, 
वह अपने को भूल जाती है। एक सीमा तक यह ठीक भी है । ह 

गोस्वामी तुलसीदास हिन्दी-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि ही नहीं, वाल्मीकि 


साब्भअककना कम सभा+-+-कव्ब७थ. 


१. जायसी-ग्रंथावली, पदुमावती का उपसंहार, पृष्ठ ३०१ । 


२. जायसी-ग्र थावली, भूमिका, पृष्ठ ४६ । 
४ 
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व्यास और कालिदास के साथ भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ महाकवि हैं। जिन पार्चात्य 
विद्वानों ने उनकी रचनाओं का श्रध्ययन-प्रनुशीलस किया है, उन्होंने मूककंठ से 
उनकी प्रतिभा को स्वीकार करते हुए माना है कि वे संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों 
में हैं। इसी विद्वान ए० जी० वारंनिकोव ने 'रामचरितमानस' को “भारतीय संस्कृति 
का विश्व कोष तथा तुलसीदास को 'विश्व-कवि” कहा है। गसरजारज्ं ग्रियसंन-जैँसे 
अद्वितीय विद्वान ने उन्हें भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ कवियों में ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ सुधारकों 
में भी स्थान प्रदान करते हुए घोषणा की थी कि मेरे लिए तो समग्र पूर्व॑ में तुलसी 
ही एकमात्र कवि हैं | महात्मा' गांधी ने रामचरितमानस' को भक्ति-मार्ग का 
सर्वोतम ग्रथ स्वीकार किया है । वास्तव में मानस रामायश और महाभारत के 
साथ-साथ भारतीय-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्र थ-रत्न है, जिनकी समता में आने वाले 
ग्रथ सारे संसार में बीस से अ्रधिक नहीं प्राप्त हो सकते। गोस्वामी तुलसी जी, 
वाल्मीकि, व्यास, होमर, कालिदास, दाते, शकक्‍्सपियर और गेटे के स्तर के विश्व 
के सर्वश्रेष्ठ महाकवियों में है, यह श्रत प्राय: सर्वस्वीकृत होता चला जा रहा है। 
भारतीय महापुरुषों में भी उनका स्थान बुद्ध, शंकराचार्य और महात्मा गांधी के 
साथ है, जिसका कारण उनका व्यापक लोक-मंगल है जो सदियों के उत्तरापथ की 
जनता के जीवन को राममयकरता चला भरा रहा 


गोस्वामीजी की महान प्रतिभा ने जीवन के प्रायः सभी हृदयग्राही तथा 
प्रभावशाली भावों का मनोहारी स्पर्श किया है। विरह-वर्णान उनसे कैसे छूट सकता 
था ? उनकी व्यापक हृष्टि ने दांपत्य-विरह से आ्रागे बढ़कर पुत्र-विरह, बंशु-विरहू, 
जन्मभूमि-विरह्‌ तथा पश-पक्षियों से संबन्धित विरह के प्रभावशाली चित्र खींचे हैं । 
तुलसी ने सूर, जायसी, मीरा, घनानंद, मैथिलीशरण तथा हरिआ्रौध के सहृद्ष विस्तृत- 
विरह-चित्र नहीं खींचे, क्योंकि उनका उद्देश्य _ व्यापक जीवन का विशाल चित्रांकन 
था, किसी एक प्रवृति को लेकर उसी के तल तक पहुंचना नहीं । फिर भी, उनके 
दांपत्य-विरहु,बन्घु-विरह तथा पुत्र-विरह के कतिपय' श्रमर चित्र अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 
मानस' में सीता-हरण पर राम का विरह-निवेदन लगभग वाल्मीकि के विरह-निवेदत 
के स्तर का ही है। 'गीतावली' में श्रधिक मर्भस्पर्शी रूप से यही वर्शान हुप्ना है। राम 
के वियोग में दद्वरथ के संक्षिप्त उद्गारों में जो व्यापक करुणा तथा पश्रद्वितीय पृत्र-प्र मं 
विद्यमान है, वह अन्‍न्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होता । लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम के 
उद्गार भी हिन्दी साहित्य. की संपत्ति हैं, जो पाठकों और श्रोताञ्रों को रुला कर 
अपनी सफ्रलता का परिचय देते हैं। कहीं-कहीं राम के प्रतिश्रद्धा के प्रतिरेक में 
कवि ने कौशल्या के पुत्र-विरह का ऐसा चित्रण किया है, जो सर के यशोदा की 
तुलना में बहुत साधारण प्रतीत होता है, जैसे राम के वननामन के परशचात्‌ कौशल्या 
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का प्रभु जू की ललित पनहियां उर और नयनों में लगाना । 'वरबे-रामायणा' में 
'विरह-प्रागि उर-ऊपर जब अधिकाय' का वर्णन भी तलस्पर्शी नहीं है, क्योंकि 
विरहार्ति उर के ऊपर नहीं, बहुत भीतर भ्रधिक होती है। पर ऐसे स्थल मर्मस्पर्शी 
स्थलों की संख्या में बहुत कम हैं । राम के बिरह में पशुश्रों की दयनीयता का जो 
चित्रण तुलसी में प्राप्त होता है, वह स्वाभाविक भी है और ममंस्पर्शी भी । संक्षेप में 
हिन्दी-साहित्य के इस सूर्य का विरह-वर्णान भी उच्च कोटि का तथा प्रभावशाली 
हुआ है । उसका पाट भले ही कम हो, पर गहराई अ्रधिक है । 
महाकवि केशवदास की झअलंकार-प्रियता ने उनके सहज कवि को बहुत अधिक 
ग्राक्रान्त किया है। उनकी भावता भी झाडंबर-प्रिय दरबारी-कवियों जैसी थी। पर मिश्र 
बंधुओ्रों, श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा बाबू व्यामसुन्दर दास ने उनकी आलोचना करते 
समय पर्याप्त सहानुभूति से काम नहीं लिया । उनके विभिन्न वर्णानों पर जो आ्राक्षेप किए 
गए हैं, वैसे ही श्रथवा वही वर्गात संस्कृत के महाकवियों ने भी किए हैं, जिन्हें काव्य- 
रचना की एक विशेष परिपाटी के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संस्कृत के श्रालोचकों 
ने निदित नहीं किया । हिन्दी के पुराने आलोचकों ने भी केशव की निंदा न करते 
हुए उनकी प्रशंसा ही की है। पर कुछ श्राधुनिक श्रालोचक केशव के वातावरण 
तथा प्रवृति के प्रति कोई सहानुभूति न दिखाते हुए, उन्हें तुलती ओर सूर के घेरे में 
नाप कर, उनके साथ न्याय नहीं कर सके । एकाध झालोचक तो कंवल रहे होंगे या 
होंगे जेसे निम्नश्नेणी के झ्राधार पर ही केशव के व्यक्तित्व पर आक्षेप करते हैं। यदि 
पुष्ट प्रमाण हों तो कवि के जीवन के भले-बुरे,तथ्यों पर प्रकाश डालना उचित ही नहीं, 
प्रशंसनीय भी माना जाएगा । पर 'रहे होंगे या' होंगे! के भ्रधकचरे पथ पर चल कर 
किसी भी कवि या महाकवि पर आक्षेप करना एक अवांछनीय मनोवृति है । 
केशवदास के विरह-वर्णान अ्लंकार-प्रधान हैं। परन्तु अलंकारिक दाली में 
सृजित होने पर भी उनमें यत्र-तत्र भाव-प्रवणाता तथा मर्मस्पशिता विद्यमान है | हाँ, 
ग्रधिकतर वर्शान अंलकारों के श्रजायबधर मात्र रह गए हैं, इस सत्य को स्वीकार 
करके ही ऐसा कहना उचित होगा । क्‍ 
. आसन्‍्त-विरह का वर्णन करते हुए कवि ने एक नायिका का चित्र खींचा है, 
जिसमें सहज भाव को भी अनूठी मर्मस्पशिता प्रदान की गई है ?... 
मेरी सों तुर्माह हरि रहियो सुखहि सुख, 
मोहूँ है तिहारी सौंह रहों सुख पाए ही । 
चले ही बनत जो तो चलिए चतुर पीय, 
सोवत ही जैयो छांडि जागोंगी आ्राए ही 
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उपयु क्त पंक्तियों की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध श्रालोचक पं० क्ृष्ण॒शंकर 
शुक्ल लिखते हैं,--एक नायिका का प्रिय परदेश जा रहा है। वह कहना तो यह 
चाहती है कि मैं तुम्हारे बिना न जी सऊ$ू गी, परन्तु इसी बात को कंसे प्रकारांतर से, 
कैसे काब्योचित ढंग से कह रही है। वह कहती है कि तुम मुझे सोती छोड़ कर चले 
जाना और जब तुम लौट कर आझोगे तभी में जगूगी । यदि नायक का बाहर जाना 
रात्रि भर के लिए ही होता तो उपयुक्त कथन के वाच्यार्थ में कोई ऐसा विशेष 
चमत्कार न था। परन्तु यह विदेश-गमत है, नायक दो-चार दिन में लौटने वाला 
नहीं है और वायिका को भी कुम्भकर्णी-निद्रा का वरदान प्राप्त नहीं है । ऐसी 
अवस्था में उसके कहने का तात्पर्य ध्वनि से वही निकलता है जो ऊपर कहा जा चुका 
है। ' यदि उक्त पंक्तियों का भाव वही है, जो प० कऋृष्णशंकर शुक्ल मानते हैं तो 
निस्सन्देह उतमें उच्च कोटि की कविता की भाव व्यंजना विद्यमान है । 
प्रिय के परदेश-गमन की बेला में नायिका के हृदय की किकत्तंव्यविमृढ़ता 
का बहुत ही ममंस्पर्शी चित्र प्रिय के प्रति उसके कथन में महाकवि केशवदास से 
निम्नलिखित पंक्तियों में खींचा है, ,.. 
जौ हों कहों 'रहिए' तो प्रभ्चुता प्रगट होति, 
चलन कहाँ तो हित-हानि नाहि सहनो । 
भाव सौ करहु' तो उदास भाव प्रान ताथ, 
साथ ले चलहु' केसे लोक-लाज बहुनो ।। 
केसोदास की सों तुम सुनह' छबीले लाल, 
चले ही बनत जौ पे नाहीं राजा रहनो । 
तैसिये सिखावो तुमही सुजान प्रिय, 
तुमहीं चलत मोहिं जैसो कुछ कहनो ।। 
प्रिय प्रदेश जा रहा है | नायिका के हृदय-सागर में भावों का ज्वार उमड़ा 
है, पर वह निर्णाय नहीं कर पा रही कि प्रिय से क्‍या कहे, क्या न कहे । यह दशा 
झासत्न-विरह की बड़ी स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक दशा है। प्रिया को चुप देख - 
' क्र प्रिय उसको प्रसन्‍त्र करने के लिए कहता है कि तुम कुछ बोल क्‍यों नही रहीं ? 
चुप क्‍यों हो ?” इस के उत्तर में तायिका सीधे-सीदे शब्दों ने श्रपनी स्थिति का वर्सान 
करते हुए उससे कहती है कि मैं क्या कहूं, तुम्हीं बता दो मुझे क्या कहना चाहिए । 
उपयु क्त हृदयग्राही पंक्तियों की आलोचना करते हुए केशव के विद्वान आलोचक पं० 
' क्ृष्णशंकर शुक्ल लिखते हैं,--एक तायिका का पत्ति परदेश जा रहा है । बेचारी 





/2७- अतन्‍्भाक।.. िलल्मब१३“;६:४सनकाइकपन्‍यर 


१- केशव की काव्य-कला, पृष्ठ ३१-३२ । 


बन 


काव्य में विरह वर्णन | [ ५३ 


यह नहीं समझ पाती कि उसे चलते समय अपने प्रियतम से किन दब्दों में क्या कहना 
चाहिए । यह है तो अवश्य संस्कृत के एक प्रसिद्ध इलोक का भावनुवाद, परन्तु वैसे 
मंजे रूप में केशव ने भाव को अपनाया है कि यह अनुवाद-सा प्रतीत नहीं होता ।”* 


राम को विश्वामित्र लिए जा रहे हैं। दशरथ के पितृ-हृदय की स्थिति 
इतनी विकलतापूर्ण हो गई है कि वे आते हुए पुत्रों को देख भी नहीं सकते । राम 
के चलते ही उनके नेत्रों में अश्रुभर जाते हैं, वे शीक्षता से ऋषि के पैर छूकर 
भवन के शभ्रन्दर चले जाते हैं एक दाब्द भी नहीं बोल पाते | इस दा का 
मर्मेस्पर्शी चित्र महाकबि केशवदास ने थोड़े-से शब्दों में ही खींच दिया है,--- 
द राम चलत लृप के युग लोचन । 
बारि भरित भए बारिद रोचन | | 
पायन परि ऋसि के सजि मोनहि । 
केशव उठि गए भीतर भौनहिं ।।* 
यहाँ 'सजि' शब्द का प्रयोग किसी को भले ही कुछ प्रसंग-विपरीत लगे, पर कुल 
मिला कर दशरथ की हृदय-वेदना अनूठे ढंग से प्रकट की गई है। केशव को हृदय- 
हीन कहने वाले वे श्रालोचक जो उन्हें बिना सहानुभूति-पूर्वक पढ़ें ही अपने निर्णय 
देते हैं, यदि ऐसे स्थल पढ़े तो सत्य प्रकट हो सकता है। उपयुक्त प्रसंग-जैसे 
प्रसंग केशव की अलंकार-प्रियता के कारण यद्यपि हैं कम ही, फिर भी उनका नितांत 
ग्रभाव नहीं है । 
सीता-हरण के बाद राम की विरह-दशा का वरशुोन केशव ने किया है। 
उनके राम भी पक्षी और व॒क्ष से सीता के विषय में पूछते हैं। यद्यपि वाल्मीकि, 
कालिदास या तुलसीदास जैसी तन्मयता केशव में नहीं है, तथापि वे प्रभाव अवश्य 
डालते हैं और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, झ्रावश्यकता से अधिक बअ्रलंकार-प्रियता, 
की थोड़ी-बहुत उपस्थिति में भी हृदय को कुछ छिूठते हैं,... 


सरिता इक केशव सोभ रई। 
ग्रवलोकि तहाँ चकवा चकई।। 
उर में सिय-प्रीति समाइ रही । 
लिन सों रघुनायक बात कही । | 
शशि को अवलोकन दूर किए । 
जिनके मुख की छवि देखि जिए || 
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१. केशव की काव्य-कला, पृष्ठ ३२। 
२. लाला भगवान दीन की टीका-युक्त रामचंद्विका' (पूर्वा), (२।२७) । 


श्ड [ खड़ी बोली काव्यमें विरह वर्रात 


कृति चित चकोर कछूक धरो। 
सिय देह बताय सहाय करो।। 
कहि केशव, याचक के अरि चंपक, शोक अशोक भए हरिके । 
लखि केतक केतकि जाति गुलाब ते तीक्षण जानि तजे हरिक । 
सुनि साथ तुम्हें हम बुकन झ्राए रहे मन मौन कहा धरिके | 
सिय को कछ सोध्‌ कहो करुणासय है करुणा करुणा करिके ।।" 
उपयु क्त पंक्तियों को श्रलंकार-प्रेम से कुछ मुक्त होकर कवि अधिक मर्मस्पर्शी बना 
सकता था, पर उसकी रुचि ने वसा नहीं होने दिया । सुग्रीब से भेंट के समय 
उनके द्वारा सीता के वस्त्राभरण दिखाए जाने पर राम की जिस गम्भीर दशा का 
चित्रण गोस्वामी तुलसीदास (गीतावली में) तथा वाल्मीकि ने संक्षिप्त, किन्तु श्रत्यन्त 
हृदयग्राही रूप में किया है, वह केशव के अलंकार-प्रेम के कारण बहुत ही साधारण 
हो सका है,... ५ झा 
रघुताथ जब पट नूपुर देखे । 
कहि केशव प्राण समानहि लेखे । 
अवलोकन लक्ष्मण के कर दीन्‍्हें । 
उन आदर सो सिर लाइके लीन्हें। । 
पंजर के खंजरीट ननन को केशोदास, 
कैधरों मीन मानस को जलु है कि जार है। 
अंग को कि अंगराग गेंडुवा कि गल सुई, 
किधौं कोट जीवन को उर को कि हार हैं । 
बंदन हमारो काम केलि को, कि ताड़िवे को, 
ताजनो बिचार को, के व्यजन विहारु हे । 
मान की जमनिका के कंजमुख म्‌ दिब को , 
सीताजू को उत्तरीय सब सुख सारु है ॥* 
उपयु क्त छंद में जहां राम के द्वारा उत्तरीय हृदय से लगा कर चुप हो जाने 
का वर्णात होना चाहिये था, उनको आंसू-भरे रूप में दिखाया जाना चाहिए था 
वहां मर्मस्पर्शी स्थलों को ठीक से न पहचानने वाले कवि में संदेहालंकार का खिलबाड़ 
दिखला दिया है । यही नहीं: पांचवीं पंक्ति में स्मरण" संचारी की झट में राम के 
. साथ अन्याय भी किया है। लक्ष्मण की उपस्थिति में राम के द्वारा काम-केलि की 
चर्चा मर्यादापुरुषोत्तमराम से संबंधित काव्य में प्रयुक्त नहीं की जा सकती | 
' १. रामचंद्रिका (१२।३८-३६-४०) 
. » रामचंद्रिका. (१२।६१।६२) 


काव्य में विरह वर्णन | [ ५४ 


अशोक-वन में सीता का चित्रण करते समय विरह-मूर्ति सीता को कवि ने 
अलंकार-मंजूपा में बंद कर दिया है। उत्प्र क्षा श्नौर संदेह की भंवर में भाव-प्रवशाता 
एकदम डूब ही गई है । हनुमान के द्वारा सुद्विका के गिराए जाने पर सीता के हृदय 
में कितने भाव एक साथ उठे होंगे, इसका अ्रनुमान सामान्य सहृदग व्यक्ति भी कर 
सकता है, पर केशव ने भ्रम तथा संदेह प्रभ्नति अलंकारों की भांकी दिखा कर ही 
संतोष कर लिया। मुद्रिका को देखकर सीता भाव-विभोर न होकर हनुमान से 
बौद्धिक-तत्व-युक्त प्रश्नोत्तर करने लगती हैं। यह ठीक है कि इस प्रकरण को जितना 
ममंस्पर्शी रूप में चित्रित किया जाना चाहिए था उतना, या उसके देखते हुए आधा 
भी, मर्मस्पर्शी गोस्वामी तुलसीदास भी नहीं कर सके अथवा उन्होंने किया नहीं, पर 
इस अवसर पर भी केशव के द्वारा झलंकार-मंजूषा का प्रयोग श्रनुचित है। उद्त्र क्षा 
पुष्ट रूपक, इलेष-पुष्ट संदेह, इलेष-पुष्ठ समुच्चयोपमा में सीता की दशा आावृत हो 
जाती है। केवल अलंकारों से मुक्त- प्रायः एक दोहा मर्म को छूता है,--- 


श्रीपुर में, बन मध्य हों, तु मग करी भ्रनीति । 
कहि मुन्दरी अब तियन की को करिहे परतीति ।। 


'रामचंद्विका' के तेरहवें प्रकाश में राम की विरह्ावस्था का जो वर्णन केशवदास 
ने किया है, वह अलंकार-बोमिल तो है ही, प्रस्वाभाविकतथ! हास्यास्पद भी है । 
यद्यपि इस पर संस्कृत के कवियों का प्रभाव है, पर वेवल इतने से ही केशव की रक्षा 
नहीं की जा सकती । समर्थ कवि महान से महान कवियों के थौथे भावों को नहीं 
ग्रहण करते । गोस्वामी तुलसीदास ने बाल्भीकि और कालिदास के बहुत प्रकरण छोड़ 
कर स्वतंत्र रुचि का परिचय दिया हैया श्रन्यत्र से तत्व ग्रहण कर अपनी कथा- 
श्रृखला को शक्तिशाली बनाया है। कालिदास ने महाभारत के लंपट दुष्यंत को 
अपनी अ्पूर्व कल्पना-शक्ति से धीरोदात्त नायक का रूप प्रदान किया है। इसी मौलिक 


स्थापना-शक्ति को आचार्य कु तक ने प्रकरण-वक़ता कहा है। केशवदास में इस दाक्ति 
का श्रभाव है। 


सीता का पता लगाकर जब हनुमान राम के पास श्ाते हैं श्रौर सीता की 
चूड़ामरिग उन्हें देते हैं तब राम की दशा का वर्णन केशवदास ने सुन्दर किया है । राम 
के उद्गार श्रच्छे हैं, -- 


श्री रघुनाथ जबे मरि देखी । 
जी महं भागदद्य सम लेखी ॥। 
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१. राम-चंद्रिका (१३८५) । 


५६ | [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


फूलि उठयो मन यों निधि पाई । 
मानहु' अ्रंध सुडीठि सुहाई ॥ 
मगि होहि नहीं मनु आ्राय प्रिया को । 
उर प्रगट्यो गून प्रेम दिया को।॥॥। 
सब भाग गयो जु हुतो तम छायो । 
अब में अपने मन को मत पायो ।। 
दरसे हमकोउव नहीं दरसाए। 
उर लागति झ्राय बर॒याई लगाए ॥ 
कुछ उत्तर देत नहीं चुप साधी । 
जिय जानति है हमको अपराधी ।॥।* 
प्रिया की चूड़ामशि पाने पर राम का हृदय हुं से प्रफुल्लित हो उठा । अब 
तक सीता का कहीं पता ने लगने के कारण मानस-पटल लथा आंखों के सामने जो 
झंधकार छाया था, वह दूर हो गया । चूड़ामरिंग को आंखों की तरह प्रतीत हुई । वह 
राम को सौभाग्य के समान लगी । विश्व की सारी संपत्ति मानों प्राप्त होगई । मणि मरिण 
नहीं, सीता के हृदय-जँसी प्रतीत हुई, जिसने हृदय प्रकादित कर दिया । श्रब सीता 
का पता चल गया है, श्रतः श्रन वह कर्म-पथ प्रशस्त हुआ जो पूर्व-नचितित था। 
यहाँ केशवदास ने राम की भावुकता के साथ उनकी उदात्त कमंठता का भी चित्रांकन 
किया है। पर श्रभी भावुकता को ही प्रधानता मिलनी चाहिए। श्रतः प्रलाप में वे 
चूडामरिं! को सीता की जीवंत प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि तू हमारी झोर देखती 
यीं नहीं, कुछ उत्तर क्‍यों नहीं देती । यह स्थल सचमुच श्रत्यंत सुन्दर बन पड़ा है। 
हनुमान द्वारा राम से सीता की विरह-दशा का वर्णोन श्रावश्यकता से कुछ 
ग्रधिक अलंकृत होने पर भी सुन्दर है। लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम का विलाप 
बहुत उत्कृष्ट है। लक्ष्मण के प्राण सूर्योदय तक सम्यक्‌ औषधोपचार न होने पर चले 
जाएँ गे; पर अभी श्राशा है । भावी चिर-विरह को संभावना यहां सारी भावना को 


प्रनुप्रारित करती है,--- 
लक्ष्मण राम जहीं भ्वलोक्यो । 


नेनन ते न रह्यो जल रोक्यो ।। 
बारक लक्ष्मण मोहिं विलोको । 
मोकहं प्राण चले तजि रोको ॥। 
हों सुमरों गुण केतिक तेरे । 
सोदर पुत्र सहायक मेरे |। 

६. रामचंद्रिका (१४२४-२४-२६) । 
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लोचन बान तुही धनु मेरो । 
तू बल विक्रम बारक हेरो । | 
तू बिनु हों पल प्रान न राखों । 
सत्य कहाँ कुछ भूँठ न भाखों । । 
मोहि रही इतनी मन संका । 
देन न पाई विभीषन लंका ॥ 
बोलि उठौ प्रभु को पन पारो। 
नातरु होत है मो मुख कारो । । ' 
उक्त वर्शान शअत्यन्त मर्मस्पर्शी तथा व्यंजना-पूर्रा हैं। केशव के विरह-वर्णान में 
एक बात स्पष्ट रूप से हृष्टिगोचर होती है। वे जहां श्रलंकारों के अत्यधिक प्रयोग 
की सनक से मुक्त हो जाते हैं, वहां वर्णान बहुत सुन्दर करते हैं। कुल मिलाकर केशव 
को हृदयहीन कहना उचित नहीं है । उनके गुण दोषों से कम भले ही हों, पर वे एक 
श्रेष्ठ कवि थे, यह श्रसंदिग्ध तथूय है । 
केशवदास के परचात्‌ रीति-काल का विकास हो चला। सच तो यह है कि 
केशवदास ही रीति-काल को प्रारम्भ करने वाले थे, भले ही परवर्ती कवियों ने उनका 
पथ छोड़कर दूसरा पथ ग्रहण किया हो । रीति-काल वास्तव में हिंदी-काव्य का कला- 
काल है, जिसमें काव्य में अनुभूति-प्रवण॒ता की अपेक्षा बाह्य सज्जा श्रथवा अ्लंकरण 
का प्रयास अधिक सचेष्ट हृष्टिगोचर होता है । इस युग के काव्य में अलंकररा-चेष्टा 
इतनी भ्रधिक व्यापक हो गई है कि इस काल को अलंकृत काल भी कहा गया है। 
अलंकरण-चेष्टा से प्रेरित तथा कालमय रूप में सुजित रीति-काल का अ्रधिकांश 
काव्य श्रुगार रस से संबंधित है। इसीलिए एकाध विद्वान इस काल को श्रगार 
काल कहते हैं। पर रीति-काल ताम आन्ार्य रामचंद्र शुक्ल के विराट व्यक्तित्व के 
कारण प्रायः सर्व-मान्य हो गया है । 
रीति-काल में भ्रधिकांश रचना श्र्‌गार रस से ही संबंधित रहीं । श्रत: इस 
काल में विप्रलंभ-क्ष गार का वाहुल्य स्वाभाविक है। कितु एक बात स्पष्ट है। 
अधिकांश रीति-कालीन कवि जिस दरबारी वातावरणा में रहते थे, वह प्रेम-जैसे 
गंभीर भाव के शुद्ध रूप के बहुत अनुकूल नथा । शुद्ध प्रेम की भावनाओं का 
संमान विलासी राजा-रईस नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप रीति-काल का अ्रधिकांश 
श्र गार-वर्णान वासना की नींव पर खड़ा है। उक्त युग के राजा-रईसों के लिए प्रेम 
का एक ही श्रथं--नित नूतन विलास-भोग था । कवियों को भी उनकी रुचि के 
अनुकूल सृजन करना पड़ता था, कहना पड़ता. था कि है कन्हैया आज इस बड़ी- 


१, रामचंद्रिका (१७।४३-४४-४४-४६) 
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बड़ी आंखों वाली के साथ रास-रस लूटिए, कल कोई काम की कुमारी-सी दूसरी 
आएगी । विरह के प्रति ऐसे राजा-रईसों में कोई रुचि होनी संभव ने थी। अ्रतः 
इस काल के काव्य में विरह-वर्शान संयोग-वर्शान की शअ्रपेक्षा स्वत्प परिमाश में ही 
हो सका, और बहुत अंशों में गुण की हप्टि से भी विशेष उत्कृष्ट न हो पाया। 
जो कुछ कवि दरबारी वातावरण से मुक्त थे, उनकी वाणी में प्रेम ओर विरह का 
उच्च स्वरूप स्पष्ट दशित होता हैं । दरबारी कवियों के भी आखिर आत्मा तो थी 
ही, वे भारत में ही जन्मे थे । भ्रतः कभी-कभी उनके विरह तथा प्रेम से संबंधित 
आत्मोदगार भी प्रकट हो जाते थे । 


रीति-काल के प्रमुख कवि दो भागों में विभक्त हैं । प्रथम रीति-वद्ध 
काव्य रचना करने वाले जिनकी संख्या बहुत अ्रधिक है, दूसरे रीति-मुक्त काव्य 
रचना करने वाले स्वच्छुंद कवि जिनकी गंख्या बहुत कम है । रीति-बद्ध रचना करने 
वाले कवियों में चितामशि, बिहारी, भूषण, मतिशम, देव, कालिदास, कुलपति 
सुखदेव भिखारीदास, दूलह, पद्माकर तथा द्विजदेव प्रभृति प्रमुख हैं। 
रीतिमुक्त रचना करने वालों में कई नाम लिए जा सकते हैं, पर वास्तव में समर्थ 
कवित्व-शक्ति घनानंद में ही दृष्टिगोचर होती है, जो रीति-काल ही नहीं, हिंदी- 
साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में पर्याप्त उच्च स्थान रखते हैं । इन सभी कंबियों 
ने विरह-वर्णान किए हैं, पर जिनके वर्णानों में कुछ नवीचता, व चमत्कार अथवा 
हृदय-ग्राहिता है , वे कवि बिहारी, देव, मतिराम तथा घनानंद हैं। शेष के वर्रानों 
में मौलिकता बहुत कम और आवश्यक विस्तार श्रधिक है । 


बिहारी आचार्य-कवि न होते हुए भी रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जा 
सकते हैं, क्योंकि रीतिकालीन -काव्य की सारी आंतरिक प्रव॒त्तियां उनकी 'संतसई, 
में विद्यमान हैं। भ्लंकार तथा छंद-निरूपण न करने पर भी प्रायः सभी. परवर्ती 
तथा आधुनिक आलोचकों में बिहारी को रीति काल के कवियों में श्रत्यंत उच्च 
स्थान अदान किया है । अध्ययन-अनुशीलनत भी उन पर सबसे अ्रधिक हुआझा है। 
बिहारी की 'सतसई' रीतिकालीन कविता का संक्षिप्त विध्व-कोष है, जिसमें रीति- 
कालीन काव्य की सभी आंतरिक विशेषताएं विद्यमान हैं। नायिका-भेद, नख-सिख, 
ग्भिसार, मान, विरहू, संयोग सुरति, विपरीत रति, लुका-छिपी, नोंक-मोंक, 
इशारेवाजी, कटाक्ष-कला इत्यादि के जो बंधे-बधाए वर्णान रीति-काल के कवियों के 
प्रमुख विषय थे, सबकी छोटी-छोटी भांकियां 'सतसई' में देखने को प्राप्त होती हैं । 
कहने की नजाकत, वक्रता और अलंकारिकता के जो तत्व रीतिकाल के कवियों की 
भभिव्यक्ति के मूल हैं, वे भी बिहारी में पूरे समारोह के साथ हृष्टिगोचर होते हैं । 


बिहारी के विरह-वर्णान में कहीं-कहीं उच्च कोटि के.मर्मस्पज्ञी भाव भी हैं। 
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जब उनकी विरहिणी अपने प्रियतम के नख-क्षत सूखने पर खोंट-खोंट कर झारक्तिम 
करते हुए स्मृति-सुख प्राप्त करती है, जब प्रिय के रूप-जल में प्रिया का मन पानी 
का लोन' बन कर गल जाता है, जब वह यमुना-तठ पर पहुंचने पर मनको संयोग- 
दशा का अनुभव करते पाती है, जब पिय के ध्यान में 'गही गही' “वही हो जाती है 
ग्रथवा जब परदेशी प्रिय के प्रति कहती है,-बया हुआ जो हम-तुम दूर-दूर हैं, हमारा- 
तुम्हारा मन तो साथ ही है, पतंग कहीं भी उड़े, पर उसकी डोर तो उड़ायक के 
हाथ में ही रहती है. तुम दूर होने पर भी मेरे निकट हो, तब हृदय स्वीकार करने 
लगता है कि कवि के हृदय में प्रेम तथा विरह का सच्चा रूप विद्यमान अवश्य था। 
पर ऐसे बर्णंत कुछ दोहों तक ही सीमित हैं | श्रधिकतर दोहों में तो ग्राश्नयदाता का 
मनोरंजन करना ही मूलभूत तत्व बना हुआ है। ऐसे स्थलों पर केवल हास्यास्पद 
चमत्कार प्राप्त होता हैं। उनकी नायिका विरह-व्यथा के कारण इतनी दुबंल हो 
जाती है कि इवास लेने-देने में क्रमदा: छह-सात हाथ इधर-उधर लुढ़कना पड़ता है, 
इवास खींचने में छह-सात हाथ श्रपनी ओर दवास छोड़ने में छह-सात हाथ आगे 
की ओर, इस स्थिति में वह भूले में चढ़ी-ली रहती है। उसका विरह-ताप इतना 
झ्रधिक बढ़ जाता है कि शिशिर ऋतु के पाले में भी वेचारी पड़ोसिनों को जेठ- 
वैसाख की लू के भोंके सहने पड़ते हैं। उसके कष्ट से सहानुभूति रखते हुए सखियों 
को यदि उपचारार्थ निकट जाना पड़ता है, तो जाड़े की रात्रि में वस्त्र गीले करने पर 
भी बड़े साहस से काम लेना पड़ता है। विरहिएणी के कष्टों का कहीं अंत नहीं, 
उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, क्‍योंकि वह इतनी दुबली हो गई है कि 
मृत्यु आंखों में चश्मा लगाकर आए, तो भी वह दिखलाई नहीं पड़ेगी। प्रिया के 
जीवित होने का समाचार प्रिय को बिहारी बड़े कौशल से देते हैं। पति चला झा 
रहा है । द्विविधा में है कि मेरे श्रधिक दिनों के प्रवास के कारण प्रिया की क्‍या दशा 
होगी, वह जीवित भी होगी या नहीं । इतने में ही उसके गांव की तरफ से आते 
पथिक दिखाई देते हैं। वे बातें कर रहे हैं जिसमें उस ग्राम में लु चलने की चर्चा 
ग्रधिक है । पति जान लेता है कि इस माघ के महीने में भी उसके गांव में लू चल 
रही है । बस, उसे विश्वास हो जाता है कि पत्नी जीवित है और लू उसी के विरह 
के कारण ही चलती है। बिना पूछे ही उसे पत्नी के जीवित होने का समाचार मिल 
जाता है | मनोरंजनाथ ऐसे दोहे श्रवतरित करना ही ठीक होगा,--- 


इत श्रावति चलि जात उत चली छ सातक हाथ । 
चढ़ी हिडौरे सी रहै लगी उसासन साथ ।। 


सीरे जतननि सिसिर ऋतु सहि विरहिनि तन ताप । 
वसिबे कौं ग्रीषम दिलन परयौ परौसितनि पांय ॥ 
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आड़े दे आाले बसन जाड़े हैँ की राति । 

साहस के के नेहवस सखी सबे ढिंग जाति ॥। 

करी विर्ह ऐसी तऊ गैल न छांडति नीच । 

दीने हैँ चसमा चखन चाहे लहै न मीच ।। 

सुनत पथिक मृह मांह निसि लुबे चलें वहि ग्राम । 

बिन वूके बिन ही सुते जियत बिचारी बाम।। 

ऐसे वर्शानों की आलोचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है,-- 
(विरह की क्षीणता आदि के वर्णान में कहीं-कहीं इनकी वस्तु-व्यंजना औचित्य की 
सीमा का उलंघन करके खिलवाड़ के रूप में हो गई है ।'” पर हिन्दी के प्रसिद्ध 
समालोचक तथा विद्वान स्व० साहित्याचाये पं० पद्मसिह शर्मा ने बिहारी के विरह- 
वर्णान की तारीफ करते हुए अपनी विख्यात वाह-बाह-बादी शैली में लिखा है,-- 
'अ्रन्य कवियों की अ्रपेक्षा विहारी ने विरह का वर्णात बड़ी विचित्रता से किया है । 
इनके इस वर्शान में एक निराला बांकापन है--कुछ विशेष वक्ता है, व्यंग का 
प्रावल्‍्य है, श्रतिशयोक्ति और श्रतियुक्ति का (जों कविता की जान भ्ौर रस की 
खान है ) अत्युत्तम उदाहरण है, जिस पर रसिक सुजान सौ जान से फिदा हैं। इस 
सजमून पर और कवियों ने भी खूब और मारा है, बहुत ऊंचे उड़े हैं, बड़ा तूफान 
बांधा है, क्यामत बरपा' करदी हैं, पर बिहारी की चाल-इनका मनोहारी पद-विन्यास 
' सबसे अलग है । * पं० परदमसिह् शर्मा के मस्तिष्क पर उद के मशहूर शायर 
नासिख भ्रौर गालिब के विरह-वर्णोनों की बारीकी और नजाकत' का प्रभाव उपयुक्त 
पंक्तियों में बोलता प्रतीत हो रहा है। वास्तव में इस प्रकार के वर्शानों में बिहारी 
नखसिख से भी कुछ आगे बढ़ गए हैं। उपयु क्त प्रशंसा में पं० पद्मसिह शर्मा ने वही 
शैली ग्रहण की है, जो बिहारी ने अपने विरह वर्णानों में ग्रहण की है । 
बिहारी निरे विलासी ही न होकर प्रेम तथा विरह की स्वाभाविक दशा से 

भी परिचित थे, तथा विरह की गम्भीरता को भी समझते थे। प्रिय की प्रवास 
दशा में प्रिया की विकलता, मन न लगने, प्रतीक्षा में इधर- इधर टठहलने घूमने का 
मर्मस्पर्शी, स्वाभाविक तथा चित्रमय वर्णान भी उन्होंने किया है। विरह प्रम को 
बढ़ाता है । सच्चा प्रेम विरह-द्षा में दिन-रात बढ़ता और गम्भीर होता है। इस 
मर्मस्पर्शी तथ्य से बिहारी का परिचय था। प्रकृति के सौंदर्य में संयोग-स्मृतियां 
कितनी सजग हो उठती हैं, इससे भी ये अपरिचित न थे। योगिनी को निद्रा में 
 प्रिय-संभिलन से क्‍या सुख प्राप्त होता है तथा नींद उचटने पर उसके प्रति कितना 


है हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २२६। ' 
२. संजीवन भाष्य, पृष्ठ १५६/। 
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क्रोध आ्राता है, यह भी बिहारी को ज्ञात था। सोते जागते, स्वप्न-दशा में, क्रोध में, 
शान्ति में प्रियतम की मूर्ति विस्मृत नहीं होती । सच्चे प्रेम के इस मर्म ,को भी वे 
जानते थे । प्रिय-प्रवास की झ्रासन्न दशा में भावुकता की सूर्ति नारी की क्‍या दक्षा 
होती है, इसे भी बिहारी खूब समझते थे । अंततोगत्वा, प्रिय के ध्यान में 'स्व' को 
तिमग्त करना भी उन्हें मालूम था। जहाँ वे चमत्कार की प्रवृत्ति से मुक्त हुए हैं, 
वहाँ उनका विरह-वर्णान गम्भीर और स्वाभावत्रिक है| कुछ उदाहरण देना श्रावश्यक 
प्रतीत होता हैः... 

हाँ तेदह्वाँह्नांतेयहाँ, नेकी धरति न धीर। 

निसि दिन डाढ़ी सी रहै बाढ़ी गाढ़ी पीर । । 

सघन कुज छाया सुखद सीतल मंद समीर । 

मन ह्व॑ जात अ्र॒जों वहै वा जमुना के तीर । । 

सोवत सपने स्थामधन हिलिमिली हरत बियोग । 

तब ही ठरि कितहूँ गई नींदों नींदन जोग ।। 

सोवत जागत सपन बस रिस' रस चैन कुचैन । 

सुरति स्थामधन की सुरति विसरे हूँ बिसरे न ।। 

रहि हैं चंचल प्रान ये कहि कौन के भ्रगोट । 

ललन चलन की चित धरी कल न पलन की ओटठ । । 


न 


ऐसे दोहे 'बिहारी-सतसई' में श्रौर भी हैं । श्रतः यह स्पष्ट है कि दरबारी 
मनोवृत्ति के कारण विरह का निरा चमत्कारपूर्ण वर्णन करते हुए भी बिहारी प्रेम 
तथा विरह की सच्ची अनुभूति से परिचित थ और उनकी श्रात्मा विरह के प्रकृत 
स्वरूप को समझती थी । इस स्थिति में श्री शंभ्रप्रताद बहुगुता का यह कथन हमें 
श्रसंगत प्रतीत होता है,...बिहारी को प्रेम की वास्तविक श्रनुभूति शायद न थी । 
संमवतः प्रेम को उन्होंने पोधियों स जावा था । प्रेम की पीर जिसे जायसी खुब 
पहचानते थे, जिसने सूर के हृदय को मथित कर उसके रत्नों को 'सूर-सागर' के 
रूप में संवारा था, जिसने मीरा को जीवन भर रुलाया था, वह बिहारी के लिए 
अ्रनजान थी । 

कविवर मतिराम रीतिकाल के सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे मधुर कबियों में हैं । 
उनकी भाषा में जो कोमलता तथा सरलता है, रीतिकाल के किसी भी रीति-बद्ध 
या रीति मुक्त कवि में नहीं प्राप्त होती | मतिराम की रूचि संयोग-वर्शान में भ्रधिक 
है । इस दृष्टि से मतिराम रीतिकाल के विद्यापति हैं। वियोग-वर्रान उन्होंने थोड़ा 


'सिककामकशराममाााकाभक। 


१. घन-आनंद, पृष्ठ ६७ । 
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ही किया है। मतिराम के वियोग-वर्णात में कोई विशेष नवीनता नहीं है। पर 
कोमलता के जो तत्व उनकी कविता का सहज श्यूगार है, वे विरह-वर्णान में भी 
विद्यमान हैं। शुद्ध प्रेम की दशा में विरह स्नेह में वृद्धि करता है, इस तथय से 
मतिराम परिचित थे,-- 
ज्यों-ज्यों विषम वियोग की अ्रनल ज्वाल अधिकाय । 
त्यों-ज्यों लिय के देह में नेह उठत उफनाय ।।' 
जिस प्रकार आंच पाकर स्नेह उफनता है, वसे ही विरहु की ज्वाला में स्नेह उफन 
रहा है। शअ्लंकरण ने भाव को यहाँ सदक्त किया है, अ्रशक्त नहीं । जो लोग 
अलंकार का नाम सुन कर ही नाक-भौं सिकोड़ते हैं, वे हिन्दी-कविता में ऐसे सकड़ों 
स्थल ढू ढ़ सकते हैं, और अपनी प्रवृति का परिष्कार कर सकते हैं । 
वियोग-दशा में संयोग-दशा के सुखों तथा संभोग-स्थलों का स्मरण बहुत 
आ्राता है। यद्यपि ऐसे स्मरण प्रायः पीड़ा देते हैं, पर उस पीड़ा में प्रंम रस भी 
मिला रहता है । पूर्व -संभोग-स्थल अनेक स्मृतिर्याँ जगा देते हैं । ऐसे स्थलों पर एक 
अनोखा आ्राश्वासन भी प्राप्त होता है। बिहारी ने भी इस विषय पर एक दोहा लिखा 
है, पर मतिराम के सबय्े में भाव भ्रधिक निखरा हुआ है,--- 
ह्याँ मिलि मोहन सों मतिराम सुकेलिकरी श्रुति शआआानंदवारी । 
तेई लता द्रुम देखते दुःख चले अंसुबा अ्ंखियान ते भारी ।। 
भ्रावति हों जमुना तट को नहिं जाति पर बिछरे गिरिधारी । 
जानति हों सखि आावन चाहत कुजन ते कढ़ि कुज बिहारी ॥।९ 
बिहारी के समान मतिराम ने भी बिरह का श्रत्युक्ति-पूर्ण वर्णन अनेक स्थलों पर 
किया है । उनकी शत्युक्तियों में कहीं-कहीं संतुलन भी है। बिहारी श्रौर मतिराम 
प्रायः समकालीन थे, श्रतः यह कहना बहुत समीचीन नहीं प्रतीत होता कि बिहारी 
के अनुकरण पर या उनसे भावपहरण कर मतिराम ने ऐसे वर्णान किए हैं । 
सखिन करत उपचार अ्रति परति विपति उत रोज । 
भफुरसतत ओज मनोज के परतक्त उरोज सरोज ॥ 
जागत श्रोज मनोज के परतप्ति तिया के गात । 
पापर होत पुरेनि के चन्दन पंकिल पात ॥ 
बिरह तचे तिय कुचनि लों अंसुबवा सकत न आय । 
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अंसुबत के परवाह में श्रति बूड़िबे डेराति । 
कहा करे नेंतानि को नींद नहीं नियराति ।।* 
उपयुक्त दोहों में 'मनोज' के भ्रोज' का जो उत्साहपूर्ण वर्णन हुआ है, वह रीति-काल 
की विशेष मनोवृति ही है। यों, कालिदास इत्यादि ने भी मनोज की सहायता ली 
है । कहीं-कहीं प्रकृति द: विराट चित्रों की सहायता से विरह का वर्णन दूर की 
यूफ के साथ होने पर भी बहुत-कुछ हृदयप्राही है,--- 
चन्दकरिरन लगि बालतन उठे श्रागियाँ जानि । 
दुपहर दिनकर कर परित्ति ज्यों दरपन में आागि | | 
पिय वियोग तिथ दुग जलबि जल तरंग श्रधिकाय । 
वबरुनि मूल बेला परत्ति बहुरयों जाति बिलाय।। 
बाल विलोचन बारि के वारिध बढ़े अपार । 
जारे जो न वियोग की बड़वानल की भार ॥ ६ 
शारीरिक कृशता चन्द्रोपालंभ तथा नायक की निठुरता के सभी कवियों में प्रचलित 
वर्णन भी मतिराम ने किए हूँ । मूलतः संभोग-श्यूगार के कवि होने के कारण कहीं- 
कहीं विप्रलंभ-श्वु गार-वर्सात में शब्द-विन्यास कुछ अशक्त रह गया है । 
रीतिकाल के कवियों में महाकवि देव का स्थान बहुत ऊंचा है | देव और 
बिहारी प्रथवा बिहारी और देव रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। देव का 
काव्य-क्षत्र अत्यन्त व्यापक है । प्रेम के पवित्र रूप को रीति काल के कवियों में देव ने 
सबसे ग्रधिक गम्भीरता से देखा है। यद्यपि ग्रत्यधिक विस्तार, आवश्यकता से 
अधिक शब्द-व्यय तथा यत्र-तत्र भ्ररचिकर श्व्‌ृगार-प्रेम, उनकी कला के प्रमुख दोष, 
बहुत स्थलों पर प्राप्त होते हैं, पर स्थान-स्थान पर पवित्रता के दर्शन भी होते हैं । 
प्रेम के सम्बन्ध में देव के कुछ विवार दे देना अनुचित न होगा, क्‍योंकि विरह और 
प्रेम का श्रन्योन्याश्रवित सम्बन्ध है,...... 
मायादेवी नायिका नायक प्ूरुष आप । 
सबे दंपतिन में प्रगट देव करे तिट्ठि जाप | | 
दंपति सुख संपत्ति सजत विषय विष सूख । 
देव सुकवि जीवत सदा पीवत प्रेम पियूख । । 
नव सुन्दर दंपति जद॒पि सुख संपति को मूल । 
प्रेम बिना छिन छेम नहिं हेम सलाका तूल ।। 
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यह विचार प्र मौन को विषयी जन को नाहि। 

विषय विकाने जनन की प्रमी छिंयत न छाहि | ।' 
जो लोग यह समझते हैं कि रीति काल के सारे कवि प्रम को केवल भोग-विलास 
समभते थे, उनको रीतिकाल के कवियों की ऐसी रचनाएं देखनी चाहिए । 
रीतिकाल के शा गार पर भी हमारे आ्रालोचक जिस कृत्रिम मर्यादावाद का चश्मा 
चढ़ा कर हृष्टिपात करते रहे हैं, वह बहत सस्ते दामों का है। श्ूगार की जिस 
सीमा का स्पर्श भारत के सर्वश्रेष्ठ महाकबि कालिदास ने ऋतुसंहार, “रुवंशम के 
उन्‍नी सर्वे सर्ग, व॒मारसंभवम्‌ केश्राठवें सर्ग, विक्रमोबंशीयम तथा उत्तर मेघ' 
(पेघदूत) इत्यादि में किया है, उस सीमा तक रीति काल के बहुत थोड़े कवि ही 

च पाए हैं। पर जिस प्रकार कालिदास शछ्युगार का खला वर्णात करते हुए भी 
प्रेम के प्रकृत या शद्ध झूप से परिचित थे, उसी प्रकार अपनी सीमाशों में रीति-काल 
के ग्रनेक कवि भी यत्र-तत्र छा गार का खुला वर्गान करते हुए भी प्रम के शुद्ध रूप 
से परिचित हैं | यह उनके काव्य का सम्यक्‌ श्रनतुशीलन करने मे स्पष्ट हो जाता है । 

विरह-वर्णात में देव ने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया हैं । अतिशयो- 
क्तिपूर्ण शैली का प्रयोग भी किया है, स्वाभाविक का भी। विरह में संयोग-समय 
की स्मृति, सुखदाई वस्तुओ्रों का दुखदाई लगना, क्षीणता, विकलता, प्रलाप तथा 
अन्यमनस्कता इत्यादि का चित्रश उन्होंने मन लगा कर किया है। देव का विरह- 
वर्रणात एक स्वतंत्र निबंध का विषय है। श्रतः थोड़ी चर्चा के साथ कुछ उदाहरणा 
देकर हम इस विषय को समाप्त करेंगे । 

.. विरहिणी की शारीरिक क्ृशता बढ़ती जारही है। देव ने इस कृशता का 
बड़ा सुन्दर वर्शान किया है | कहा है कि शरीर के पांचों तत्व अपने अपने व्यापक 
रूपों में मिलते जा रहे हैं,--- 

साँसन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब तीर गयो ढरि | 
तेज गयो गुन ले अपनो अ्ररु भूमि गई तनु की तनुता करि ॥। 
जीव रहयो मिलिबेई कि आस कि आसह पास अकास रहयोौ मरि । 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हंसि हेरि हियौ जु लियो हरिजू हरि । 
प्रिय का पवित्र वियोग वास्तव में एक प्रकार का योग ही है । वियोग-योग 
के अनेक ममस्पर्शी चित्र कुछ संस्कृत के कवियों और सूरदास, रत्नाकर तथा 


| 


मंंथिलीदरण प्रभ्नति श्रेष्ठ कवियों ने खींचे हैं। महाकवि देव ने भी वियोग-योग का 


... ममंस्पर्शी वन किया है। इस वर्णान में अलंकारों के प्रयोग ने श्रर्थ-गौरव को 
- प्रशंसनीय सहायता पहुंचाई है ? द 
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अंग डुले न उतंग करे उर ध्यान धरे बिरहा ज्वर बाधति । 
नासिका अ्रग्न की ओर दिए अरधमुद्रित लौचन को रस माधति । 
आसन बांधि उदास भरे अझ्ब राधिका देव कहा अवराधति । 
भूलिगो भोग कहें लखि लोग वियोग किधौं यह योगहि साधति ॥। 
प्रलाप करती हुई विरहिणी राधिका, अनुकूल कल्पना की सहायता से 
अपने घर को प्रिय का घर सम लेती हैं और सखी को प्रिय मानकर उसका दशेन 
इत्यादि करती हुई घुघट काढ़ लेती हैं, घुघट की झ्रोट से एकटक प्रियतम के रूप 
का पान भी करती हैं। सखी समभाती है,--- 
ना यह नंद को मंदिर है वृषभान को मौन कहा जकती हो । 
हों ही यहां तुमहीं कहि देव जू काहि धों घृधट के तकती हो । 
भेंटती मोंहि भट्ट केहि कारन कौन की धों छवि सों छकती हो । 
कैसी भई सो कहो किन कैसे हू कान्‍्ह कहां है कहा बकती हो ।। 
सोते समय स्वप्न में प्रिय के दर्शन होते हैं। मौसम सुहावना है, भीती- 
भीनी बूदें पड़ रही है। भूले का आयोजन होता है । प्रिय स्वयं प्रस्ताव करता है । 
प्रिया फूली नहीं समाती । पर इतने में ही निगौड़ी नींद चली जाती है और आंखों 
में आंसू ही रह जाते हैं। स्वप्त में प्रिय-मिलन का वर्णात अनेक कवियों ने किया है, 
पर देव की कल्पना ने परंपरा से आगे बढ़कर उसके सुंदर आयोजन द्वारा नई 
रमणीयता उत्पन्त कर दी है,--- 


भहरि भहरि भीनी बूद है परति मानों, 
घहरि घहरि घटा घेरी है गनन में । 
आनि कह्मयों स्थाम मो सां चलौ भूलिबे को आज, 
फूली ना समानी भई ऐसी हों मगन में । 
चाहत उदयोई उठि गई सो निगोड़ी नींद, 
सोय गए भाग मेरे जागि वा जगन में । 
आ्रांखि खोलि देखों तो व घन है न घनस्याम 
. बेई छाई बूदें मेरे आंसू हल हृगन में ॥ 
उपयु कत मर्मस्पर्शी छंद देव की सहृदयता तथा सच्ची भाव॒कता का परिचय 
देते हैं। यहां एक बात स्मरण में रखने योग्य है। वह यह कि देव ऐसे उत्कृष्ट 
वर्णात सवंत्र नहीं करते। अधिकतर अलंकारों की दौड़-धुप और चमत्कार के 
चऋकर में ही रहते हैं। पर जहां-कहीं भाव-निमग्न होकर वर्णनः करते हैं, उच्च 
५ 
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कोटि का करते हैं। रीति-काल के कवियों में उत्कृष्ट विरह-वर्णान की हृष्टि से 
घनाननन्‍्द के बाद देव का स्थान सबसे श्रेष्ठ माना जा सकता है। 


नायिका की आंतरिक तथा बाह्य स्थिति का कुछ स्थलों में श्रॉवश्यकता से 
अधिक वैविध्य पूर्ण चित्रण कुछ-कुछ अस्वाभाविक हो गया है। उदाहरण देकर 
हम आगे बढ़ेंगे,-- 
जब तें कू वर कान्ह रावरी कलानिधान, 


कान परी वार्क कहू सुजस कहानी सी । 


तब ही तें देव देखी देवता सी, हंसति सी, 

रीभति सी, खीभति सीं, रूठति, रिसानी सी । 

छोही सी, छली सी, छीन लीनी सी, छकी सी, छिन, 

जकी सी, टकी:सी, लरी थकी, थहरानी सी । 

बींधी सी, बंधी सी, विष बूड़ति, विमोहित सी, 

बैठी बाल बकति बिलोकति घिकानी सी । 

रीति-मुक्त काव्य-धारा में यों तो बोधा तथा ठाकुर के विरह-संबंधी 

उद्गारों में भी ममंरस्पाशिता विद्यमान है और आलम के मनोहारी छंद भी अपनी 
सहज वेदना से अंतस्तल को प्रभावित करते हैं, पर घनानद का स्थान निर्विवाद रूप 
से सर्वश्रेष्ठ है। प्रायः लौकिक प्रेम की दह्शा में निराशा, व्यवधान या बोध प्राप्त 
होने के पश्चात ही पारलोकिक प्रेम उत्पन्न होता है। बाल्मीकि, तुलसी, सूर, 
नंददास, तथा रसखान इत्यादि इसके साक्षी हैं। घनानंद भी पहले सुजान 
के लौकिक प्रेम में आसक्त थे, कालांतर में बह प्रेम राधा-कृष्ण के पारलोकिक प्रेम में 
परिवर्तित हो गया। प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि घनानंद का 
विरह लौकिक प्रेम पर आश्वित व्यक्तिगत वबिरह है। ' डा० नगेंद्र का दृष्टिकोण 
घनानंद के विशद विरह-काव्य के केवल एक पक्ष का स्पर्श करता है। दूसरा पक्ष, 
जिसमें पूर्णतः: राधा-कृष्ण से संबद्ध भावनाएं प्रकट की गई हैं, इससे भ्रछृता रह 
जाता है ।पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का निम्नलिखित विभाजन घनानंद की 


दृष्टि से पूर्णतः उपयुक्त हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को शगार काल 
सानते हुए काल का निम्नलिखित विभाजन किया है,--- 


0. ७० दा कान+ल्‍म्रभा++ममयाइथ०अकनपकन के, 7४ १74०5... शिकार करवा 2० २+कमिमकेक 3:७३ का है त्जऊन७ 5 पजक4%3५ नपत+अ कान 
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१, साकेतःएक भ्रध्ययन, साकेत में विरह 
२. बनानंद प्रथावली, पृष्ठ १६ । 
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श्रृंगार काल 
[रे 'ँिििििओओं 
रीति-बद्ध काव्य-धारा रीति-मुक्त काव्य-धारा 
न न आल कल अल मम । 6 लि कल पलपल 
लक्षणबद्ध काव्य लक्ष्यमात्र काव्य रहस्योन्मुख काव्य छुद्ध प्रेम-काव्य . 


संक्षेप में घनानंद के प्रेम तथा विरह-काव्य में लौकिक प्रेम तथा रहस्यो- 
न्मुख प्रेम दोनों के सु दर दर्शन होते हैं । 

विरह-वर्णान के क्षेत्र में घनानंद का स्थान रीतिकाल में ही नहीं, समग्र 
हिंदी-साहित्य में बहुत ऊंचा है। विरह की सच्ची अनुभूति का हृदय-द्रावक वर्ण त 
जायसी को छोड़कर हिंदी का कोई कवि बसा नहीं कर सका, जेंसा घनानंद। 
घनानंद ने वात्सल्य-विरह तथा श्रन्य प्रकार के विरह का वर्रान करने की ओर रुचि 
नहीं दिखलाई । उनका क्षेत्र अपने और सुजान के तथा कृष्ण प्रौर राधा के विरह- 
वर्गान तक ही सीमित है । सूर या हरिश्लौध के सहश व्यापक क्षेत्र में वे नहीं बढ़े । 
इसका कारण उनकी भ्रनुभूति-प्रवण काव्य-सुजन की सच्ची प्रवृत्ति है। इस दृष्टि से 
वे अनुभव-साँच-पंथी' थे। 

विरह-दशा में मानतिक विकलता के जैसे तथा जितने विशद और अंतस्तल- 
स्पर्शी चित्र घनानंद ने खींचे हैं, वेसे तथा उतने हिंदी-साहित्य का कोई कवि नहीं 
खींच सका । प्रिय के प्रति पूरी आस्था तथा विरह-रस का सच्चा आस्वाद जेसा 
घनानंद में है, बैसा जायसी को छोड़कर शन्यत्र प्राप्त होना कठिन है। प्रेम से 
परिपूर्ण घनानंद- जैसा कवि-हृदय किसी भी साहित्य का श्रुगार कर सकता है। 
भाव-पक्ष तो अद्वितीय है ही, घनानंद का कला-पक्ष भी असाधारण रूप से सफल 
है। लक्षण के क्षेत्र में जैसी मौलिक सफलता घनानंद को प्राप्त हुईं है, वैसी 
आधुनिक युग के घनानंद पंत को छोड़कर कदाचित्‌ किसी भी कवि को नहीं । 
विरोधाभास अलंकार के मनोहारी प्रयोग की हष्टि से कोई भी कवि उनकी तुलना 
में नहीं खड़ा हो सकता । भाषा कुछ कठिन होने पर भी बड़ी साहित्यिक, 
स्वाभाविक तथा गंभीर है । रीति-काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनका स्थान है। 
विरह-वर्णान की हृष्टि से रीति-काल में घनानंद की समता कोई भी कवि नहीं 
कर सकता । 

विरह प्रेम की ग्रात्मा है । सच्चा प्रेम तभी माना जाएगा, जब विरह्न में 
भी प्रिय के प्रति पूरा आदर बना रहे, उसके प्रति अनुराग में सतत वृद्धि होती 
रहे । निम्नलिखित पंक्तियों में विरही घनानंद पवन से अपने प्रिय. की चरणा-रज 
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लाने की प्रार्थना कर रहे हैं । प्रत्येक शब्द में उनकी विकल तथा अनुराग-शिथिल 
आत्मा बोलती है। ऐसी विकलता अन्यत्र दुलंभ है,--- 

ए रे बीर पौन तेरों सबे ओर गौन, बीर, 

तो सों और कौन मे ढरकौ हीं बानि दे । 

जगत के प्रान, ओछे बड़े को समान, घन, 

श्रानंद निधान सुखदान दुखियान दे । 

जान उजियांर, गुन भारे अति मोहि प्यारे, 

अ्रब हूँ अमोही बैठे पीठि पहिचानि दे । 

बिरह बिथा को मूरि आंखिन में राखों पूरि, 

धूरि तिन्‍्ह पायंन की हा हा नेकु झ्रानि दे । 

जीवन की अ्रन्तिम घड़ियों तक घनानंद का हृदय प्रेम से परिपूर्ण रहा । 

प्रिय के प्रति एक क्षण को भी वे उदासीन नहीं हुए । ऐसा प्रेमी कवि संसार में 
शायद ही हुआ हो, जिसने न तो कभी निर्मोही प्रिय की निदा की (सहज- 
उपालंभ भले ही दिए हों), न विरह में प्राण-त्याग की चर्चा ही की (वह ऐसे प्राणा- 
त्याग को प्रेम के क्षेत्र में कायरता समभता है), प्रेम और विकलता को सतत सहेज 
कर रखा, भ्रनुराग में सदेव वृद्धि करता रहा और प्रंत में भ्रपने लह से प्रिय को 
संदेश देता गया । उनके अ्रंतिम संदेश में प्रेम की झात्मा साकार होकर रोदन करती 
है । ऐसे उद्गार जिन परिस्थितियों में घनानंद ने प्रकट किए थे, वे इस बात के 
प्रतीक हैं कि प्रेम मृत्यु से हढ़तर होता है,-- 

बहुत दिनान की भ्रवधि आसपास परे, 

खरे अरबरनि भरे हैं उठि जान को । 

कहि कहि आवत छुबीले मन भ्रावत को, 

गहि गहि राखति है दे दे सनमान को । 

भूठी बतियानि की पत्यानि तें उदास ह्व क॑, 

ग्रब ना घिरत घनअआानंद निदान को | 

अ्धर लगे है आनि करिके पयान प्रान, 

चाहत चलन ये संदेसौं ले सुजान को ।। 


प्रेम की पीर घनानंद की अ्रभीप्सित वस्तु बन गई थी । प्रेम कोई व्यापार 
'नहीं हैं कि हम जितना दें, उसी के मूल्य के भनुसार हमें भी उतना ही प्राप्त हो । 
भ्ंही बहुत है कि हम प्रेम करते हैं, प्रिय करे या न करे। सच्चा प्रेमी प्रिय को प्रेम 
“का'प्रतीक मानकर उसकी उपासना करता है। स्पूलता वहां नहीं रहती । साक्षातृ 
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प्रेममूरतति घनानंद विरह-व्यथा में प्राण-त्याग को बहुत ही सरल वस्तु मानते थे । 
प्रेम की गंभीरता तो तब है, जब चुल-पुल कर भी उसे सशक्त किया जाए। मीन 
प्रेम का प्रतीक है, पर वह प्रिय जल से बिछुड़ कर प्राण त्याग देता है। घतानंद मीव 
के प्रेम की इस प्रवृत्ति को कायरता मानते हुए श्रपने प्रेम के समक्ष उसके प्रेम को 
बहुत साधारण समभते हैं,-- --- 


हीन मए जल मीन अधीन कहा कछ मों अ्रकुलानि समाने । 

नीर सनेही को लाय कलंक निरास ह्लौ कायर त्यागत प्राने । 

प्रीति की रीति सुक्यों समझ जड़ मीत के पानि परे कौ प्रमाने । 

या मन की जु दसा घनआझानंद जीव की जीवनि जान ही जाने ।। 

रीतिकाल में कवियों का ध्यान वियोग की अपेक्षा संयोग के वर्खान में 

अधिक रहा, जिसका कारण विलासी राजाश्रों और कवियों की सामान्य परिस्थि- 
तियां थीं। यों विरह-वर्णान भी भ्रधिकांश कवियों ने थोड़ा-बहुत किया है, पर प्रायः 
या तो केवल लक्षण दिखाने के लिए या परंपरा-पालनार्थ । 


इस काल का संयोग-वर्णान भी बहुत कर के स्थूल रूप में ही प्राप्त होता 
है । रीतिकाल का संयोग-वर्णात अनुभव-प्रवण होने के कारण यत्र-तत्र श्रदलील हो 
गया है। वास्तव में उत्कृष्ट संगोग-वर्शान कल्पना-प्रवण होता है। अनुभव-प्रवण 
होते ही उसमें अश्रश्लीलता आने लगती है। संयोग ऐसी साधारणीकृत वस्तु है, 
जिसका परिचय प्रायः सभी को रहता है, श्रतः उसमें अनुभव-प्रवणाता का कोई 
मूल्य नहीं रहता । वियोग का सच्चा परिचय किसी बिरले को ही प्राप्त होता है। 
सभी लोग प्रेम नहीं कर सकते, न उसे समझ ही सकते हैं। श्रतः वियोग-वर्शान 
जितना ही अ्रगुभव-प्रवण होता है, उतना ही उत्कृष्ट एवं गंभीर भी होता है । 
रीतिकाल का वियोग-वर्णान भ्रधिकतर कल्पना-प्रवण है। संक्षेप में रीतिकाल का 
श्रधिकांश संयोग-वर्गान श्रनुभव-प्रवण होने के कारण बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सका, 
क्योंकि संयोग-वर्णोन कल्पना-प्रवणश होने पर ही उत्कृष्ट हो सकता है, और वियोग- 
वर्णोत कल्पना-प्रवण होने के कारण बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सका, क्योंकि वियोग- 
वर्णन अनुभव-प्रवण होने पर ही उत्कृष्ट हो सकता है । पर सब कवियों के विषय 
में ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

... रीतिकाल के अधिकांश कवियों में सामाजिक परिस्थितियों तथा संस्कृत के 
उत्तरवर्ती सामान्य श्रेणी के काव्य के अधिकाधिक प्रभाव के कारण उच्छुड्डल विलास- 
चेष्टा के प्रति विशेष आसक्ति दृष्टिगोचर होती है। कोई-कोई कवि गह-लक्ष्मी को 
विलास-प्रिया के रूप में उपस्थित कर पति-विरह में परदेशी से कामानुरोध की. कला 
दिखाने में भी उत्साह रखते हैं। कोई कुमारिका यदि क्रिसो परदेशी पर आस्तक्त 
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होकर ऐसे अनुरोध करें तो आपत्तिजनक लगने पर भी उसे कबि-रुचि की हृष्टि से 
संभवत: स्वाभाविक कहा भी जा सके, पर किसी विवाहिता के ऐसे उद्दगार उद्ाम 
विलासिता ही नहीं, उच्छुद्लडल काम-लोलुपता कहे जाएंगे। रीतिकाल के कबि यदि 
कुमारिका के मुख से वातावरण को थोड़ा श्रधिक अनुकूल बनाकर ऐसी काव्य रचना 
चाहते, तो रच सकते थे । पर कुछ तो अ्रंधानुकरण और कुछ अपनी रुचि के कारण 
उन्होंने ऐसा नहीं किया । प्रिय के वियोग में किसी परदेदशी से कामांनुरोध प्रेम नहीं, 
इद्विय-लोलुपता है । रीतिकाल में ऐसी रचनायें भी हुई हैं। सुखदेव मित्र रीतिकाल 
के एक श्रेष्ठ आचाय-कवि माने जाते हैं। राजा राजसिंह गौड़ ने उन्हें कविराज की 
उपाधि दी थी । भिखारी दास ने उन्हें आ्राप्तकवियों में स्थान प्रदान क्रिया है । 
आाचाये रामचन्द्र शुक्ल ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है,--वास्तव में ये बहुत 
प्रौढ़ कवि थे और आंचायंत्व भी इनमें पूरा था। छुंदःशास्त्र पर इनका सा विशद 
निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है । ये जैसे पण्डित थे वैसे ही काव्य काल 
में भी निपुणा थे ।” वे एक विरक्ति-भावनामय श्रेष्ठ पुरुष थे, ऐसा इतिहासकारों ने 
लिखा है तथा जन-श्रुति भी कहती है। उनकी स्वयं-दृतिका परदेशी से अपनी काम- 
जन्य विकलता का वर्णांत करती है, 

ननद तिनारी, सासु मायके सिधारी, 

अहे रेनि अंधियारी भरी, सूकत न करु है। 

पीतम को गौन, कविराज न सोहात भोन, 

दारन बहुत पौन, लाग्यों मैध भरु है। 

संग ना सहेली, वैस नवल, श्रकेली, 

तन परी तलबेली-महा, लाग्यो मेन सरु है । 

भई अधिरात, मेरों जियरा डरात, 

जागु जाग्रु रे बटोही इहाँ चोरन को डरु है ।।'* 

उपयु क्त छंद का काव्य-कौशल उच्चकोटि का है, किन्तु भाव का गुण उसके 
विपरीत है । उक्त छंद नायिका-विशेष के लक्षण-विश्लेषणार्थ लिखा गया है। पर यह 
रीति काल की एक विदेष प्रवृति पर भी प्रकाश डालता है। हमने ऐसे और छंद 
उद्धुत न करके इसे इसलिए उद्धत किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि रीति काल 
में श्यू गार की उद्याम भावना इतनी लोक व्यापक हो गई थी कि विरक्तप्रास श्रेष्ठ 
झाचाय॑ तथा सत्कवि भी उससे अछूत नहीं रह पाते थे । 


.....तत-+>.... आम क्‍+>++>>२०>+ हे 
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रीति काल के पश्चात्‌ आधुनिक काल का प्रारम्भ होता है। आधुनिक काल 
यद्यपि गद्य-साहित्य की प्रधानता होने के कारण गद्य-काल कहां गया है, तथापि श्रेष्ठ 
कविता की हृष्टि से अत्यन्त सम्पन्त है। श्राधुनिक काल का वास्तविक प्रारम्भ भार- 
तेंदु हरिश्चन्द्र से होता है। भारतेन्दु तथा उनके युग में हिन्दी-गद्य का निर्माण तथा 
विकास प्रारम्भ हुआ्ला, पर कविता के क्षेत्र में देश: प्रेम, समाज-सुधार एवं जातीयता 
के स्व॒रों के गान के अतिरिक्त कोई विशेष तवीनता नहीं आई। भारतेन्दु हरिद्चन्द्र 
एक श्रेष्ठ कवि थे। उनकी कविता का प्रधान विषय प्रेम था। विरह-वर्णान भी 
उन्होंने बहुत किया है। पर नवीनता या मौलिकता की हृष्टि से वह बहुत उल्लेखनीय 
नहीं है। झाचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी के महाव्‌ व्यक्तित्व के हिन्दी-साहित्य में प्रवेश 
के साथ ही जहाँ गद्य-साहित्य का ठोस सृजन एवं विकास हक, वहीं खड़ीबोली-कविता 
का सुनि-योजित आरम्भ एवं उत्थान भी हुआ | दिवेदी-युग, छायावाद-युग, प्रगति- 
वाद-युग तथा प्रयोगवाद-युग इस सदी के काव्य-सृजन के प्रमुख सोपान माने जाते हैं । 
इनमें गुण की दृष्टि से छायावादी कविता को प्राधान्य प्राप्त होना उचित है। पर 
खेद है कि छायावादी भोंक में कई उत्कृष्ट तथा श्रमर कवियों की उपेक्षा भी हुई है । 
कविता में नवीनता, रस, अलंकार, ध्वनि, प्रवाह, प्रभाव, लोक-मंगल, रमणीयता तथा 
स्थायित्व इत्यादि मभी दृष्टियों से हरिप्रौध, रत्नाकर, मैथिलीशरण, प्रसाद, निराला 
पंत और महादेवी इस युग की कविता के स्तंभ तथा सर्वश्रे ष्ठ कवि हैं। विरह-वर्णोन 
इस युग के श्रधिकांश कवियों ने किए हैं, जिनमें हरिआऔध रत्नाकर, मैथिलीशरण, 
प्रसाद तथा महादेवी के विरह-वर्णन अत्यन्त प्रभावशाली हैं। पंत, नरेंद्र, बच्चन, 
ग्रंचल और नीरज विरह-वर्णान करने वाले श्रत्य मुख्य कवि हैं। इस प्रबन्ध में 
खड़ीबोली-कविता के विरह-वर्णान का विस्तारपूर्वक अध्ययन होगा ही, अतः हम 
ब्रजभाषा के झाधुनिक महाकवि रत्नाकर के विरह-बरणुंन का संक्षिप्त विवेचन करके 
इस विषय को समाप्त करेंगे । 


निविवाद रूप से कविवर जगन्‍ताथदास “रत्नाकर' आधुनिक युग में ब्रजभाष 
के सर्वश्रेष्ठ कवि थे | वे शब्द योजना के अदभुत भ्राचार्य ओर भावों के सहृदय सम्राट 
थे । प्रायः सभी रसों में उनकी श्रेष्ठ रचनाए प्राप्त होती हैं। श्राधुनिक कविता में वे 
प्राचीन परंपरा के सर्वेश्र ष्ठ प्रतीक हैं । 'गंगावतरण” उनकी स्थायी महत्व की रचना 
है। उनकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति 'उद्धव-शतक' हिन्दी-साहित्य में सदेव अमर 'रहेगी। 
पुराने विषयों और भावों में भी श्रपत्ती व्यापक प्रतिभा से उन्होंने नवीन रस तथा 
चमत्कार भर दिया है । भावानुकूल भाषा की दृष्टि से हिन्दी के कुछ ही कवि उनकी 
समता कर सक गे । छायावादी-काब्य-रचना के थुग में उनका देहावसान हुआ और 
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खड़ीबोली-काव्य-रचना के प्रारम्भिक युग में उनके कर्वि-जीवन का प्रारम्भ | पर 
उनका परंपरा-प्रे म नवीन श्रान्दोलनों से प्रभावित नहीं हुआ । अ्रनेक आलोचकों ने 
छायावादी-कविता की धारा में बहु कर सबसे अभ्रधिक उपेक्षा रत्नाकर की ही की, 
यद्यपि हरिआऔऔध का नाम इस दृष्टि से रत्नाकर से थोड़ा ही पीछे है | मैथिलीशरण 
जी का विराट सृजन तथा युग-सजग व्यक्तित्व उपेक्षित नहीं होने पाया, विशेषकर 
श्रेष्ठ समालोचकों तथा कवियों द्वारा । छायावादी कवियों के प्रभावशाली श्रालोचक 
तथा प्रसिद्ध विद्वान पं० नंददुलारे बाजपेयी ने भी स्वीकार किया है कि भ्रपनी 
प्रारम्भिक पुस्तकों, विशेषतः'बीसवी शताब्दी और “जयशंकर प्रसाद में वे युग के अन्य 
समर्थ कवियों के साथ न्याय नहीं कर सके ।* समर्थ आझ्लालोचक पं० नंददुलारे जी 
ने भ्रपनी प्रौढ़ता में भूल को स्वीकार कर एक उज्जवल उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
रत्नाकर ने विरह-वर्णन 'उद्धव-शतक' में किया है । ब्रज-भूमि, वहाँ के 

प्राइतिक सौंदर्य तथा वहाँ के सभी निवासियों-नंद, यशोदा, गोप-गोपिकाए इत्यादि- 
के प्र म में विभोर कृष्ण अ्रपनी व्याकुलता प्रकट करते हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक 
विस्तार है, केवल गोप-गोपी या राधा-राधा की बंधी-बंधाई परंपरागत रट नहीं । 
कृष्ण को ब्रज-भूमि, यमुना-तठ, गोप मित्र तथा प्रेम्मृत्ति गोपिकाशों, सभी का विरह 
सताता है । प्रमानुभूतिमयी मूरति का जो चित्र रत्नाकर ने खींचा है, तथा प्र माभि- 
व्यक्ति का जो सजीव एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, वह केवल समझा जा सकता है, 
उसका विवेचन चाहे जितना किया जाए अपूर्ण ही प्रतीत होता जाएगा,--- 

विरह-विथा की कथा अकथ अ्रथाह महा, 

कहत बने न जो प्रवीन सुकबीनि सौं । 

कहै रत्नाकर बुभावन लगे ज्यों कान्‍ह, 

ऊधो को कहन हेत ब्रज जुबतीनि सौं । । 

गहबरि भ्रायौ गरो भभरि अ्रचानक त्यों, 

प्रेम परयो चपल चुचाह पुतरीनि सौं। 

नेंकु कही बेननि अनेकु कही नैननि सौं, 

क्‍ रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सौं । । 

इस दशा में किसी प्रकार वे मुख खोलते हैं,-- 

नंद औ जसोमति के प्रेम पर पालन की, 

लाड भरे लालन की लालच लगावती ] 

कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभा सौ मढ़ी, 

मंजु मृगनैनिनि के गुन गन गावती ।। 

१८ नया साहित्य; नए प्रइन, निकष,. पृष्ठ, १-२ । 


काव्य में विरह-वर्रान ] [ छर३े 


जमुना कछारनि की रंग रस रारनि की, 
विपिन बिहारिनि की होंस हुमसावती 
सुधि ब्रजवासिनि दिवेया सुख रासिन की, 
'ऊधों नित हमकों बुलावन कौ श्रावती ॥। 
इसके पदचात्‌ कृष्ण ब्रज, ब्रजवासियों एवं गोपिकाञ्रों, विशेष कर राधा, 
की स्नेह स्मृति का विशद वर्णान करते हैं तथा अ्रतीत की प्रेम-दशा के समक्ष वर्तमान 
को दयनीय बतलाते हैं। झ्तीत को सरलता तथा स्वाभाविक उल्लास के सामने 
अपने राजसी ठाट को नगण्य कहते हैं। इन सबका वर्णान रत्नाकर ने झनूठा किया 
है । उद्धव के ब्र॒ज-मंडल में पहुंचते ही उनकी ज्ञान-गठरी की समाप्ति का वर्णन भी 
बहुत ही सरस हुआ है । इसके पश्चात्‌ गोपिकाओञों की विरह-दशा तथा उनके शअ्रतीत व 
मर्मस्पर्शी उद्गारों का रसस्नात वर्णान हैं, जो एक विस्तृत निबंध का विषय है । 
हम यहां दो उदाहरण देकर विषय को समाप्त करेंगे। 
उद्धव के ब्रज-भूमि में पहुंचने पर सभी ओर से दौड़-दौड़ कर गोपिकाशरों के 
श्राने, भीड़ में घिरे उद्धव को पैरों के पंजे ऊंचे करके देखने एवं कृष्ण के पत्र को 
देख कर झ्राशंका तथा झ्ौत्मुक्य प्रकट करने का रत्नाकर ने बड़ा ही सजीव तथा 
हृदयग्राही चित्र खींचा है । काव्य में चित्रमयता के ऐसे उदाहरण आधुनिक हिंदी- 
कविता ही नहीं, समग्र हिंदी-कबिता में बहुत नहीं मिलेंगे। प्रेमी प्रिय के पत्र को 
प्रिय का प्रतीक मानता है। मेरे लिए क्या लिखा है ? यह प्रइन ही उसकी व्याकुल 
आत्मा की समस्या का सर्वोत्तम समाधान होता है । गोपिकाशों का एक साथ अपने- 
अपने लिए क्या लिखा है ?' पूछना जितना स्वाभाविक है, उतना ही ममंस्पर्शी भी, 
भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की 
सुधि ब्रज गांवनि में पावन जबे लगीं । 
कहै रतनाकर गुवालिनि की भौरि कौरि 
दोरि दौरि नंद पौरि आ्रावन तबे लगीं ।। 
उभकि उभकि पद कंजनि के पंजनि पै 
पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छवे लगीं । 
“हमकों लिख्यों है कहा, हमकौं लिख्यों है कहा, 
हमको लिखझ्यों है कहा कहन सबै लगीं |! 
प्रायः सारा उद्धव-शत्क प्रेम तथा विरह के अनूठे तथा अ्तीव हृदथग्राही 
चित्रों से भरा है । माभिकता की दृष्टि से ऐसे काव्य हमारे साहित्य में बहुत थोड़े 
ही हैं। एक भी छंद या पंक्ति व्यर्थ की या हल्की नहीं है। कामायनी, साकेत, प्रिय- 
प्रवास, पल्‍लव, परिमल और नीरजा को छोड़ कर झाधुनिक युग का कोई भी 
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काव्य-प्रथ उद्धव-शतक की तुलना में नहीं खड़ा किया जा सकता। इस ग्रथ के 
सभी (एक-सौ अठारह) छंद हिंदी-काव्याकाश के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। अतः एक 
उदाहरण देकर हम ग्रागे बढ़ते हैं | विरह वह अश्रग्नि है जो प्रेम के स्वर्ग की दीघपि 
संवद्धित कर उसे जाज्वल्यवान बनता देती है। राधा या कोई गोपी कहती है, 
उद्धव तुम अपने कठोर वाक्यों के पाषाशा-खंडों से मरे हृदय-मुकुर को टक-दक 
मत करो | एक हृदय-मुकुर में एक कृष्ण ने यह दशा कर रखी है, टूक-टूक होने पर 
अनेक टुकड़ों में श्रतेक कृष्ण हो जाने पर क्या दशा होगी, इसका तो विचार करो | 
तुम अपने कठोर तकों से मेरा हृदय विदीर्ण करते हुए सोच रहे हो कि इससे मेरा 
कृष्ण-प्रेम कम हो जाएगा । यह भूल है। जितना ही हृदय विदीर्ण करोगे, प्रेम 
उतना ही बढ़ेगा; जितनी ही व्यथा बढ़ेगी, अनुराग उतना ही सशक्त होगा। 
अलंकारों के प्रयोग ने यहां भाव की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है,--- 

आये हौ सिखावन को जोग मथुरा तें तौपें, 

ऊधौ ये वियोग के बचन बतरावौ ना । 

. कहै रतनाकर दया करि दरस दीसन्यौ, 

दुख दरिब को तौप अधिक बढ़ावोौ ना ॥ 

ट्रक टूक हू है मन मुकुर हमारो हाय, 

चूकि हूं कठोर बैन पाहुन चलावौ ना । 

एक मन मोहन तो बसि के उजारयो मोहि, 

हिय मैं अनेक मन मोहन बसावों ना ।। 


/:'कपककमा काम केक भयाा उप़नॉग।#), ििकनाआराभ्ाक #पाभापभाएनमावककतक, 


विरह-दशा में मानसिक-स्थिति हा 





सुख तथा दुःख मानव के समग्र भावों के मूलभूत तत्व हैं। अन्य भाव केवल 
भाव हैं, सुख और दुःख महाभाव हैं। इन्हीं दो से मानव-मानस के समस्त भाव 
सम्बद्ध रहते हैं, तथा अन्ततोगत्वा इन्हीं में उन का अ्वसान होता है । विभिन्न 
कारणों; वस्तुओं तथा प्रवृत्तियों से मानवेन्द्रियों को जिस रमणीयता का श्रनुभंव 
होता है, वह सुख कहलाता है। अनेक कारणों, वस्तुओ्ों तथा प्रवृत्तियों से मानवे- 
न्द्रियों को जिस क्लेश का अनुभव होता है, वह दुःख कहलाता है। सुख और दुःख 
मानव-जीवन-रथ के दो चक्र हैं, जो उसे सतंत्‌ गतिशील करते हैं। श्रृगार के 
सम्भोग तथा विप्रलम्भ पक्षों में सुख तथा दुःख दोनों समाहित हैं। अ्रतएव मानव- 
मानस के अ्रधिकांश, प्रायः सभी, भाव स्वतः उसमें प्राप्त हो जाते हैं या हो सकते हैं ।, 
श्र॒गार के रस राजत्व का यही प्रमुख कारण है । ; 


श्रुगार का स्थायीभाव रति है। रति का भाव सम्भोग श्रृंगार है, अभाव 
विप्रलम्भ श्रृंगार । झाद्याचार्य भरत मुनि तथा उनके परवर्ती प्रायः सभी आाचार्यों. 
ने स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वर-भंग, कम्प, वैवरण्यं, श्रश्नु तथा प्रलय-इन आठ सात्विव॑ 
अ्नुभावों का उल्लेख किया है । श्रृगार रस में इन सभी सात्विक अनुभावों का# 
होना सहज संभव है । विरह-दा में भी किसी न किसी स्थिति या रूप में इन आठों! 
अनुभावों का होता संभव है । संचारी या व्यभिचारी भावों की संझुंया 'नादेय-शॉंस्त्र 
तथा परवर्ती ग्र॒थों में तेंतीस मानी गयी है,--निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता 
उग्रेता, मोह, शंका, चिन्ता, ग्लानि, विषाद, व्याधि, ग्रालस्य श्रम्ष, हर्ष, गंव, अंसूर्या, 
धृति, मति, चापल्य, व्रीडा, अ्रवहित्था, निद्रा, स्वप्न, विबोध, उन्माद, श्रेंपस्मारिं 
स्मृति, औत्सुक्य,, त्रास, वितर्क तथा मररा । इनमें से उम्रता, झ्रालस्यें तथा मर 
प्रभूति तीन-चार को छोड़ कर सभी संचारीभाव आचार्यों के मतानुसार श्रृंगार रस 
के क्षेत्र में श्रा जाते हैं। हमारी सम में यदि परम्पंरा के स्थान पर वॉस्त॑विकेतां 
की दृष्टि से देखा जाये तो सारे संचारीभाव श्र गार के क्षेत्र में श्रा जाते हैं गंहीं 
नहीं, जागृति, स्वप्न एवं सुषुष्ति की स्थितियों में किसी न किसी रूपे में वे विप्रल॑म्भ 
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श्र॒गार के क्षेत्र में भी जाते हैं। दूसरे किसी रस को श्रनुभावों तथा संचारी भावों की 
इतनी व्यापक भूमि नहीं प्राप्त है। विरहिणी की काम-दशा का 'साहित्य दर्पण 
प्रभृति ग्रथों में दस प्रकार से वर्णन किया गया है । काम-दशाओ्रों के नाम हैं,-- 
अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुणा-कथन, उद्बेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा 
मरण । वास्तव में कामदशायें संचारी भावों से विरह के विशेष शअ्रनुकूल प्रवृतियों 
का चयन मात्र हैं। संस्कृत तथा हिंदी के अनेक कवियों ने विप्रलम्भ श्रृ गार में काम- 
दक्षाओं का विज्ञद वर्णन किया है। ग्राधुनिक काल मुक्तक-काव्य का काल है । श्रत 

कद कु संचारीभावों श्रथवा काम-दशाओ्रों का क्रम-गत वर्णन न तो अधिक संभव 
ही है न कवियों ने ऐसा किया ही है। किन्तु 'साकेत” तथा 'प्रिय-प्रवास प्रभृति 
प्रबन्ध-काव्यों में ऐसे वर्णन अत्यन्त सुन्दर तथा विशद रूप में प्राप्त होते हैं ।'साकेत' 
में विरह के शास्त्रीय पक्ष से संवद्ध विस्तार की सीमाओं का पूर्ण विस्तार स्पर्श 
किर्मा. गया है हमारे यथार्थ-प्रधान बौद्धिक युग की मुक्तक कविंताश्रों में श्रभिलाषा, 
चिता, तथा सबसे बढ़कर स्मृति का वर्णन ही श्रधिक संभव है, और इन दश्षाश्रों का 
वर्णन हुआ भी है। श्रव कवि अ्रपने मनोवेगों को स्वच्छुंद रीति से व्यक्त करता है, 
शास्त्रीय परम्पश में आ्रावद्ध होकर नहीं । विरह-वर्णान में ऐसा और भी अ्रधिक हुआ्ा 
है, क्योंकि स्वाभाविक विरह वर्णन उच्च स्तर के अनुभूति तत्व के बिना उत्कृष्ट 
हो हीं नहीं सकता । भ्रधिकांश आधुनिक विरह-वर्णान समग्र जीवन से संबंधित 
व्यापकंता की दृष्टि से भले ही विशद न हो सके हों, पर अनुभूति पुष्ट घनत्व की 
हृष्टि से उनका महत्व बहुत गंभीर है । 


दास्पत्येतर दशा में प्रेम आवेश-प्रधान रहता है । पर यह कोई-नियम नहीं 
है कि सर्वत्र श्रेवेश रहता ही है। इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं है कि 
डाम्पत्य प्रेम सर्वेत्र आवेश्य-मुक्त ही रहे । प्रेम में वासना का झावेग अ्रधिक तीज होने 
पर विरृह में मानसिक वेदना के स्थान पर शारीरिक सुख का अभाव-दुःख प्रधान 
हो जाता है | लोक-गीतों में अनेक विरह-वर्शान इस स्थूल वेदना का चित्रण करते 
हैं + परद्यपिं शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे वर्णन नितान्‍्त निराधार नहीं 
कहे जा सकते, तथापि तल-स्पर्शी प्रेम के वे बहुत निकट नहीं माने जायेंगे । जब 
लक, इत्टियों की पिपासा विद्यमान है, प्रेम का वास्तविक स्वरूप नहीं समभा जा 
बुकता 4, दृष्चिय-लिप्सा के अभाव की व्यथा प्रेम-व्यया न होकर वासना व्यथा है 
जिसमें, प्रदान. की भ्रपेक्षा प्रादान की सपृहा तीज बनी रहती है और समपंण के 
. इ्चात पुर ग्रहण की प्रवृति सजग रहती है। कभी-कभी ऐसे प्रकरणों में भी. प्रेम 
ड्ता दिखलाई पद ज्ञाती है या पड़ सकती है, पर वस्तुत: वह प्रमाभास है, 
प्रम नहीं । शिरहू को.हुष्टि से यह-स्थूल/विरह दशा है । 





विरह-दशा में मानसिक-स्थिति | 
उदाहरणार्थ,----- 


चढ़ली जवानी, मोरा श्रंग अंग फरकीे से, 

कब हौइहै गवना हमार रे भउजिया । 

हँथवा रंगाये सेयाँ डैहरी बइठाई गैले, 

फिरह न लैहलं उदेश रे भउजिया । 

कहीं-कहीं चोली तथा अंगिया इृत्यादि का उल्लेख भी प्राप्त होता है और 

लंबी भ्रुजायें पस्तार कर मिलने की कामना भी,----- 

बीजुलियां चहलावहलि आभइई आभह एक । 

कदी मिल उगा साहिबा कर काजल की रेख ॥। 

बीजुलियां चहलावहलि आभइ आभय च्यारि। 

कद रे मिलउ ली सज्जना लांबी बांह पसारि ॥ 

बीजुलियां चहलावहलि श्राभय भ्राभय कोडि | 

कद रे मिलठउ ली सज्जना कस कंचूकी छोड़ि ॥। 

गिरह परवालण, सर भरण, नदी हिडोलगाहारि । 

सूती सेजईं एकली हु॒ुइ हुई दइवमतारि ।।१ । 

केवल लोक-गीतों में ही विरह-वर्णान में काम बेदना तथा तीज मिलनेच्छा 

का वर्णन हुआ हो, ऐसा नहीं है । संस्कृत काव्य में तथा हिन्दी के सूर, जायसी और 
रीति-काल के कवियों की रचनाओं में भी इसकी मांकियाँ मिलती हैं । श्राधुनिक कात़ 
में यह प्रवृति प्रायः समाप्त हो चुकी है, भले ही कहीं-कहीं परोक्ष रूप में उसका झा- 
भास हो जाता हो इस युग के मुझे फूल मत मारो जैसे उद्गार वासना-मूलक नहीं हैं 
वे केवल सहज मानवीय संकेत मात्र हैं। साथ ही, जिन कवियों ने बिरह में वासल्ा- 
जन्य विकलता का वन किया है, उन्होंने कोई भ्रपराध नहीं किया। एक सीमा 
तक मानव-शरीर तथा हृदय की स्थुलता का वर्णान यथार्थ की दृष्टि से अ्नूधि त॒ 
नहीं कहा जा सकता । ऐसे वर्णन कालिदास, सूर, जायसी तथा बिहारी जैसे .छच्च 


कोटि के कवियों ने भी किये हैं | हो सकता है ऐसे वर्णानों का ज्ञात अथवा अज्ञात 
मूल लोक-गीतों में हो । 


विरह में श्राशंका की भावना अत्यन्त तीत्र हो उठती है। श्रेम का अतिरेक 
प्रिय के भ्रभाव में उसकी स्थिति की-अनेक कल्पनायें करता है। यदि अनुराग 


बहुत गम्भीर न हुआ तो विरह से दर्ध हृदय प्रिय की काल्पनिक या सुनी हुई सुख-. 
दा और भ्पनी वास्तविक दुःख-दशा का रोना रोता है। उद् की शायरी में ऐसा 


शा. ऑडापाााभाामआथ. 2० +अ दम. 


१. ढोला मारू रा दृहा (४४-४७) | 


७८ ] [ खड़ी, बोली काव्य में विरह वर्शान 


बहुत हुआ है । हिन्दी में सूर की गोपिकाशों के कथनों में कहीं-कहीं इस प्रवृति का 
हल्का-सा आभास मिलता है, जिसकी आलोचना आचार्य रामचन्द्रशुक्ल ने की है। 
अनुराग के गम्भीर होने पर प्रवासी प्रिय के कष्टों की ओर अधिक ध्यान जाता है । 
आशंका रहती है कि प्रिय विपत्ति में पड़ा होगा,-- 
सावन गरजे, भादों बरस, पवन चले पुरवाई 
. कउमन्यों पेड़ तर भीजत होइ हैं राम लखन दोउ भाई । । 

महाकवि सूरदास की यशोदा तथा गोस्वामी तुलसीदास की कौशल्या श्रपने प्रिय 
पुत्रों के सामान्य जीवन, भोजन, शयन तथा अन्य कार्यों में ऐसे कष्टों की कल्पना- 
व्यथा में डबी हृष्टिगोचर होती हैं। महाकवि सूरदास ने पुत्र विरह में आ्राशंका के 
तत्व को बहुत व्यापक, स्वाभाविक तथा मनोवेज्ञानिक रूप में चित्रित किया है । 
प्राचीन काल में जब यातायात के साधन बहुत ही साधारण तथा सीमित थे तब 
प्रवासी पुत्र तथा पति के प्रति ऐसी आशंकाञों के लिए अ्रधिक स्थान था, जो 
यातायात तथा सूचनाओं के उत्कृष्ट साधनों के आधुनिक युग में बहुत कम होता 
जा रहा है | विरह में आ्राशंका तत्व दब॒ कर उसकी मर्मस्पशिता के एक श्रंश को 
समाप्त करता जा रहा है। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया का 
जैसा अमर चित्र खींचा है, वेसा संवाद-साधनों के इस युग में शायद ही खींचा जा 
सके। मेकाले का यह कथन कि ज्यों-ज्यों सभ्यता का उत्थान होता है, त्यों-त्यों 
काव्य का पतन होता जाता है, एक अंश तक ठीक है । पर संवाद-साधन चिरन्तन 
मानवीय प्रवृति को समाप्त नहीं कर सकते, उसके परिमाण . तथा तीब्त। में श्रन्तर 
भले ही डाल दें । इसलिए यह देख कर खेद होता है कि झ्राधुनिक कवि विरह के 
इस अमूल्य तत्व के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं । 

विरह में प्रिय-स्पृति की तन्‍्मयता अत्यधिक व्यापक होकर बाह्य जगत तथा 
परिस्थितियों के प्रति विरही या विरहिणी को अ्रन्यमनस्क कर देती है। यों तो 
अन्यमनस्कता को जड़ता संचारी में रखा जा सकता है, पर विरह ,की एकांत दृष्टि 
से इसका अस्तित्व प्रायः स्वतन्त्र है । अन्यमनस्कता तथा जड़ता में श्रन्तर है। 
जड़ता अस्थायी वस्तु है, अन्यमनस्कता प्रिय की प्राप्ति न होने तक स्थायी । उन्माद 
तो इससे नितान्‍्त भिन्‍न है। अतः पअ्रन्यमनस्कता का भाव एक स्वतन्त्र संचारी माता 
जा सकता है । कालिदास की शकु तला दुर्वासा की उपस्थिति अथवा आगमन 
को नहीं जान पाती | ऐसा होना उसकी जड़ता के कारण तकं-दृष्टि से भले ही 
सिद्ध किया जा सकें. वास्तविक दृष्टि से भ्रन्यमनस्कता या भाव-तल्लीनता ही मूल 


है” ॥ै॥ + !, 





१. 'अमरगीत-सार' की भूमिका | 
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कारण प्रतीत होगा । यह अन्यमनस्कता विरह दशा में इतनी तीन हो जाती है कि 
मनुष्य संसार के कार्यों में लगा होने पर भी अनजाने ही श्रपनी स्वाभाविक स्थिति 
'का परिचय सबको कराता रहता है। छिपाने पर भी प्रेम केन छिपने का एक 
कारण यह भी है। अ्रत: जड़ता या उन्माद से अन्यमनस्कता पूर्णतः भिन्‍नः है। 
जड़ता या उनमाद की दशा में मनुष्य कोई विशेष कार्य नहीं कर सकता, अन्यमनस्कता 
की दशा में वह करता है, भले ही उसका अपचेतन या भश्रद्ध चेतन किसी रूप में 
फूट कर कभी प्रकट हो जाये। प्रेम के पूर्ण रूप के अद्वितीय चितेरे महाकवि 
कालिदास की ऊवंशी इन्द्र की नाटय-सभा में पुरुखा के प्रति अपनी विरह-व्यथा 
को छिपाये हुए अभिनय कर रही है । नाटक में वारुणी बनी मेनका प्रइत करती 
है, सखी, यहाँ तीनों लोकों से एक से एक सुन्दर पुरुष, लोकपाल और स्वयं 
विष्ण भगवान आए हुए हैं, इनमें कौन तुम्हें सबसे भ्रधिक भाता हैं ? लक्ष्मी बनी 
हुई ऊर्वंणी को कहना चाहिए था --पुरुषोतमा, पर उसके मस्तिष्क में तों पुरुखा 
छाया है, फिर यहाँ पुरुषोतम और पुरूखा में एक सीमा तक वर्ण साम्य भी है। 
ग्रतः वह कह देती है---'पुरूखा' | ऊबंशी अभिनय कर रही थी । जड़ता या उन्माद 
की दशा में अभिनय करना संभव नहीं है। वह अ्रभिनय करती तो है, पर ध्यान 
पुरूखा में ही केन्द्रित है, जो स्वाभाविक ही है। अन्यमनस्कता के कारण म्‌ह से 
हृदय-घन का नाम प्रकट हो जाता है । 

स्मृति विरह-दशा का सबसे भ्रधिक व्यापक तथा घनीभूत भाव है। प्रिय के 
रूप रंग, शील, व्यवहार, संभोग की नाना स्मृतियां, अपने मान तथा रूठने, भगड़ने 
इत्यादि की शत-शत स्मृतियां स्वप्न एवं प्रत्यक्ष दशाओं में विश्ह की स्थिति में 
साकार हो उठती हैं। छोटी-छोटी बातें भी त्रिरह के दीघ॑-दर्शक-यंत्र के कारण 
अ्रत्यन्त विस्तृत रूप में दृष्टिगोचर होती है । अ्रपनी भूलें तथा प्रिय के गुण तिल से 
ताड़वन कर हृदय को आालोडित-विलोड़ित करते रहते हैं। प्रायः सभी कवियों ने 
संचारी भावों अ्रथवा काम-द््षाश्रों में स्मृति को विरह-वर्गान में सर्वप्रथम स्थान प्रदान 
किया है, जो स्वाभाविकता की दृष्टि से सर्वतोरूपेण ठीक है। स्वप्न को विरह 
वरणशन में जा मह्त्वपूण स्थान प्राप्त है, वह अभिलाषा को अस्थायी सन्‍्तोष देने के 
कारण तो है ही, स्मृति को सन्तुष्ट करने के कारण भी है। हिन्दी-काव्य में सर 
और मेथिलीशरण ने स्मृति संचारी के अत्यन्त उत्कृष्ट तथा स्वाभाविक चित्र 
खींचे हैं । संस्कृत में महाकवि भवभूति ने अपने श्रमर नाटक 'उत्तररामचरितम में 
प्रचलित परंपरा से आगे बढ़ कर स्मृति के कतिपय सक्ष्म तथा सर्वश्रेष्ठ चित्र 
प्रस्तुत किए हैं, जो संसार साहित्य में बजोड़ हैं। स्मति का क्षेत्र प्रिय से अपने 


संयोग के संस्मरणों तक ही सीमित नहीं है, उससे सम्ब्रद्ध और उसकी. प्रिय 
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वस्तुओं से भावोद्दीपन-ग्रहण के विराट क्षेत्र तक विस्तृत है। विरह-दशा में 
प्रिय की स्मृति मानस के अधिकांश क्षेत्र को भर लेती है । आधुनिक कवियों ने भी 
स्मृति के सुन्दर वर्णंत किए हैं। हिन्दी-काव्य में युगानुकूल परिवर्तत करने का जो 
प्रयोग कुछ युवक कवि कर रहे हैं, उनमें से एकाध ने स्मृति के क्षेत्र में परम्परा 
से आगे बढ़ कर रचना के स्तुत्य तथा नूतन प्रयास किए हैं, जिनकी मर्मस्पशिता 
सर्वोच्च कोटि की है । प्रिय के अभाव में उसकी और सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु में 
अनोखा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जो हमरी आत्मा के! प्रत्येक कोश को भाव- 
विद्दल करता रहता है । इस स्थिति में यदि कोई ऐसी वस्तु हमारे पास होती है, 
जिससे प्रिय के प्रति हमारा प्रेम-निवेदन संबन्धित हो, तो वह स्थायी भाव-राशि 
की प्रतीक बन जाती है, और नित्य-प्रति उसकी महत्ता बढ़ती जाती है । प्रयोगवादी 
कवि श्री रघुवीर सहाय की 'भला' शीर्षक कविता में अनुभूति अक्रत्रिम रूप में प्रकट 
होकर भी उच्चकोटि की है,... 

मैं कभी-कभी कमरे के कोने में जाकर । 

एकान्त जहाँ पर होता है, 

चुपके से एक पुराना कागज पढ़ता हूँ, 

मेरे जीवन का विवरण उसमें लिखा हुग्रा, 

यह एक पुराना प्रेम-पत्र है जो लिख कर 

भेजा ही नहीं गया, जिसका पाने वाला, 

काफी दिन बीते गुजर चुका । 

उसके श्रक्षर-अक्षर में से इतिहास छिपे 

छोटे-मोटे! 

थे जो मेरे अ्रपने, वे कुछ विश्वास छिपे, 

संशय केवल इतना ही उसमें व्यक्त हुआ, 

क्या मेरा भी सपना सच्चा हो सकता है ? 

जैसे-जैसे उसका नीला कागज पड़ता जाता फीका 

बैसे-बैसे मेरा निश्चय, यह पक्का होता जाता है 

प्रत्याशा की आशा में कोई तथ्य नहीं 

उत्तर पाकर ही जाऊ गा क्ृतक्ृत्य नहीं 

लेकिन जो आशा की, 

जो पूछे प्रइ्त कभी 
$ १ बे भ्रच्छा ही «किया उन्हें जो मैंने पूछ लिया ।! 
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' हैं; दूसरा सप्तक, अज्ञेय द्वारा सम्पादित, पृष्ठ १६० । 
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विरह में जो विकलता प्रायः सदैव विद्यमान रहती है, उसका सम्यक वर्णन 
केवल भुक्त-भोगी ही कर सकते हैं। । हिंदी में जायसी, घनानन्द तथा बच्चन ने विरह- 
विकलता के सर्वश्रेष्ठ चित्र खींचे हैं। विरह-वर्शान करने वाले इन श्रेष्ठ कवियों ने 
सारी सृष्टि में विकलता के दर्शन किए हैं। नागमती की विकलता किसी भी काव्य 
के विरह वर्शान में उच्चतम श्रेणी का स्थान पा सकती है। घनानन्द की विकलता 
वेयक्तिक अनुभूति से पृष्ट है। जब वे कहते हैं कि मैं धरती में धंस जाऊं या आकाश 
को चीरू तो भावक के हृदय-नेत्र तथा वाह्म-नेत्र गीले हो उठते हैं। “निशा निमन्त्र॒ण' 
तथा आकुल अंतर' में बच्चन सारी प्रकृति में विकलता को व्याप्त देखते हैं । 
विरह की विकलता में 'अ्रब क्या करें ?' का प्रइ्न प्रधान रहता है, क्‍योंकि वर्तमान 
विरही को खाता-सा प्रतीत होता है। स्मृति के परचात्‌ विरही के मानस में विकलता 
का ही शासन होता है । परंतु आदचर्य है कि विरह-वर्णान करने वाले कवियों में 
ग्रधिकतर ने इस ओर सम्यक्‌ ध्यान नहीं दिया । इसका कारण भी शायद शास्त्रीय 
बंधन ही है। विकलता का भाव वस्तुतः संचारी के रूप में अपना स्थान रखने की 
सामर्थ्य रखता है । 

उपालंभ विरह का एक अंग है । सर्वत्र तो नहीं परे श्रधिकतर विरहिणी या 
विरही अपने प्रिय या प्रिया के प्रति उलाहना देते हैं यदि चिर-विरह हुआ तो “हमें' 
ग्रकेला छोड़ कर चले गए, इतना प्रेम रखने पर भी अ्रकेला छोड़ गए, धोखा दे गए 
इत्यादि कहते हुए प्रायः सभी को सुना जाता है। श्री हर्ष तथा सूरदास के विरह- 
जन्य उपालंभ बहुत ही स्वाभाविक तथा ममस्पशों हैं, ओर वास्तव में विस्तृत निबंधों 
के विषय हैं | उदू के शायरों ने भी उपालंभ का बहुत प्रयोग श्रपने विरह बर्णानों में 
किया है। भले ही वासनोत्तेजत के कारण उसमें स्थूलता का परिमाण अ्रधिक हो 
गया हो, पर मर्म को कहीं-कहीं उनके उद्गार भी छूते हैं। कुछ विद्वान उपालंभ की 
प्रवृति को अनुराग की न्यूतता समभते हैं। यह प्रवृति स्थुल भले ही हो, पर मानव- 
हृदय का एक सहज व्यापार है, श्रतः इसे अनुराग की न्यूनता न कह कर श्रतुराग की 
अपरिपक्वता कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। प्रिय के विरह में कार्य 
करते रहने तथा जीवित रहने के कारण नेत्रों तथा प्रारों की निन्‍दा वास्तव में अपने 
प्रति एक उपालंभ है। इस संबंध में प्रायः सभी समर्थ कवियों ने बड़े हृदयग्राही 
वर्णुन प्रस्तुत किए हैं। उपालंभ विरह की हृष्टि से पृथक संचारी का रूप ग्रहण कर 
सकता है। क्‍ 

बविरह-दक्षा में संयोग-दशा की सुखद वस्तुए' तथा आनंददायिनी प्रकृति पूर्णतः 
दुःखद प्रतीत होती हैं | मनोवैज्ञानिक हृष्टि से भी यह ठीक है। मानव-मानस सृष्टि 
को अपने भाव तथा विचार के चद्मे से देखता है । अंग्रेजी के महाकति मिल्ठन ने 

दर | 
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ठीक ही लिखा है कि मानव मस्तिष्क अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर तत्व-निर्णय करता 
है और वह श्रपने में ही स्वर्ग का नरक तथा नरक का स्वर्ग बना सकता है ।" विरह 
में संयोग की सुखद वस्तुएं तथा समग्र प्रकृति दुखद बच जाती हैं। सभी भाषाश्रों में 
ऐसे वर्णन किए गए हैं। हिंदी में जायसी ने प्रायः सारी सृष्टि को विरह-व्यथा से 
प्रभावित दिखला कर इस क्षेत्र में सरलता-पूवक अद्वि-तीयता प्राप्त कर ली है । इस 
युग की हिंदी-कविता में प्रसाद के आंसू हरिश्रौध के 'प्रिय प्रवास! तथा मैथिलीशरण 
के 'साकेत' में ऐसे उत्कृष्ट वर्णन अत्यन्त प्रभाव-शाली रूप में किए गए हैं । 


विश्वास पवित्र तथा महान प्रेम की प्रेरक शक्ति और श्रात्मा है। जहां 
विश्वास नहीं, वहां शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता । झ्राशंका तो एक पर्यटक के रूप में ही 
प्रेम में पावन देश की सीमा में प्रवेश कर सकती है, साम्राज्य तो वहां विश्वास के 
राजा का ही रहता है। कितना भी कष्ट हो, पर सच्चा विरही-हृदय जानता है,--- 
“दोनों ओर प्रेम पलता है ।” * सच्चे प्रेमी को यह विश्वास रहता है ? 
एक दिन धम जाएगा रोदन 
तुम्हारे प्रेम श्रंचल में, 
लिपट स्मृति बन जायंगे कुछ कन हू 
कनक सींचे नयन जल में ।१ 
प्रेम की प्रारम्भिक तथा स्थूल अवस्था में जो हृदय सहज ग्राभास करता है ?-- 
शून्य जीवन के श्रकेले पृष्ठ पर 
विरह भ्रहह कराहते ' इस शब्द को 
किस कुलिश की तीक्ष्ण चुभती नोंक से 
निदुर विधि ने भ्रश्वुओं से है लिखा ।।४ 


वही हृदय प्रेम की प्रौढ़ तथा सूक्ष्म दशा में स्मृति” करते हुए कहता है,-- 
यौवन बेला वह, स्वप्न लिखी 
छवि-रेखायें जिसमें श्रोफल, 
तुम अन्तमु ख गोभा-धारा 


जज रा 2 अका> जम, 


१, 6 एरं।ठ 8 78 ० 9806, 800 ॥॥ ॥86 
०80 78708 8 संथ्बएशा ० ॥6॥, 8 से! ०0 ल०३ए७३, (?8790॥58 08, 
80०४ 4, 254-55] 

२. साकेत, नवम्‌ सर्ग पृष्ठ २०४ । 

. निराला कृत परिमल की “निषेदन! कविता, पृष्ठ ३२ । 

४. पंत कछूत प्रच्यि, पृष्ठ ४२ । ' 


++ 
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बढती अब प्राणों में शीतल ।। ' 
इन्द्रियोन्मुख प्रेम पौढ़ होकर झात्मोन्मुख हो जाता है। तब वह उत्तेजना नहीं 
प्रमरत्व बनकर आत्मा ही नहीं, दरीर को भी शीतल कर देता है। प्रेम बाह्यो- 
न्मुख होने पर विरह का मूल्य नहीं समझ सकता, वह अ्रन्तमु ख होकर ही उसकी 
महत्ता को नहीं समझ सकता है, जो विश्वास के बिना संभव नहीं है । घनानंद प्रेम 
के मूल्य को समझ कर ही मीन के प्राण-त्याग को हेय ठहराते हैं। विश्वास प्रिय 
प्र ही हो, यह श्रावश्यक नहीं । असली विश्वास तो तब है, जब हम अपने ओर अपने 
प्रेम पर विश्वस्त बने रहें, विरह॒ का सच्चा रस तभी प्राप्त होता है । महादेवी 
इसी रस का अ्रमर पान करके गाती हैं,---“विरह की घड़ियां हुई भ्रलि, मघुर मधु की 
यामिनी सी ।”" 
यही विश्वास दान मांगने वाले प्रेमी-हृदय को वेदना झ्ौर पीड़ा वरदान 
बना कर प्रदान करता है, अपनी अ्रांति के स्वीकरण में भी प्रिय के द्वारा दिए गए 
मान का अनुभव करता है । कवि श्री रामकुमार “शर्मा निशंक उक्त दान और 
वरदान तथा श्रांति और मान को प्रश्न रूप में प्रस्तुत करके भी उत्तर दे 
देते हैं । 
मांगता था दान तुमसे पर दिया बरदाव यह क्‍यों ! 
अआंति का रूपक सजग था तब दिया है मान यह क्‍यों ?२ 
अपने प्रेम के प्रति हो या श्रिय के प्रेम के प्रति, बिश्वास प्रेम का मुकुट है, 
जिसके बिना उसकी कान्ति अधूरी ही रहती है। इसी विश्वास के बल पर सहस्तों 
नारियां जीती हैं; सहस्त्रों पुरुष बचे रह जाते हैं, भ्रन्यथा विरह-ब्यथा सभी नारियों 
को सती कर देती, सभी पुरुषों को भ्रज बना देती । यही विश्वास प्यार को संशय 
के सामने हारने नहीं देता, और उसे विनयपूर्वक धैर्य का खाद्य प्रदान करता 
रहता है,--- क्‍ 
हृश्यों के भ्रन्तराल में 
जीवन बिला गया 
संशय के दंश से 
साहस तिलमिला गया 
प्यार पर हारा नहीं 
ग्रमल विनय से 
१. पन्तकी अतिमा, स्मृति, पृष्ठ ३० । 
२. सान्धय-गीत्त, पृष्ठ ३४। 
३. दयानंद महाबिद्यालम, कातपुर कौ बज्िका (१९५६) 
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घास-फूल धैर्य का 
चुप के खिला गया | 

यही विश्वास निराशा में भी सन्‍्तुष्ट रहता है, कहता रहता है,...... 
तुमस मिलने की आद्या कम , विश्वास बहुत है |" 

शुद्ध प्रेम की एक गत्यन्त उदात्त विरह दक्षा के दर्शन तब होते हैं, जब हृदय 
केवल प्रदान करना चाहता है, झ्रादान नहीं । वह प्रेम को आदान-प्रदान की प्रर्वाति 
का प्रतीक व्यापार नहीं समझता, केवल अपने प्रेम से सन्तुष्ट तथा ग्रानन्दित रहुता 
है,--प्रिय प्रेम करे यान करे,वह सुखी रहे, हमारे लिये इतना ही बहुत है कि हम उसे 
संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं। अनेक महान कवियों ने इस प्रदान-मय प्रेम के पावन 
गीत गाए हैं | इस युग के कवियों ने इस क्षेत्र में अ्रत्यन्त श्रेष्ठ मृजन किया है । अपने 
एक मर्मस्पर्शी गीत में श्री विद्यावती मिश्र कहती हैं,--- 


तुमने पूजा स्वीकार नहीं की तो भी क्या ? 

स्वीकृति का उठता प्रदान कि जब फल की इच्छा 

होती, मन में तीत्र प्राप्ति की अभिलाषा, 

पर मुझको विश्वास प्राण का यह चातक 

रहा सदा से और रहेगा चिर प्यासा,.. । 
बस एक याचना की थी तुम्हें परखने को, 
तुमने वह अंगीकार नहीं की तो भी क्‍या ! 
तुमने पूजा स्वीकार नहीं की तो भी क्‍या ! 

'यह मेरे श्रद्धा-सुमन न मुरफाने वाले----- 

सिचित करता है प्रात्म-समर्पण का अमृत, 

है अचन के उपकरण दूसरे यहां नहीं, 

प्रतिमा है, मैं हूँ, है चरणों में मस्तक नत । 
मैं रही बुलाती तुम्हें प्रकेलापन न खले, 
सार्थक वह करुण पुकार नहीं की तो भी क्‍या ? 
तुमने पूजा स्वीकार नहीं की तो भी कया ? 

तुम निष्ठदुर हो--यह कभी किसी से कहा नहों, 

है सुखद निराशा से आशा की क्षीण किरण, 


१, अज्ञय-क्षत बावरा अ्रहेरी, पृष्ठ १३। 
द प्रसिद्ध कवि श्री तअलबीर सिंह 'रंग' की सती हुई कविता की एक पंक्ति 
का गअ्ंद्य | 
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पाषाण-“-सहश हढ़ रहना देत्र तुम्हारी हठ------ 

गरिता बन युग-युग तक बहना है मेरा प्रण । 
तुमने उसमें भ्रपने पद-पदम छुग्ना करके 
सुरसरि की पावन धार नहीं की तो भी क्या ? 
तुमने पूजा स्वीकार नहीं की तो भी क्या ? 


एकांत प्रदान की यह प्रवृति परोक्षतः विश्वास से ही उत्पन्न होती है, पर 
उसकी सत्ता विश्वास से कुछ भिन्‍त तथा ऊपर उठी प्रतीत होती है। कुछ भ्रपरिपक्‍व 
बुद्धि से प्रेरित लोग फ्रायड की दुह्मई देकर या यथाथ का हौवा दिखा कर ऐसी 
भावना को अस्वाभाविक बतलाने का प्रयास करते हुए देखे जाते हैं । ऐसे लोग मनो- 
विज्ञान के पूर्णात्व तथा यथार्थ के तल से अ्रपरिच्ित हैं। उनके श्रज्ञान पर क्रोध नहीं 
दया करनी चाहिए ! 


विरह की करुणतम दशा वह है, जहां प्रेमी अंतिम सांसों में या अंतिम सांसों 
के अवसर के लिए भी प्रिय से निवेदन करता है कि तुम यह कहानी भुला कर सुखी 
बनना, श्रंतिम भ्रवसर पर मेरे पास आकर दुखी मत होना, मैं जा रहा हूँ। हां, यदि 
हो सके तो कभी-कभी मेरी समाधि पर आाकर दो श्रश्नु-पुष्प चढ़ा जाना या एक 
चिराग रख जाया करना | उद्द के शायरों ने कहीं-कहीं ऐसे मर्म-भेदक गान गाये 
हैं, जितका मूल्यांकन करना भाषा की शक्ति से बाहर की वस्तु है । दुर्भाग्यवश विरह- 
भावना से अ्रपरिचित तथा सहानुभूति-शुन्य कुछ ऐसे व्यक्ति भी मौजूद रहे हैं तथा 
हैं, जो ऐसे स्वाभाविक उद्गारों में भी मीत-मेख निकालते रहे हैं, तथा निकालते 
रहते हैं। हिंदी में भी ऐसे उद्गार मिलते हैं। श्री सुरेन्द्र की निम्नलिखित पंक्तियों 
में कितनी मर्मस्पशिता है,------ 


ग्रनुरोध एक पर तुमसे, 

मेरे स्वप्नों की रानी । 

उस क्षण तुम पास न आना 
मेंरी जब मिटे कहानी ।... 

तुमको दुखिया कर कैसे ... 

सौंपू गा यम को सासें । 

कैसे मैं देख सकू गा. 

श्रांसू में डबी श्रा्खें । ....... 


'उमकबर- 48 उमथे «+ामनक-प+क्कार५४०छ॥ उततमक् गम 4. तप प्यार 420+प७ कपमदस्‍नकमआ»न/ाकनज >क अवता-नतत भी. ३+खथ 


१. “र्मयुग' साप्ताहिक (रविवार २१ सितस्वर १९५८ का अंक) 
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तब तुम समाधि पर सिर धर 

कुन्तल धन बिखरा देता । 

मेरी मिट॒टी को अपने 

हाथों से सहला देना । 

फिर अपने कोमल स्वर से 

मेरे कुछ गीत सुनाना । 

यदि हृदय अधिक भर आये 

प्रांस दो चार गिराना । ' 
ऐसे स्थलों पर अधिक भावावेश के कारण कभी-कभी स्वाभाविकता को धक्का 
लगता है । या लग. सकता है, पर उसमें संदेह नहीं कि उचित भावावेश होने पर 
ऐसे उदगार मूल्यवान होते हैं । 

विरह की दशा में मानसिक स्थिति का बड़ा ही व्यापक चित्रण संचारी 

भावों या उनमें से विरह के अभ्रधिक निकट रहने वाली काम-दक्षाओ्रों की दृष्मि से 
तथा स्वतंत्र दृष्टि से कवियों ने बहुत अधिक परिमारण में किया है। इस विषय में 
हमारे शास्त्रगत दृष्टिकोण में विस्तार की आवश्यकता है, जो कवियों को युगानुकूल 
तथा व्यापक उत्तेजना प्रदान करने में सहायक हो सकें । 


न्‍ 





१. (एक रात पृष्ठ; ११-१३-९८। 
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प्रकृति का सृष्टि के सभी जीवों के जीवन से अ्रनिवार्य संबंध है। जीवन 
की सारी गतिविधि प्रकृति से ही अनुप्रारिति होती है। संयोग की दछ्षा में प्रकृति 
अपार आनंद की विधात्री प्रतीत होती है, वियोग की दशा में अपार दुःख की । 
मानव-मानस अपने भाव या विचार के अनुकूल ही सारी सृष्टि को देखता है। 
मिलन के अवसरों पर उसे प्रकृति मिलन की विराद हृह्यावली प्रतीत होती है-- 
सुख तथा उन्माद में खोई हुई । पव॑तों के गले में पड़ी सरिताश्रों की भ्रुज-लतायें 
वृक्षों के विशाल वक्ष पर लेटीं बेलें, सागर से आलिगन करती हुई जल-घधारायें 
तथा सुदूर क्षितिज में आकाश को भेंटती हुई धरती इत्यादि सभी में उसे मिलन 
ही मिलन, सुख ही सुख, मस्ती ही मस्ती दीख पड़ती है । विरह की स्थिति में सारी 
सृष्टि विरह में तड़फती हुई प्रतीत होती है। सागर-रूपी प्रियतम, से मिलने को 
व्याकुल सरिता, प्रिय मिलन में व्यवधान स्वरूप [पवेंत को जड़ कहती हुई, उसे 
छोड़कर गिरती-पडती, रोती-चिल्लाती, विकल दशा में भागती दिखलाई पड़ती है, 
विरही आकार प्रिया-धरित्री से मिलने को भक्रुकता हुआ मरु-मरीचिका में भटकता 
प्रतीत होता है, उषा की लालिमा, सायंकाल की रक्तिमता और सूर्य का गोला 
इत्यादि में भीषण अग्नि-काण्ड का आभास होता है। कोयल की कूक, पपीहे को 
पी ! कहाँ ?, बुलबुल की पुकार, चक्रवाक के प्रइनोत्तर, चकोर की विकलता श्रौर 
सारस की चीखों में उसे विरह का चीत्कार सुनाई पड़ता है। प्रकृति को विरह्‌ में 
दुःख की मूरति तथा उसको नाना वस्तुओं को विरहमयी स्थिति में चित्रित करने की 
प्रकृति सभी कवियों में देखी जाती है। कभी-कभी प्रकृति के सरिता-सागर-संगम 
मृग-मृगी-संयोग तथा विभिन्न पक्षियों के संभोग इत्यादि को देख कर विरही दुःख 
तथा ईर्ष्या का अनुभव करते हुए भी चित्रित किए गये हैं। कालिदास तथा तुलसी- 
दास के ऐसे चित्रण बहुत ही उत्कृष्ट हैं। कालिदास, जायसी, सूर तथा बच्चन 
इत्यादि कवियों ने विरह के कारण सुष्टि में शोक (का हाहाकार बहुत मर्मस्पर्ञी 
रूप में चित्रित किया है। इस क्षेत्र में जायसी की तन्मयता तथा भावुकता सर्वो्परि 
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है, जो पश्चु-पक्षियों, ग्रहों, अ्न्‍नों तथा प्रकृति के सभी प्रधान अ्वयवों को विरहिणी 
के उत्ताप से दग्ध देखती है, प्रकृति की समग्र आरक्तिमता को विरहिणी के रक्त से 
निर्मित चित्रित करती है,--- 


जैहि पंखी के निम्नर होइ कहै विरह के बात । 
सोई पंखी जाद जरि तरिवर होइ निपात । । 

क्रुहुकि कुहुकि जस कोयल रोई । 

रक्त आंसु घु घुची वन बोई । । 

भइ करमुखी नैन तन राती । 

को सेराव ? विरहा दुख ताती ।। 

जहँ जहं ठाढ़ होइ बन वासी । 

तह तहूं होड़ ध्रुघुचि के रासी । 

बद बूद महं जानहुँ जीऊ। 

गूृजा गूजि करे पिउ पीऊ | । 

तेहि दुख भये परास निपाते । 

लोहु बूड़ि उठे होइ राते | । 

राते बिब भीजि तेहि लोहूँ । 

परवर पाक, फाट हिय गोहूं । । 


जायसी को भ्रपनी विरहिणी की विरह-ज्वाला तथा उसके रक्ताश्नश्रों के कारण 
समग्र सृष्टि विरह-दग्ध एवं रक्त-वर्ण हृष्टिगोचर होती है । सहृदयता की पराकाष्ठा, 
भावुकता की सीमा तथा कल्पना-शक्ति की अन्तिम रेखाञं का स्पर्श करने वाली 
जायसी की विरह-भावना संसार-साहित्य में भ्रद्चितीय है,--- 


भ्रस परजरा विरह कर गठा । 
मेघ साम भयरे धूम जो उठा ॥ 
दाढ़। राहु केतु गा दाधा । 
सरुज जरा, चांद जरि आधा । 
थ्रौ सब नखत तराई जरहीं । 
ट्रर्ठहि लूक धरते महं परहीं | । 
जरे मो धरती ठावंहिं ठाऊं। । 
. वहकि पलास जरे तेहि दाऊं। । 
बविरह सांस तस निकसे फारशा । 
दहि दहि परवत होहिं अ्ंगारा । 
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भवर पतंग जरें श्री तागा ॥ 
कोइल, भुजइल, डोमा, कागा ॥ 
बन पंखी सब जिउ लइ उड़े । 
जल महं मच्छ दुखी होइ बुड़े ।॥। 
महू जरत तहं निकसा, समुद बुभाएहुं आइ । 
समुद्र पानि जारि खार भा, धुवा रहा जग छाइ ॥ 


सृष्टि के विभिन्‍्त अवयवों में कल्पित कारण के द्वारा जो हाहाकार जायसी की 
विरह-हृष्टि देख सकी, वह संसार में इतने विराट रूप में किसी कवि की हृष्टि नहीं 
देख सकी, ऐसा कहा जा सकता है, क्‍योंकि जायसी ने सीमाओं का स्पर्श कर लिया है, 
जिसके आगे बढ़ने का प्रश्त उठाना शायद संभव नहीं हो सकता | सामान्यतर हृदय 
वाले वाले व्यक्तियों की तकं-बुद्धि को छोड़कर शेष सभी की आत्माएं जायसी की 
इस तलस्पर्शी भावुकता से रस विभोर हो उठती हैं। सूर की व्यापक दृष्टि से यमुना 
को 'विरह जुर जारी देखा है। हरिश्रौध की विरहिणी ने सू्ये को 'प्राम का एक 
गोला' समझ कर भय प्रकट किया है। कहीं-कहीं इस प्रकृति ने सम्यक्‌ भावुकता 
के अभाव में चन्द्रमा को 'कसाई इत्यादि कह कर परंपरा-बद्ध हृदय-हीनता का भी 
परिचय दिया है, पर समर्थ रस-सिद्ध कवियों के द्वारा ऐसा नहीं हुआ । आधुनिक 
काल में स्वानुभूति-पूर्णा विरहठ का करुणामय तथा हृदयग्राही वर्णन करने वाले लोक- 
प्रिय कवि बच्चन ने सृष्टि तथा मानव की विभिन्‍न वस्तुश्रों और चेष्ठाशरों में 
विकलता के स्वाभाविक तथा भावमय दर्शन किये हैं,.... 


लहर सागर का नहीं श्व गार, 
उसकी विकलता है, 
अनिल अम्बर का नहीं खिलवार, 
उसकी विकलता है, 
विविध रूपों में हुआ साकार, 
रंगों से सुरंजित, 
मृत्तिका का यह नहीं संसार, 
उसकी विकलता है । 
गंध कलिका का नहीं उद्गार, 
उसकी विकलता है, 
फूल मधुवन का नहीं गलहार, 
उसकी विकलता है, 
कोकिला का कौन-सा व्यवहार 
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ऋतुपति को न भाया ? 
कुक कोयल की नहीं मनुहार, 
उसकी विकलता है । 
गात गायक का नहीं व्यापार, 
उसकी विकलता है, 
राग वीणा की नहीं 'मंकार, 
उसकी वि ॥ लता है, 
भावनाओं का मधुर आ्राधार 
सांसों से विनिर्मित, 
गीत-कवि-उर का नहीं उपहार, 
उसकी विकलता है ।' 
प्रकृति के परिवर्तनों के साथ विरह-वेदना के भी परिवर्तन तथा उसमें 
आने वांली तीव्रता का वर्णन पड़ऋतु के क्रम से विरह-वर्णान करने वाले अनेक 
महाकवियों तथा साधारण कवियों ने किये हैं। मीरा तथा प्रधान-तया जायसी 
प्रभति भावुक हृदयों तथा लोकगीत-कारों की विकल श्रात्मा में से बारहमासों के 
रूप में फूट फूट पड़ने वाले उदगार भी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखते हैं । 
विरह की दक्षा में प्रकृति बेचारी को कभी-कभी फटकार भी सहनी पड़ती 
है । सूर की गोपिकायें हरे बने रहने के कारण मधुवन की भत्संना करती हैं:-- 
“तुम्हें शर्म नहीं लगती, जो क्ृष्णु-वियोग होने पर भी हरें बने हो ? तुम्हारी 
शाखायें पकड़कर द्याम सुन्दर खड़े होते थे। उनके वियोग में तुम जल कर राख 
नहीं हो गये । धिक्‍्कार है तुम्हें । कभी-कभी प्रक्ृति-सत्ता के विस्तार पर संदेह होने 
लगता है--'क्या उस देश में पावस, हेमन्‍्त तथा बसन्‍्त जेसी स्मृति तथा रस्त-भाव 
को उत्तेजित कर मिलन-प्रेरणा देने वाली मधुर ऋतुए' तथा इसी गुण वाले 
कोकिल-पपीहा इत्यादि पक्षी नहीं है ” यदि होते, तो क्‍या प्रिय को मेरी स्मृति 
कराते हुए इधर आने के लिए विवश न कर देते ? महाकवि जाथसी ने एक दोहे में 
विरहिणी तागमती से यह आ्रात्म-स्पर्शी प्रशत उठवाया है, जिसके प्रत्येक शब्दों में 
भावना का सागर तरंगायित होता है,--- 
नहिं पावस ओहि देसरा, नहिं हेवंत बंसन्‍्त । 
ना कोकिल न पपीहरा, जेहि सुत्ति श्रावे कंत। ।* 


अक. "वतेनमकलक 


१. आकुल अन्तर, पृष्ठ १३-१४ | 
२. 'पदुंमावत, नागसती-वियोग खण्ड, भ्रंतिम दोहा । 
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विरह में प्रकृति का दुःख एवं विरह की मूर्ति के रूप में चित्रण बहुत हुआ 
है। किन्तु विरह-क्षेत्र में प्रकृति के प्रयोग का यह एक पक्ष मात्र है। दूसरे पक्ष में 
प्रकृति विरह-दशा में सहायक चित्रित की गई है,सान्त्वना तथा धैयें देने वाली चित्रित , 
की गई है। उसके विभिन्‍न जड़ तथा चेतन तत्व दूत का कार्य करते हैं। मेघ-दूत, 
पवन-दूत, हंस-दूत, तथा भ्रमर-दूृत इत्यादि की अनेकानेक कल्पनाए करके कवियों 
ने विरह-दशा में प्रकृति का सहयोग प्राप्त किया है । वाल्मीकि, कालिदास तथा 
तुलसीदास इत्यादि के विरही खग, मृग, मधुकर श्रेणी, लता इत्यादि से अपनी 
प्रिया के विषय में प्रश्न करते हैं। कालिदास .। विरही पुरुखा तो लता को प्रिया 
ऊर्वेशी समझ कर उसका आलिगन ही करने लगता है। सहृदय-सम्राट्‌ कालिदास 
उसके आलिगन को सफल भी कर देते हैं ! प्रकृति में प्रिय के दशंन करने का प्रयास 
भी कवियों ने किया है, जिसकी भलकें कालिदास तथा पंत प्रभृति कवियों में मिलती 
हैं। प्रकृति से दुःख-मुक्त करने की प्रार्थनाएं भी कवियों ने अ्रपनी विरहिणियों से कराई 
हैं। तुलसीदास की सीता 'पावकमय शशि तथा अ्रशोक-वृक्ष से कष्ट-मुक्ति की प्रार्थना 
करती हैं, लोकगीतों में धरती से फटने की प्रार्थना करती हैं, जिससे वह उसमें समा 
जायें। प्रकृति के विशद रूपों का स्वागत भी किसी किसी-कवि ने कराया है। आधुनिक- 
काल के विरह-वर्णान करने वाले एक प्रमुख॒ कवि मैथिलीशरण गुप्त की विरहिणी 
ऊमिला ने विभिन्‍न ऋतुओों के प्रति उनमें होने बाले परिवतेनों में प्रिय के भ्रवयवों 
तथा कार्यों का अ्रभास पाने के कारण स्वागत से पूर्णो उद्गार प्रकट किये हैं। शरद 
के ग्रागमन पर उसके भाव दर्शनीय हैं,-- 


निरख सखी, ये खंजन आये, 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भागे । 
फैला उनक तन का आ्रातप, मन से सर सरसाये, 
घुमें वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाये, 
करके ध्यान आज इस जन का निदचय वे मुस्काये, 
फूल उठे हैं कमल, अधर से ये बंधूक सुहाये । 
स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाये, 
नभ ने मोती वारे लो ये अश्र-अ्रष्य भरलाये ॥।" 
प्रकृति के पदार्थों तथा पशु-पक्षियों से संवेदन की प्राप्ति करने तथा उनके प्रति 
सद-भावना के भावों को प्रकट करने की शुभ प्रवृत्ति गत जी के विरह-वर्णंनों, विशेष 
करं,साकेत' में बहुत विस्तृत रूप में हृष्टिगोचर होती है | गुप्तती की विरह-काव्य के 
क्षेत्र में यह एक व्यापक देन है, जिसमें वे प्रचलित परंपरा से आगे बढ़कर नवीन 





१. साकेत, नवम सर्गे, पृष्ठ २१६-१७ | 
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संवेदनात्मक उद्भावनाएं कर सकने में समर्थ हुए हैं। जो लोग उन्हें 'परम्परावादी 
मात्र' मानते हैं, वे यदि इधर ध्यान दे सकें, तो उनकी अआान्ति का बहुत-कुछ निश- 
करण हो सकता है । 

जिस प्रकार प्रकृति विराट समृद्धि उदारतापूर्वक मानव के भौतिक जीवन 
को सभी कुछ प्रदान करती है, उसी प्रकार उसके बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा 
भावनात्मक जीवन को भी यथेष्ट तत्व-दान करते हुये सम्पस्ततर बनाती है। यदि 
कविगण विरह-भावना में अनेक प्रकार से प्रकृति-दर्शन करते हैं तो स्वाभाविक ही 
है, क्योंकि विद्व में प्रकृति ही ऐसा तत्व है जो पूर्णातिपूर्ण है। मानव के पास जो 
कुछ भी है, वह उसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष दान है । 


भरध्यासआालव्याकामंगगदो, श्रम, प्रधशनीन (र५प३स4 १ सलाम इकमाणयक+++ का, 
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महाकवि सूरदास के विरह-वर्णान की आलोचना करते हुये महान आलोचक 
ग्राचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है,... परिस्थिति की गंभीरता के अभाव 
में गोपियों के वियोग में भी वह गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग 
में है। सीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप मे राक्षसों 
के बीच पड़ी हुई थीं । गोपियों के गोपाल केवल दो-चार कोस दूर के एक नगर में 
राजसुख भोग रहे थे । सूर का वियोग-वर्रान वियोग-वर्णुत के लिए ही है, परिस्थिति 
के अनुरोध से नहीं । कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते-करते किसी कुज में या 
भाड़ी में जा छिपते हैं, या यों कहिये कि थोड़ी देर के लिए शअ्मंतर्द्धान हो जाते हैं । 
बस गोपियाँ मूछित होकर गिर पड़ती हैं। उनकी श्रांखों से श्रांसुश्रों की धारा उमड़ 
चलती है । पूर्ण वियोग दशा उन्हें श्रा घेरती है। यदि परिस्थिति का विचार करें 
तो ऐसा विरह-वर्शाव असंगत प्रतीत होगा । पर जैसा कहा जा चुका है 'सूर-सागर 
प्रबन्ध-काव्य नहीं है जिसमें वर्शात की अनुपयुक्तता या उपयुक्तता में घटना या परिस्थति 
के विचार का बहुत कुछ योग रहता है ।'' तुलसी के विरह वर्णोन से सूर के विरह 
वर्णान की तुलना करते हुए आचाये शुक्ल लिखते हैं-...ध बन में सीता का वियोग 
चारपाई पर करबटें बदलने वाला प्रेम नहीं है...चार कदम पर मथुरा गए हुए 
गोपाल के लिए गोपियों को बैठे-बैठे रुलाने वाला वियोग नहीं है, भाड़ियों में थोड़ी 
देर के लिए छिपे हुए कृष्ण के-निमित्त राधा की आंखों से आंसुओं की नदी बहाने 
वाला वियोग नहीं है...यह राम को निर्जन बनों और पहाड़ों में घमनेवाला, सेना 
एकत्र करानेवाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला वियोग है | इस वियोग की 
गंभीरता के सामने सूरदास द्वारा अंकित वियोग अ्तिदायोक्तिपूर्णां होने पर भी 
बाल-क्रीड। सा लगता है । * 


_कपकन्‍वस्‍लकमनलनस«रापभनकनक 
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१, अ्रमरगीत सार, भूमिका, पृष्ठ ७ । 
२. गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी की भावुकता, पृष्ठ ६२ । 
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उक्त कथनों में 'कई सौ कोस दूर; 'दो चार कोस दूर! तथा चार कदम पर 
के प्रयोग ऐसा आभास देते हैं कि आचाय शुक्ल विरह में दूरी के अनुपात से व्यथा 
का अस्तित्व या. चित्रण समीचीन समझते हैं। सीता और राधा तथा गोपियों की 
विरह दशायें नितान्त भिन्‍न हैं। सीता की कथा ऐतिहासिक झाधार पर आश्रित एक 
वास्तविक कथा है, राधा और गोपियों की. कथा महाभारत तथा प्राचीन म्रंथों में 
अपना कोई अस्तित्व न रखते वाली और बहुत काल के अ्रनन्तर युग की झआावश्यकताश्रों 
के अनुकूल सरल एवं आकर्षक प्रेम-साधना की स्थापना के प्रयात्त में श्राविष्कृत एक 
काल्पनिक कथा है। यह स्पष्ट है कि 'भागवत' एक शअ्रत्यन्त महान रचना है, पर 
यह भी स्पष्ट हो चुका है कि वह व्यास और शुकदेव की रचना नहीं है, बहुत 
परवर्ती रचना है जिसका निर्माण रामानुजाचार्य से कुछ ही पूर्व हुआ होगा । भागवत 
में भी राधा का उल्लेख नहीं है। कल्पना पर आश्चित राधा और गोपियों के कष्णु- 
प्रेम तथा क्ृष्ण-वियोग में बह स्वाभाविकता ढूँढना नितांत अश्रसंगत है, जो यथार्थ 
पर आश्रित सीता के राम-प्रेम तथा राम- वियोग में है। पर प्रिय के प्रवास-स्थल 
की दूरी का प्रइन श्रपने सैद्धात्तिक रूप में अधिक विचारणीय बन जाता है। प्रेम 
दूरी से प्रभावित न होता हो, ऐसा कहना यथार्थ की श्रवहेलला करना होगा, पर वह 
दूरी के अनुपात से कम था भ्रधिक बेदना का अनुभव करेगा ही, यह गलत है । प्रेम 
एक अनुभूति-मूलक व्यापार है, वाह्य कारणों तथा परिस्थितियों पर वह बहुत निर्भर 
नहीं रहता । संयोग तथा वियोग दोनों की यही स्थिति है | यदि प्रिय के प्रति पूरी 
प्रास्था तथा विश्वास है, तो प्रिय के दूरातिदूर होने पर भी विरह-बेदना श्रपेक्षाकृत 
स्वल्प हो सकती है, भौर यदि प्रिय के प्रति आस्था तथा विश्वास का श्रभाव है तो 
एक दाय्या पर लेटे होने पर भी अहसतीय व्यथा का अनुभव हो सकता है । यह 
व्यथा स्थूल शब्दों में विरह भले ही न मानी जाये, पर वस्तुतः: विरह से भी बढ़ कर 
यातना-दायिनी होती है। यदि प्रिय पर पूरी आस्था तथा अपने प्रेम पर पूरा विद्वास 
है तो विरह-दशा में भी संयोग का जैसा या उससे भी बढ़कर सुख-संतोष प्राप्त हो 
सकता है, कविवर बिहारी के शबदों में कहा जा सकता है, 'प्रियतम' क्‍या हुआ जो 
हम तुम विमुक्त हो गये हैं, हमारा और तुम्हारा मन तो साथ है, पतंग कहीं पर उड़ 
कर चली जाये, पर डोरी के कारण वह “उड़ायक के हाथ में ही रहती है | तुम 
कितनी ही दूरी पर क्‍यों न हो, पर मेरी स्नेह-डोर में बंधे होते के कारण ही मेरे 
वह में हो, अतः अत्यन्त निकट हो | सूर साहित्य के मर्मज्न विद्वान पं० मु शीराम 
शर्मा ने इस संबंध में श्रपता मत इन शबूदों में व्यक्त किया है---“साधारण लौकिक 
वातावरण में भी यदि पति-पत्नी भावनाश्रों में मेल नहीं खाते, तो पास-पास रहते हुए 
भी वे एक-दूसरे के वियोग में,भाव-वियोग में दुखी और व्याकुल रहते हैं। श्रतः वियोग 
में भुस्बता भाव-दृष्टि की है, देश श्रौर काल की नहीं । इस हृष्टि से सूर का वियोग- 
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वर्णन वास्तविक और तात्विक रूप में सत्य ही माना जायगा ।---हश्चूर के वियोग- 
वर्णोत में प्रतीक रूप से भी परमात्मा से वियुक्त जीवात्मा की क़ंदन-ध्वनि और हृदय 
का हाहाकार शतीव तीत् भाव तरंगों में अभिव्यंजित हुश्मा है। * संस्कृत साहित्य के 
अंतिम महान आचार्य पशष्डितराज जगन्नाथ ने इस तथ्य को बड़े सुदर शबदों में 
स्पष्ट किया है,----“तत्र छू गारो ह्विविध: । संयोगो विप्रलंभहच । रते; संग्रोगकालाव- 
चिछन्नत्वे प्रथम: । वियोग कालावच्छिन्तत्वे द्वितीयः। संयोगइच न दम्पत्यो: समानाधि- 
करण्रम्‌, एक तल्पदयनेथपीर्ष्यादिसद्भाव विप्रलम्भस्यैय वर्णानात्‌ । एवं वियोगो5पि ने 
नैयधिकरण्यम्‌,......... तस्माद्मविषाँ संयोवियोग ख्यावन्तः करणावृत्ति विशेषों । 
यत्सं-युक्तों वियुक्तत्चास्मीति धी: ।“* पति-पत्नी पास हैं,इसलिये सुख प्राप्त कर रहे हैं 
अथवा दूर है, इसलिए विकल हो रहे हैं, यह कहना-समभना स्थूल तथय से परिचित 
होता मात्र है । संयोग-वियोग वास्तव में अ्रन्त:करणा-वृत्तियां हैं, बाहूय तथा स्थल 
वृत्तियां नहीं । यद्यपि साधारणत हृष्टि से ऐसा कहता बहुत ऊँची भूमिका से कहा जानता 
माना जायेगा, पर अपने तलस्पर्ज्ञी रूप में यह पूर्णतः सत्य है भौर सृक्ष्मतर मनो- 
वैज्ञानिक हष्टि से भी अ्नुमोदनीय है। कुछ कवियों ने इस गंभीर प्रेम-तत्व को भली 
प्रकार समझा भी है। कालिदास का अग्निमित्र प्रिया का नैक्टय होने पर भी विदग्ध 
हृदय विरही-सा है। दादू की रहस्यमयी स्थापना ४हुत दृर तक मानवीय प्रेम पर भी 
लागू होती है,...... 


जब लगि नेन न देखिये परगट मिले न आय ! 
एक सेज संगति रहै यह दुख सह्या न जाय ॥। 


सूर की गोपिकाश्रों के संबंध में आचार्य शुक्ल के विचार एक हृद तक ठीक 
हैं, क्योंकि एक ओर गोपिकाए' “यक बन ढुंढि सकल बन ढूँढों, कतहुं न इ्याम लहाँ" 
कहती हुईं क्ृष्ण-प्रेम पर पूरी श्रास्था दिखलाती हैं और दूसरी ओर काजल की कोठरी 
मथुरा में राजकाजों में व्यस्त 'कारे” कन्हैया की शिकायत करती हैं । यदि सामाजिक 
व्यवधानों, संकोच अथवा रूठने के कारण वे मथुरा न जा पातीं अथवा यह न जानती 
होतीं कि कृष्ण कहां हैं, तो सूर का विरह-वर्णान बहुत दूर तक शौचित्यपूर्ण हो 
जाता । पर ऐसा नहीं है । श्रत: गोपियों और सीता की विरह-दरशाश्रों में भ्रन्तर 
ही पड़ेगा । कितु दूरी को सिद्धान्त-रूप में विरह-व्यथा का मापक या निर्णायक तत्व 





१. सूर-सौरभ, पृष्ठ २७३ । 
२. रस-गंगाधर, प्रथमानत, श्यूगार हूं विध्यम । 


६६ ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


नहीं स्वीकार किया जो सकता । हमारी समभ में उपयु क्त कथनों में श्राचार्य शुक्ल का 
तात्पय गोपियों और सीता की विरह दक्शा का अन्तर स्पष्ट करने से ही है, दूरी और 
विरह पर किसी सिद्धान्त की स्थापना करने से नहीं । भरत: जो लोग आराचार्य की इस 
दृष्टि से प्रत्यालोचना करते हैं, बह उचित नहीं है । 
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विरह-वर्णन का क्षेत्र ू 





जहाँ प्रेम है, वहाँ मिलन और विरह के होने का प्राकृतिक नियम लागू होता 
ही है । हम पहले कह ग्राये हैं कि सभी प्रकार के प्रेमों का श्यृगार के अंतर्गत रखना ' 
या मानना समीचीन नहीं है। वात्सल्य प्रेम, गुरु-प्रेम, देश-प्रेप तथा ईदवर-प्रेम 
इत्यादि-इत्यादि प्रनेक ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, जिन्हें केवल "भाव मानना मानव की 
अ्न्तरात्मा को ही संकुचित मानना है। सूर और हरिआ्रौध के काव्य में यशोदा की 
कृष्ण-वियोग-व्यथा रस की परमोच्च भूमिका तक पहुंचाने वाली व्यथा है, उसे भाव 
मात्र मानना हास्यास्पद है। उर्दू के प्रसिद्ध शायर हाली के 'यादगारे-गालिब' में गुरु 
के प्रति जो उदगार प्रकट किए गए हैं, उसके चिर-वियोग पर जो तलस्पर्शी करुणा 
व्यक्त की गई है, वह भाव मात्र नहीं है, रस की उत्कृष्ट भूमिका पर पह़ंचाने वाली 
वस्तु है| अंग्र जी के किसी अज्ञात कवि ने अपनी एक प्रसिद्ध कविता में मातृभूमि- 
विय्रोग की दशा में बहुत ममंसस्‍्पर्णी उद्गार प्रकट किए हैं । इसी प्रकार श्रंग्न जी के 
प्रसिद्ध कवि विलियम कापर ने दि सालिच्यूड श्राफ एलेक्जेन्डर सैल्ककक' शीर्षक 
कविता कें नायक के हृदय में निर्जन द्वीप में स्थित होने की दशा में स्वदेश-स्मृति का 
हृदय-ग्राही वर्शंन किया है। ऐसे वर्णन भाव मात्र नहीं हैं । वे हृदय को छूते हैं तथा 
उनका भाव-वद्ध उद्रेक मानव-मानस की एक स्थायी सम्पत्ति है । कबीर, दादू, मीरा 
इत्यादि की आात्माश्नों ने अपने शाश्वत प्रियतम के प्रति जिस प्रेम तथा वियोग-व्यथा 
का वर्शांव किया है, वह भाव मात्र है, ऐसा कहना हृदय-हीनता होगी । हमसे 
इन्हीं कारणों से श्वृगार रस को प्रेमरस का एक अंग माना है तथा दूसरे प्रंगों में 
वात्सलय रस, हरिरस तथा अन्य प्रकार के गंभीर प्रेमों से सम्बद्ध रसों को रखा है। 
प्रेम एक बहुत व्यापक स्थायी-भाव है, उसे किसी एक क्षेत्र में बांधना ठोक नहीं है । 
अस्तु । 

विरह-भावना बहुत व्यापक क्षेत्र तक फंली हुई है | श् गार तथा वात्सल्य का 


तो वहु एक पक्ष है ही, हरिरस का भी प्रधान पक्ष है। यहाँ तक तो वह प्रेमरस के 
है । 


हैध ] [खड़ी बोली काव्य मैं विरह-वर्शने 


ग्रन्तगगंत हीं रहती है। पर चिर-विरह की दशा में वह करुण रस के अन्तर्गत पहुँच 
जाती है। ईइवर-प्रेम से संबंधित विरह तथा मातृश्ूमि के प्रति विरह करुण रस के 
क्षेत्र से मुक्त है, क्योंकि ऐसी प्रेम-दशाओों में श्रालंबत शाइवत एवं विनाश की 
दक्ति से परे रहता है । शेष प्रकार के प्रायः सभी प्रेमों में विरह का क्षेत्र करण रस 
से भी संबंधित हो सकता है। हाली ने गांलिब के प्रति, भ्रज ने इन्दुमती के प्रति 
झौर मनन्‍नन द्विवेदी गजपुरी ने स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले के प्रति जो व्यथा 
व्यक्त की है, वह करुण रस के अच्तर्गत आती है। उसमें चिर-विरह की करुण 
घैदना प्रकट हुई है | भ्रतः स्पष्ट है कि विरह का क्षेत्र करुण रस से भी संबंधित 
है । नीचे हम विरह के इसी व्यापक रूप को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे । 
यद्यपि विरह के अनेक रूप हो सकते हैं, जिसमें से कुछ रस-दशा तक पहुंचते हैं, कुछ 
नहीं, तथापि अ्रध्ययन्त की सुविधा के लिये हमने थोड़ेसे रूप चुन लिये हैं। भ्रब हम 
क्रम से उनका वर्न करेंगे । 


दाम्पत्य-वि रह :-- 


पति और पत्नी के शुद्ध प्रेम से संबंधित विरह सब से अधिक गंभौर, सच्चा 
तथा ममंस्पर्शी होता है । इस बात से शायद कोई इन्कार न करेगा कि हमारे 
जीवन में सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध पति-पत्नी-सम्बन्ध ही है। प्रेम की संयोग-दशा में 
पति-पत्नी का संबंध जितना शान्त तथा उत्त जना-हीन होता है, वियोग-दशा में 
उतता ही विकलतापूर्ण तथा हृदय वेधक हो जाता है । पर उसमें विश्वास तथा 
भ्राशा की पवित्रता शीतलता विद्यमान रहती है और वह सामान्य उत्तेजना से मुक्त 
रहता है। भारतीय प्राचार्यों ने श्लू गार की रस- दशा तक पहुंचने वाला रति-भाव 
केवल दाम्पत्य श्र गार में माना है। हमारे काव्य में विरह-वर्णात का अधिकांश भाग 
दाम्पत्य-विरह से ही संबंधित है। उसके भेदों-विभेदों का शास्त्रीय निरूपण एवं 
उससे आबद्ध वर्णन वाल्मीकि से लेकर मंथिलीशरण तक इतने श्रधिक मिलते हैं, 
'कि उदाहरण देना व्यर्थ प्रतीत होता है । वाल्मीकि, कालिदास, भवभूत्ति, भारवि, 
माघ तथा श्रीहृषं प्रभृति संसस्‍क्षत के महाकवियों तथा जायसी, तुलसी, हरिश्लौध और 
मंथिलीशरण प्रभूति हिन्दी के महाकवियों के दांपत्य-विरह-वर्शन बहुत ही विशद 
तथा उत्कृष्ट हैं । 


जीवन-संगिनी तथा जीवन-संगी के चिर-वियोग से संबंधित विरह-वर्गान 
भ्रपेक्षाकृत कम हुए हैं । महाकवि, कालिदास का अ्रज-विलाप तथा रति-विलाप- 
महाकविं भास के उदयन का वासवदत्ता के निधन समाचार से दःख तथा विलाप- 





विरह-वर्रान का क्षैत्र ] [ है 


प्रलाप * और वर्तमान कवि बच्चन के प्रिया के चिर-वियोग से संबंधित श्रनेक 
हृदय-ग्राही गीत इस क्षेत्र के चिर स्मरणीय वर्ान हैं। आधुनिक भारत 
के कवियों ने ऐसे वर्णानों में पर्याप्त उत्साहु दिखलाया है। मानव पर पड़ने वाले 
प्रभाव की दृष्टि से करुण-रस-सम्वद्ध दाम्पत्य विरह-वर्णुन पूर्व राग, मा, प्रवास तथा 
करुण विप्रलंभ से संबंद्ध विरह वर्णानों की अपेक्षा अधिक मर्मस्पर्शी तथा हृदय- 
विदारक होते हैं । 
सामान्‍य प्र म-विरह :-- 
दाम्पत्य प्रेम से ही आावद्ध रहने की प्रवृति सभी मनुष्यों में नहीं होती । 
स्वभाव से ही मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। सेक्स के सम्बन्ध में तो उसकी 
चंचलता बहुत ही भ्रधिक होती है । उसके जीवन के सारे कार्य भले ही सेक्स मात्र 
के कारण न होते हों, पर ज्ञात-अज्ञात स्थिति में अधिकांश जीवन तो उससे प्रभावित 
रहता ही है। विवाह के पूर्व मनुष्य की सेक्स-भावना बहुत ही उद्दाम 
रहती है। यदि यह भावना गंभीर हुई और प्रिय या प्रिया के प्रति भावी 
दाम्पत्य-भाव से सम्पन्व हुई तो प्रेम पूवेराग कहलाता है। पू्वराग दाम्पत्य प्रेम का 
एक अंग है । पर इधर पादचात्य प्रभाव के कारण यह प्रह्न उठाया जाने . लगा है, 
कया यह आवश्यक है कि एक पुरुष एक ही स्त्री से श्रथवा एक स्त्री एक ही पुरुष से 
अपने को बांधे रहे ? फ्रायडीय मनो-विज्ञान की दृष्टि से और... 
चंचल हि मन: कृष्ण प्रमाथि बलबह॒ढ़म्‌ । 
तस्यथाहूं निग्नहं मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ।। 
की हृष्टि से यह अमनोवेज्ञानिक और अ्रस्वाभाविक है। मुक्त भोगवाद ही जीवन 
का सहज नियम है हिन्दी में इस विषय पर साधारण स्तर का थोड़ा-सा 
साहित्य मिलता है । हिंदी की कोई बड़ी कवयित्री या बड़ा कवि भ्रभी तक इस 
मैदान में नहीं उतरा । पर सिद्धों के सिद्धान्तों के कायल तथा फ्रायड के कतिपय 
भक्त इधर बड़े समारोह के साथ बढ़ रहे हैं, यद्यपि अभी साहित्य में वे कोई 
महत्वपूर्ण स्थान नहीं बना पाये । 
१, वासवदत्ता वास्तव में . मरी नहीं थी। पर उदयन के लिए वह मर गई थी । 
द श्रतः उक्त वर्णन को करुण रस से सम्बन्धित विरह में स्थान देना ही 
समीचीन है। 'तापसवत्स-राजचरितम्‌ नामक नाटक का ऐसा विलाप' भी 
करुण रसान्तर्गत माना गया है। उदयन का स्थायी-भाव इन विलापों में शोक 
है, रति नहीं । 
२,  अओीमदभगवदगीना (६।६४) 


१०० ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्रान 


दाम्पत्येतर प्रेम के सम्बन्धित विरह में भी गंभीरता तथा व्यथा का उत्कृष्ट 
वर्णन हुआ है। अंग्रेजी में कीट्स और हिन्दी में घवानंद का प्रेम और विरह-व्यथा 
से सम्बन्धित काव्य बहुत ममंस्पर्शी हैं। वास्तव में घनानंद तथा कीट्स का अपनी _ 
प्रेमिकाओों सुजान और फेनी ब्राउन के प्रति शुद्ध प्रेम था, तथा यदि वे अवसर 
देती, तो वह प्रेम का दाम्पत्य-रूप भी ग्रहणा कर लेता। संसार के प्रमुख प्रेमाख्यानों 
में यही बात देखी गई हैं, भले ही उनमें से अनेक दाम्पत्य-रूप न ग्रहण कर सके 
हों। ग्रतः जो प्रेम शुद्ध तथा गंभीर है, वह मोटे तौर पर दाम्पत्य प्रेम के रूप में 
न होने पर भी सामान्य नहीं कहा जा सकता । पर स्वच्छंद भोगवाद से संबंधित 
प्रेम चर्चा प्रेम नहीं, मानव की भग्न सेवस-तुष्टि की भावना है। उसमें चाहे जितना 
ग्रस्थायी जोश हो, वह सामान्‍य ही मानी जायेगी । स्वच्छुंद भोगवाद 'श्राज एक, 
कल दूसरी' या प्राज एक, कल दूसरा के सिद्धान्त पर आधारित है। उसकी ' 
पिपासा ऐसी होती है जो पीने पर तृप्त नहीं होती, बढ़ती है, उसकी भूख ऐसी होती . 
है जो खाने पर सन्‍्तुष्ट नहीं होती, बढ़ती है। ऐसी प्रवृति को प्रेम मानना ही 
गलत है । यह वासना है। वासना की तीज्नता में भी माशूक का श्रभाव खटकता है, 
पर उस खटकने में ज्वाला ही ज्वाला रहती है, उत्तेजना ही उत्तेजना रहती है, 
विश्वास का सनन्‍्तोष नहीं | ऐसे विरह-वर्णन बड़े श्रत्युक्तिपूर्णा होते हैं, क्योंकि वासना- 
पूति की कामना में व्यवधान-दशशा बड़ी ही प्रचण्ड होती है। माशूक सय्याद, जल्लाद, 
कातिल,ह॒त्यारा,विश्वासघाती तथा क्रूर प्रतीत होता है, क्योंकि वह श्राशिक को वासना 
की अतृप्ति-ज्वाला में जलता रहा है । हमारी समझ में ऐसे विरह-वर्शान श्रधिकतर 
सच्चे विरह-वर्णान होते ही नहीं, क्‍योंकि इनमें न तो प्रिय के मिलन की अधिक 
. आशा ही रहती है, न स्थायित्व ही । कई ऐसे कलाकार, कवि तथा प्रेमी जीव भी 
देखे गये हैं जो 'सीजनल लव' (एक ऋतु में एक प्रेम) करते हैं, या करने का प्रयास 
करते हैं। प्रत्येक प्र म के प्रारम्भ में उबलते हुए पत्र, जलते हुए हृदय और अ्रमर- 
प्रेम की शब्दावली रहती है, पर यह चार-छः महीने बाद समाप्त हो जाती है। यह 
तथाकथित प्र॑म यूरोप से यहाँ श्राया है और सिनेमा के व्यापक क्रोड़ में पलकर 
छूट भैये कवियों तथा कलाकारों में पनप-पनप क्र समाप्त होता रहता है। हम 
इस प्रेम को प्रेम तथा इससे संबंधित विरह को विरह मानते ही नहीं। केबल 
उल्लेख के लिये उल्लेख कर दिया है। ऐसे विरह के उदाहरण देने की आ्रावश्यकता 
नहीं, क्योंकि उदू की झनेकानेक गजलों, शरों, रीतिकाल कि अनेक कविताश्रों 
और कवि-सम्मेलनों के बाजार की गरमागरम तानों में बे भरे पड़े हैं । 


प्रेम बाम्परत्येतर स्थिति में भी ही सकता है । पर ऐसा प्रेम अपरिवर्तनीय तथा 
समर्पणमय होता है. । जिसकी शीतल ज्वाला निराश करने वाले प्रिय को भी श्रमर 
कर देती है। ऐसे प्रेम में वासना की पिपासा का दुर्दमनीय प्रवेश नहीं रहता, त प्रिय 
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के प्रति अपशबदों की बौछार ही होती है। घनानंद, कीट्स, प्रसाद और पंत प्रभृति 
अनेक अमर कलाकारों की कला ऐसे प्रेम के स्पर्श से पुलकित हुई है। तथाकथित 
सामान्य प्रेम एवं तज्जन्य विरह के दर्शन दो रूपों में होते हैं। प्रथम में आलंबन नारी 
रहती है, दूसरे में कोई हसीन छोकरा या नवयुवक । यहां यह बात ध्यान देने की है 
कि इस तथाकथित प्रेम एवं विरह का संबंध अ्रभी तक मुक्तक काव्य से ही रहा है, 
प्रबन्ध के क्षेत्र में नायक प्रायः महान होते हैं, श्रतः उधर यह प्रेम और विरह नहीं 
बढ़ सका । ऐसे प्रेम तथा विरह का मूल संबंध प्रायः इस प्रवृत्ति के कवियों से ही 
रहता है । भ्रतः मुक्तक कविता में ही ऐसे वर्रान हुये हैं, या हो सकते हैं । नारी-संबंधित 
ऐसे प्रेम की चर्चा ऊपर हो चुकी है, हसीन छोकरों तथा नवयुवकों से संबंधित इस 
प्रकार के प्रेम और विरह की चर्चा अ्रभी बाकी है | द 


फारसी-काव्य में प्रेम का क्षेत्र हसीन छोकरों तक फैला है। फारसी से यह 
प्रभाव उद में आया और इतने जोर-शोर से आया कि मीर जैसे उच्च कोटि के कवि 
भी भ्रत्तार के लौंडे से 'दवा लेते हैं। उ्द' के झ्राबरू, जानजानां मजहर तथा तावां 
प्रभति शायरों के नाम इश्क के इसी पहलु के कारण प्रसिद्ध हैं। शायद ही कोई 
पुराना शायर ऐसा हो, जिसने ऐसे इश्क से संबंधित रचनायें न लिखी हों । कोई-कोई 
खूबसूरत शायर तो एक साथ श्रनेक के माशुक तथा एकाध के आशिक रहे हैं। उर्दू के 
एक शायर ताबा बहुत खूबशूरत एक नवयुवक थे। शाह आलम के समकालीन थे । 
उन पर फिदा तो सारी दिल्‍ली थी, सौदा तथा मीर भी आशिकों में थे, पर जानजानां 
मजहर का स्थान इस क्षेत्र में प्रथथ था । मुशायरों में जानजानां एकटक उनकी ओर 
परते रहते थे । तावां के आशिकों की संख्या बहुत अधिक थी, पर वे भी सुलेमान 
नामक एक लड़के के आशिक थे ओर दिन-रात दराब के नशे में बुत उसके वियोग में 
रोते तथा करवटें बदलते रहते थे । झ्राजाद और हाली के युग से पूर्व ऐसी ही शायरी 
अधिक होती थी। आज भी उठ शायरी और शायर इस प्रवृत्ति से पूर्णतः मुक्त 
नहीं हैं । 

उक्त काव्य में विरह के अत्युक्तिपूर्णा वर्णनों की खिल्‍ली तो हिन्दी के बहुत से 
विद्वानों ने उड़ाई है, तथा झ्रज भी उड़ाते हैं, पर इन वर्णानों के मूल पर किसी का : 
ध्यान नहीं. गया। उर्दू का काव्यगत विकास मुहम्मदशाह रंगीले के समकालीन 
शायर वली से प्रारंभ हुआ माना जाता है। बली उद के झादि-कवि कहे जाते हैं +-- 
मुहम्मदद्याह का समय राजनतिक एवं सामाजिक दृष्टियों से पतन का समय था और 
तब तक बना रहा, जब तक आजाद और हाली ने काव्य में तथा सर सेयद अहमद 
खां ने समाज एवं राजनीति में नवयुग का सूत्र-पात नहीं किया । वली से लेकर दाग 
तक उर्दू के अधिकांश श्रेष्ठ शायर पतन के यूग में जी रहे थे । युग के ऊपर वे नहीं 
उठ सके । परिणामतः पतनोन्‍्मुख स्वरों का समावेश उनके कार्व्य में होना स्वाभाविक . 
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है । पर विरह में आवश्यकता से अधिक हाहाकार तथा श्रत्युक्तियों का कारण कुछ 
और भी है । इसमें सन्देह नहीं कि उद के ऐसे अत्युक्तिपूर्ण विरह-वर्णानों में भी यत्र- 
तंत्र हृदय-दग्धकारिणी भावकता विद्यमान है | हमारी समझ में उर्दू के विरह-बर्गानों 
में श्रत्युक्ति-प्रधानता का कारण तरुण-रति की भावना है । पुरुष किसी तरुण से रति- 


संबंध जोड़ने पर उससे नारी-सुलभ व्यवहार की अपेक्षा करने लगता है। तरुण अपने 


प्रेमी के प्रति कितना भी आस्थावान तथा नम्न क्‍यों न हो, आखिर नारी तो बन नहीं 


सकता । फलस्वरूप तरुणा-प्रेमी का हृदय कभी सलन्‍्तुष्ट नहीं हो पाता । तरुण नारी 


की भांति अपने प्रेमी के पास सदा नहीं रह सकता, और रहे भी तो, उसका तारी- 


जैसा स्वभाव नहीं हो पाता । फलतः ऐसे प्रेमी के हृदय में हाहाकार बना ही रहता... 


है। तावां का माशूक सुलेमान अपने आशिक के प्रति पूरी तरह से वफादार था । 
फिर भी तावां रो-रो कर गाते रहते थे,...... 
नहीं कोई दोस्त अभ्रपना यार अपना मेहरबां अपना । 

सुनाऊं किसको गम अपना अलम अपना क्‍्यां अपना ।। 

बहुत चाहा कि आवबे यार या इस दिल को सब्र आवबे । 

न यार आया न सब्र आया दिया जी में नर्दां अपना ।। 

कफस में तड़पे हैं यह अन्दलीबां सख्त बेबस हैं । 

गुलशन देख सकते हैं न यह सब आशियां अपना ॥। 
मुझे ग्राता है रोना ऐसी तनहाई पए ताबां । 
ने यार अपना ने दिल अपना न तन अपना ने जां अपना ।। 


द ताबां के हृदय में अपने माशूक के प्रति मुहब्बत अ्वद्य थी। उनकी कविताएं 
. इसका सबूत हैं। वह उनकी श्रांखों में समाया रहता था,...... 


सुलेमां क्‍या हुआ गर तू नजर आ्ाता नहीं मुभको । 
मेरी आंखों की पुतली में तेरी तसबीर फिरती है ॥॥'* 


पर 'सुलेमां नारी तो बन नहीं सकता था। पुरुष की वासना का समाधान 


प्रकृति पुरुष के द्वारा नहीं करा सकती, चाहे पुरुष-माशक कितना ही श्रनुकूल क्‍यों न 


हो । उर्दू के शायरों के प्रेम तथा वियोग में जो तड़प और हाहाकार है, उसका यही 
.... कारण है। यह एक स्पष्ट तथ्य है कि तरुण-रति में आशिक और माशुक दोनों को _ 
.... झन्ततोगत्वा वेदना ही मिलती है। इस वेदना के दोनों पक्ष बड़े ही दयनीय होते हैं । 
..._ इसी कारण भ्रनेक देशों में तरुण-रति को दण्डनीय भ्रपराध समझा जाता है| लेकिन _ 
.. इतना स्पष्ट है कि थह प्रवृत्ति एक व्यापक मानवीय दुबंलता है । फारसी-उ्दू की ही. । 
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नहीं, हिंदी तथा अन्य भाषाओ्रों की कविता में भी कहीं-कहीं इसकी गंध मिलती है। 
यूरोप के हार्डी तो अपनी ऐसी प्रवृत्तियों के लिए प्रसिद्ध ही हैं। 


सुन्दर छोकरों या तरुणों के प्रति रति की भावना मनुष्य की सहज भावनाओं 
में है, जिसके दूषणों को मानव अत्यंत प्राचीन काल से ही समझता आा रहा है। 
सभ्यता के विकास के साथ ही यह प्रवृत्ति बहुत-कुछ दबती गई है। कुछ लोग कहते 
हैं कि यह सहज भावना है, इसे दबाना मानसिक गआात्म-हत्या जैसी चीज है। उत्तर 
में निवेदन है कि यदि मानव सहज भावनाश्रों में बंधा रहता तो द्विपद पशु ही बना 
रह जाता और आज भी यदि वह सहज भावनाशरों पर झ्रांख मूँद कर चलने लगे तो 
पशु बन जायेगा । अनेक व्यक्ति इस रूप में देखे भी गए हैं । यही कारण है कि 
शारीरिक वासनाओं पर अ्रधिक स्नेह रखने वाले पदिचम ने भी इस रति-भावना को 
अनुचित माना है तथा अपने बड़े-बड़े कलाकारों को भी इस अपराध के कारण दण्डित 
किया है। 


बालकों तथा तरुणों के प्रति रति के भाव उर्दू में फारसी से श्राये हैं । इस 
भाव के साहित्यिक मूल पर विचार करते हुए पं० रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है,... 
'एक विद्वान्‌ का कथन है कि यह भाव फारस-वालों ने यूनान से लिया। वहां की 
कविता में भी नायिका नहीं है। पर वहां की कविता में माशुक के साथ झ्राशिक 
की उस कुप्रवृत्ति का भाव भी नहीं है, जो फारसी और उर्दू की शायरी में है। अनु- 
मान किया जाता है कि फारसी के शायरों ने यूनानी कविता का भाव पहले-पहल 
सूफियाने ढंग पर ग्रहण किया । पीछे वही बिगड़ते-बिगड़ते अहलीलता की सीमा पर 
पहुंच गया, जिपसे मुस्लिम-संसार में एक अप्राकृतिक प्रेम की तींव पड़ी ।' हमारी 
सम+ में ये विवेचन तलस्पर्शी नहीं है। यूनानी काव्य-सुजन होमर से प्रारम्भ हुश्रा 
माना जा सकता है| होमर से पूर्व ही पश्चिमी एशिया के देशों में यह प्रवृत्ति बहुत 
व्यापूक रूप में विद्यमान थी। बाइबिल के श्रोलड टेस्टामेन्ट' के प्रारम्भ में लुत से 
संबंधित झ्राख्यान हमारे कथन को प्रमारितत करता है | लूत के नगर सदूम में पुरुष 
पुरुष से रति करते थे । ईदवर ने इसे बुरा समझा । उन्होंने ऐसे पापी नगर को पूर्णतः . 
नष्ट कर देने का निरुचय किया । फलस्वरूप एक दिन शाम को दो देवदूत सुन्दर 
मानवों के रूप में नगर-द्वार पर आये । लूत ने उनका रूप देखकर जान लिया कि 
यदि ये नगर-वासियों की नजर में पड़ गये तो वे इतकी दुर्देशा कर डालेंगे । इसलिए 
दयालु लूत उन्हें ब्रुपचाप अपने घर पर ले गये । पर नगर वालों को पता चल गया। 
उन्होंने लुत का घर घेर लिया । श्रतिथि-सत्कार का धर्म पालन करने वाले लूत ने 
उनसे प्रार्थना की,......भाइयों, पुरुष होकर पुरुष से संभोग करते हो, यह बहुत बुरी 


इः++४३-परा४-७.७-०बकरकाा४+ क2०+ ०५१2० कप कमा ककन.. कराता... +नापकमा-#4+९५०;:७॥,४ज७०५ जि कक तन पथ गाफाजंनंन्कन्‍यांनकी, 


१. कविता-कौमुदी, चौथा भाग, पृष्ठ ५६-५७ | 
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बात है। फिर ये दोनों तो अतिथि हैं| यदि तुम्हारी वासना बहुत तीक्न है तो मेरी 
दो तरुण कन्याए हैं, जिन्होंने पुछण को अभी तक न समझ पाया है। उन्हें ले जाओ्रो 
आर उनसे जो चाहो करो ।।” पर नगर-निवासी न माने और आक़मणा करना चाहा 
देवदतों ने सबको अंधा कर दिया और लूत से नगर से कहीं दूर चले जाने का 
अनुरोध किया । लूत ने ऐसा ही किया | बाद में ईदवर ने उस नगर को अग्नि-वर्षा 
द्वारा नष्ट कर दिया )। बाइविल का यह अंश मूसा के युग से बहुत पूर्व के समय 
से संबंधित है । पाश्चात्य विद्वानों के हष्टिकोश से भी यह समय होमर से पूर्व का 
ठहरता है । भ्रतः यह स्पष्ट हैं कि यह प्रवृत्ति यूनानी काव्य-रचना के प्रारंभ होने से 
पहले ही पद्चिचमी एशिया में विद्यमान थी | इस्लाम का जन्म तो बहुत बाद में हुआ। 
हमारी समभ में उपर्यक्त कथा की कल्पता उपदेश देने वाले महात्माश्रों ने लोगों में 
व्याप्त इस दुष्प्रवृत्ति को मिटाने के लिए ही की होगी । स्पष्ट है कि यह प्रवृत्ति बहुत 
प्राचीन काल से चली आ रही है। सच तो यह है कि यह मानवीय दुर्बलता मानव के 
साथ ही उत्पन्न हुई है। पर सभ्यता ने जैसे अश्रन्य श्रनेक मानवीय दुबंलताशों को नष्ट 
या कम किया है, वेसे ही इसे भी ! 

भारतीय काव्य-साधता में यह भाव नहीं प्राप्त होता। इसका कारण 
हमारी महान तथा आदरशं-प्रधान संस्क्ृति है, जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही हमारे जीवन 
को मर्यादाओं से सुश्रद्भलित कर दिया था । फलस्वरूप मुसलमानी शासन में जब 
छोकरे भारी रकम देने पर मिलते थे, रति विक्रय में 'जर' की लम्बी मांग करते थे 
और जब सुन्दरियों की उपमा यूसुफ* के साथ दी जाती थी, तब भी हमारी 
काव्य साधना में ऐसे स्वर प्रवेश न पा सके । इधर वीसवीं सदी में रसखान, हार्डी, 
जानजाना, मजहर तथा मीर का नाम लेने वाले कुछ लेखक तथा कवि प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से इधर गये भी, पर समाज ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया । सौभाग्यवद 
हमारा साहित्य इस भाव से मुक्त है।... 

अ्प्राकृतिक प्रेम से संबंधित विरह भी अस्वाभाविक प्रतीत होता है। उसमें 
पीड़ा तथा व्यथा के अत्युक्तिपूर्णा लगने वाले वर्णान होते हैं, जो लेखकों या कवियों, 
की दयनीय वेदना प्रकट करते हैं । भारतीय काव्य में ऐसे वर्णन उद के आबरू, 
मजहर, तावां तथा मीर इत्यादि शायरों की गज़लों और स्फुट शीरों में प्राप्त 
होते हैं । 
वात्सल्य-विरह :-- 

संस्कृत-साहित्य में वात्सल्थ को स्वतंत्र रस का स्थान मुनीन्द्र, भोज, एवं 


(धाा-॥७॥७७७७ए्एशणणए ०७ आआआआआआआआ%ए््णणा नस वननअ अमन फापन कस" 


१. होली बाइबिल, परोल्ड टेस्टामेन्ट के प्रारम्भ में लृत के संबंधित अंश । 
२. श्री ब्रजरत्नदास-द्धारा अनूदित जहांगीरनामा, पृष्ठ ३। 
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विश्वनाथ प्रभृति कुछ झ्राचार्यों को छोड़कर किसी ने नहीं प्रदान किया | आचार्य 
विश्वनाथ ने वात्सल्य के झ्ालम्बन, उद्दीपन एवं अनुभावों का उल्लेख किया है। 
संयोग वात्सल्य का उदाहरण भी दिया है। पर वियोग-वात्सल्य का उदाहरण नहीं 
दिया । ऐसा तो नहीं है कि समस्त संस्क्ृत-साहित्य में संयोग और वियोग-वात्सल्य के 
उदाहरण ही न मिल पायें, ' पर इतना स्पष्ट है कि संस्कृत के कवियों का ध्यान वात्सल्य 
के रस-रूप पर अ्रधिक नहीं गया । जो वर्णान उत्कृष्ट हो गये हैं, वे महाकवियों की 
सहज भावुकता के कारण ही हुए हैं, रस-हृष्टि से वर्णुन-चेष्टा के कारण नहीं । 
भागवत में वात्सल्य-वर्णान बहुत उत्कृष्ट हुआ है, पर उसमें सूर का जेसा सहज रस 
तथा व्यापकत्व नहीं श्रा सका । तमिल काव्य की मीरां आण्डाल या गोदा के गुरू 
विष्णुचित दक्षिण के वैष्णव भक्तों (आलवारों) में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ऋष्ण की 
बाल-लील के श्रत्यन्त उत्कृष्ट वर्णात किये हैं। संयोग-वात्सल्य से संबंधित उनके पद 
संख्या में कम होने पर भी गुणा की हृष्टि से सूर की जैसी उच्च कोटि की प्रतिभा | 
से सम्पन्न हैं | सूर का क्षत्र वियोग-वात्सल्य में भी व्यापक है। उनकी मौलिकता 
भी भ्रद्वितीय है । अतः हिंदी को यह गौरव प्राप्त है कि उसके काव्य में सूर की 
वात्सल्य-क्षेत्र की अ्रद्वधितीय प्रतिभा के कारण यह रस सचमुच रस-द्शा तक पहुँच 
सका है। सूर का वात्सल्य-वर्णान संसार-साहित्य में वेजोड है, भारतीय-साहित्य का 
एक अनुपम रत्न है । वियोग-वात्सवल्य का भी बड़ा ही हृदय ग्राही वर्रान सूर ने 
किया है | कृष्ण के मथुरा जाते समय यसोदा की वेदना का अद्वितीय चित्रण सूर 
ने किया है; वात्सल्य रस के क्षेत्र में सूर के पदचात्‌ उनके सम-सामयिक महाकवि 
तुलसीदास भी बढ़ें । तुलसी का वियोग-वात्सल्य भी उत्कृष्ट है, हालांकि सूर की 
तुलना में वह बहुत साधारण लगता है। राम के वियोग में दशरथ के उद्गार 
तथा उनके अ्रन्त का जो वर्णन तुलसी ने किया है वह पूत्र - वियोग के वर्णुनों में 
अनुपम है ;.«. 
धरि धीरजु उठि बैठ भ्रुवालु । 
कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालू । 

१. कालिदास ने 'रघुबंशम्‌ के तृतीय सर्ग में (इलोक २५-२६) राजा दिलीप के 
रघु के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णान किया है। दो इलोकों में सीमित होने पर 
भी यह वर्सन बहुत उच्च कोटि का है, तथा संयोग वात्सल्य का उत्कृष्ट उदा- 
हरण है । इनमें से पहला इलोक आचाये विश्वनाथ द्वारा उद्धृत किया है,.. 

उबाच धात्या प्रैथमोदितं बचों ययो तदीयामवल्यव॒य चांगुलिम्‌ । 
अभूच्च नम्नः प्रशिपातशिक्षया पितुमु द॑ तेत ततान सोध्भैकः ॥। 
(शेष भ्रगले पृष्ठ पर) 
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कहां लखनु कह राम सनेही । 

कहं प्रिय पुत्रबध बेदेही । 

बिलपत राउ विकल बहु भांती । 
भइ जुग सरिस सिराति नराती || 
तापस अन्ध साप सुधि भाई । 
कौसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ 

भयहु विकल वरनत इतिहासा । 
राम रहित धिग जीवन भझासा ॥। 
सो तनु राखि करब मैं काहा । 
जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा ।। 
हा रधुनन्दन प्रान पिरीते । 

तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥। 
हा जानकी लखन हा रघुबर । 

हा पितु हित चित चातक जलधर ।' 


थोड़े से दाब्दों में दशरथ की विकलता तथा उनके अनुपम पुत्र-प्रम का चित्र- 
सा खड़ा कर दिया गया है । प्राण-त्याग का कारण प्राण-स्पर्शी तथा हृदय-बेधक है, 
.« उस शरीर को रखकर मैं क्या करू गा, जिसने मेरे प्रेम के प्रण का निर्वाह नहीं 
किया । राम से विरहित होकर यदि जीवन की श्राह्षा भी कहू, तो उस भ्राशा को 
धिक्‍कार है । 


शभ्राधुनिक युग में सूर के उत्तराधिकारी महाकवि हरिश्रौध के 'प्रिय-प्रवास' 
में वात्सल्य विरह्‌ का विस्तृत एवं मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है। नंद के सथुरा से अकेले 
लौटने पर यशोदा के द्वारा व्यक्त प्राणों की वीणा को भंकृत करने वाले उद्गार 
आधुनिक काल के ही नहीं, समूचे हिन्दी-साहित्य के रसमय वर्शानों में बहुत ऊंचा 
(पिछले पृष्ठ का शेर्षाश) 
तमंगमारोप्य शरीरयोगजेः सु्खेनिषिचन्तमिवामृतं त्वचि । 
उपान्तसंभी लितलोचनो नृपदिचरात्सुतस्यर्श रसज्ञतां ययौ ।। 

, राम-वन-गमन के वात में वाल्मीकि ने कौशल्या तथा सुमित्रा की वेदता का 
चित्रण बहुत मर्मस्पर्शी तथा विशद किया है । दशरथ की पुत्र-वियोग-व्यथा का 
वर्णंत भी उनके द्वारा बहुत हृदयग्राही हुआ है । संस्क्ृक के विपुल साहित्य में ऐसे 
कुछ और उदाहरण. भी.मिल सकते हैं । 

१, ,रामचरितमानस, प्रयोध्या-काण्डं, दशरथ-मररणा । 
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स्थान रखते हैं। हरिश्रौध खड़ीबोली के सूर हैं । वात्सल्य रस, विशेषतः वियोग- 
वात्सल्य के सरस वर्णानों में उनको जो सफलता प्राप्त हुई हैं, वह सूर के बाद हिंदी 
में भ्रद्वितीय हैं। मैथिलीशरण जी ने भी वात्सल्य रस से संबंधित कविताएं लिरी हैं, 
पर हरिऔध के समान सफलता उन्हें इस क्षेत्र में नहीं मिल सकी । श्राधुनिक तुलसों 
को आधुनिक सूर के क्षेत्र में वेसी सफलता नहीं मिली तो श्राश्चर्य ही क्‍या है। सूर 
के क्षेत्र में तुलसी को ही वेसी सफलता कहाँ मिली थी । 


संक्षेप में हिंदी-काव्य में वात्सल्य रस का रसत्व असंदिग्ध ही नहीं, शअ्रत्यंत 
प्रौढ़ भी हो चुका है।सूर और हरिआौध का वात्सल्य-वर्णान, विशेषकर वियोग- 
वात्सल्य-वर्शान, अपने क्षेत्र में हिन्दी या भारतीय साहित्य ही नहीं, संसार-साहित्य 
में बेजोड़ हैं। विश्व के काव्य को 'रामचरितमानस' की भक्ति के साथ-साथ वात्सल्य 
की यह विभूति हिंदी की सबसे बड़ी देन है । 
गुरुजन-विरह :-- ु 

भारतीय संस्कृति में गुर को बहुत महत्व प्रदान किया गया है । उसे ब्रह्मा 
विष्णु, महेश तथा अ्ंततोगत्वा परनब्रह्मा के समान भक्ति का पात्र बतलाया गया 
है | गुरु शबद का श्रर्थ ही है.-.महान । व्यापक श्रथं में 'गुरुजन' शबूद के भीतर ज्ञान- 
दाता के साथ ही जन्म-दाता भी समाहित रहते हैं । यही नहीं, पूज्य तथा वयोवुद्ध 
व्यक्ति एवं संबंधी भी गुरुनन कहलाते हैं । माता तथा पिता के वियोग में हमारे कवियों 
की कल्पना-शक्ति और भाव-शक्ति प्रयुक्त नहीं हुई | सूर के कृष्ण और तुलसी के राम 
यशोदा, नन्‍द तथा दशरथ का स्मरण मात्र करके सन्तुष्ट हो गये हैं। गद्य में प्रेमचन्द 
के कुछ पात्रों में मातठु-विरह के मर्मस्पर्शी उदगार प्राप्त होते हैं, पर पद्म में नहीं, 
प्रंग़् जी के कवि वाल्टर स्काट ने मातृ-स्मृति में मनोहारी तथा ममंस्पर्शी उद्गार 
प्रकट किये हैं | हिंदी में श्रभी ऐसा नहीं हुआ । जो हुआ है वह नाम-मात्र के लिये 
है, विशद उत्कृष्ट एवं मौलिक नहीं । ज्ञान-दाता गुर की महिमा का मान तो हुआ्ना 
है, पर भावमयी स्मृति के गीले गान नहीं हो सके । कबीर से लेकर मैथिलीशरण 
तक में गुरु के प्रति भक्ति की पवित्र भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। कबीर ने 
गुरु को अंग! लिख कर विस्तार से गुरुमहिमा का गान किया है, सूर ने 'भरोसों 
हढ़ इन चरनन केरो' कह कर गुरु के प्रति सम्पूर्ण आस्था तथा भक्ति प्रकट की है, 
गोस्वामी तुलसीदास ने अपने 'मानस' के प्रारंभ में ही 'गुरु-पद-रज मृदु मंजुल-अंजन' 
के प्रभाव का व्यापक वर्णान किया है एवं मंथिलीशरण ने 'महावीर' के महान 'प्रसाद' 
का गुण-गान सच्ची श्रद्धा के साथ किया है। किन्तु हिंदी-कवियों में अधिकांश में - 
गुर के वियोग में झ्रांस बहते नहीं दिखाये, करुणा नहीं व्यक्त की । यह विचिचन्र ' 
लगता है कि हम जिस गुरु के प्रति पिता के समान ग्रादर-भाव तथा देवता के समान 
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भक्ति-भाव रखें, उसके वियोग में वाणी से फूट पड़ने वाले दुःख का अनुभव न करें, 
उसके निधन पर चार शबद तक न कहें , यह कहा जाना भी बौद्धिकता व्यायाम 
मात्र है कि ज्ञान के दाता जिस गुरु की कृपा से विश्व के दुःख-जाल से मुक्ति प्राप्त 
होती है, उसके वियोग में रोना उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का अ्रसम्मान सा करना है । 
जब पिता के वियोग में हम रोते हैं, विकल होते हैं, ईश्वर के वियोग में श्रांसू बहाते 
हैं, तब गुरु के वियोग में ऐसा हो सकता है। एकाध ऐसी श्रेष्ठ कविताएं मिलती भी 
हैं। उदाहरणार्थ 'सनेही' जी की “हा द्विवेदी जी शीषंक करुण-रस की उत्कृष्ट 
कविता में कवि ने अपने महात गुरु के प्रति भाव-पूर्णा श्रद्धांबलि एवं उनकी स्मृति में 
विगलित-हृदयोदगार प्रकट किये हैं। ' भक्ति-काल के प्रसिद्ध कवि हरिराम व्यास 
ने अपने गुरु हित-हरिवंश जी के चिर-वियोग पर मर्मस्पर्शी शब्दों में अपनी श्रात्म- 
व्यथा प्रकट की थी,...... 


हुतो रस रसिकन को भ्राधार । 

बिन हरिबंसहि सरस रीति को कारप चलि है भार ॥ 
को राधा दुलरावे गावे बचन सुनावे चार । 

वृ दावत की सहज माधुरी कहि है कौन उदार ॥ 

पद रचना श्रव कापे हुवे है, मिरस भयो संसार । 

बड़ो श्रभाग भ्रनन्य सभा को उठिगो ठाट सिंगार ॥। 
जिन बिन दिन छिन जुग सम बीतत सहज रूप आगार । 
व्यास एक कुल कुमुद चंद बिनु उड़गन' जूठी थार | * 


पर ऐसी श्रेष्ठ रचनाएं एक तो बहुत ही कम मिलती हैं, दूसरे छोटी-छोटी भी 
हैं । विशदता का अभाव है । उर्दू के विख्यात कवि हाली की पवित्र आत्मा से अपने 
गुरु महाकावि गालिब के निधन पर जो करुण उद्गार प्रकट हुये हैं, वे अपने ढंग के 
अ्रद्धितीय तथा सर्वोचक्च-कोटि के महान उदगार हैं, और यह स्पष्ट करते हैं कि गुरु के 
वियोग अथवा चिर-वियोग की व्यथा तथा विकलता बहुत व्यापक, गंभीर शौर महान 
होती है । हाली का 'यादगारे गालिब' अ्रपने ढंग की एक ही पुस्तक है। “यादणारे 
गालिब' उर्दू साहित्य का “इन मेमोरियम' है, जिसकी मर्म-भेदक करुणा किसी भी 
साहित्य की श्रमर सम्पत्ति बन सकती है। कुछ ही पंक्तियाँ पढ़ कर उक्त महान कृति 
की महिमा का परिचय प्राप्त हो जाता है,...... 
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१. ' 'करुणा-कादस्बिनी, में उक्त कविता । 
१. “ हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १७५ । 
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बुलबुले हिन्द मर गया हैह्मात । 
जिसकी थी बात बात में एक बात ।। 
नुवतादां नुक्‍्ता संज नुकक्‍ता शनास । 
पाकदिल पाकजात पाक सिफात ॥ 
लाख मजमून और उसका एक ठठोल । 
सौ तकललुफ और उसकी सीधी बात ॥ 
एक रोशन दिमाग था, न रहा । 
शहर में एक चिराग था, ते रहा ।। 
नवदे मानी का गंजदां न रहा । 
खाने मजमू का मेजवां न रहा ॥। 
कोई वैसा नजर नहीं भ्राता । 

वह जमीं और वह आस्म न रहा || 
साथ उसके गयी बहारे सखुन । 

अब कुछ अंदेश ए खिर्जा न रहा ।॥। 
क्या हैं जिसमें वह मर्दे कार न था । 
इक जमाना कि साजयार न था ॥। 
शाइरी का किया हक उसने अदा । 
पर कोई उसका हक गुजार न था ॥ 
खाकसारों से खाकसारी थी। 
सरबुलन्दों से इन्किसार न था |। 

वे रियाई थी जुहद के बदले । 

जुहद उसका अगर शशञ्मार न था ॥। 
ऐसे पैदा कहां हैं मस्तों खराब । 
हमने माना कि होशियार न था ।। 
हिन्द में नाम पायगा अब कौन । 
सिक्का अपना बिठायगा अ्रथ कौन ।। 
उसने सबको भुला दिया दिल से । 
उसको दिल से भुलायगा श्रब कौन ।। 
उससे मिलने को यां हम आते थे । 
जाके दिल्‍ली से श्रायगा भ्रब कौन ॥। 
था बिसाते सुखन में शातिर एक । 
हमको चालें बताग्रेगा अब कौन ।। 
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बोर ये नातभाम हैं हाली । 
गजल उसकी बनायगा शअ्रब कौन ।। 


किसको जाकर सुनायें शेरों गजल । 
किससे दादें सखुनवरी पायें ॥ 
पस्त मजम्‌ है नोह ए उस्ताद। 
किस तरह आास्मां पे पहुँचायें ॥ 
अरब न दुनिया में आयेंगे ये लोग । 
कहीं ढू ढ़े न पायेंगे ये लोग ।। 
उठ गया था जो मायेदारे सखुन । 
किसको ठहूरायें मायेदारे सखुन ।॥। 
मज५ रे शान हुस्ने फितरत था । 
मानिये लफ्ज आदमीयत था ॥ 
हाली के उपयुक्त उदगार उर्दू के सर्वश्रेष्ठ महाकविगालिब की पूरी महानता 
का भावनामय चित्र उतार कर रख देते हैं। हिन्दी में ऐसा कोई विशद रचना नहीं 
प्राप्त होती । कुछ कवियों ने सामयिक तथा छोटे श्राकार की कवितायें अ्रवश्य लिखीं 
हैं। भारतेन्दु, आचार्य द्विविदी तथा अ्रन्य साहित्य-महारथियों पर कुछ ऐसी रचनाएं 
इधर-उधर बिखरी मिलती हैं। पर स्थायी लोकप्रियता तथा विशद महत्व की हृष्टि 
से 'यादगारे-गालिब के स्तर की रचना अभी होने को है, है नहीं । 
गुरुनन-विरह का एक व्यापक भाव हम उसे भी कहते हैं, जब किसी 
राष्ट्रीय-प्रेरक महामानव को निर्वासन का दण्ड दिया जाने पर क्रृतज्ञ राष्ट्र उसके प्रति 
विरह की व्यथा प्रकट करता है तथा आततायियों पर क्रोध व्यक्त करता है। देश 
या मानवता को सच्चे पथ पर लगाने वाले महापुरुष सच्चे गुरु होते हैं। उनके प्रवास, 
निर्वासन या चिर-वियोग पर प्रकट किय्रे गये उद्गार भी वस्तुत: गुरुजन-विरह के 
प्रन्तर्गत ही जायेंगे । 
हिन्दी-कविता इस क्षेत्र में पिछड़ी है लोकमान्य तिलक को कई वर्षों तक 
माण्डले की जेल में रहना पड़ा, लाजपतराय विदेशों में निर्वासित फिरते रहे, नेताजी 
अफगानिस्तान, रूस, जरमनी और जापान इत्यादि में देश के लिये घोर श्रम करते रहे, 
पर हमारे कवियों ने इत विषयों पर कोई अ्रमर-गान नहीं गाया। युग-गुरुझों, कला- 
गुरुओं तथा कवि-गुरुओों के देहान्त होते रहते हैं, पर हम श्रपनी स्मृतियों में परम्परा 
से आ्रागे बढ़ कर सच्चे विद्दद एवं स्वतंत्र प्रेमोदगारों को स्थान नहीं देते, केवल 
दिवंगत कीं प्रसंशा श्ौर झ्पना संमान दिखाकर शान्त हो जाते हैं। साहित्यकारों की 
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मृत्यु पर तो श्ञायद ही कोई कवि कलम उठाता हो । कलम तो नेताओं की मृत्यु पर 
उठती है, वह भी केवल उठ कर ही रह जाती है, श्रागे बढ़कर कोई विशेष नूतन 
प्रयोग नहीं कर पाती । 

मित्र-विरह :-- 


मित्र जीवन का प्रकाश-दाता होता है। बह मनुष्य सचमुच अतीव भाग्यशाली 
है, जिसे कुछ, या एक भी सच्चा तथा पवित्र मित्र प्राप्त हो । जीवन में जब किसी 
को सचमुच मित्र प्राप्त हो जाता है, तो वह उसे कभी भूल सकता ही नहीं । सच्ची 
मित्रता और विस्मरण में कोई सम्बन्ध नहीं है। हिन्दी-कविता में मित्र-वियोग का 
सीमित, पर अच्छा, वर्णान हुआ है। अपने अ्भिन्‍न-हृदय श्राश्रय-दाता तथा सुहद 
राजा शिवसिह के निधन के पदचार्‌ कुछ स्थलों पर महाकवि विद्यापति ने उनकी 
थोड़ी-बहुत स्मृति की है , सूर के कृष्ण कभी-कभी अपने बाल-सखाश्ों की स्मृति कर 
लेते हैं, रत्नाकर के कृष्ण भी ऐसा करते हैं। मंथिलीशरण ने अपने जयशंकर 'प्रसाद' 
जैसे मित्रों के निधन पर कुछ मर्मस्पर्शी उदगार प्रकट किये हैं । पर हिन्दी काव्य में 
मित्र-विरह का सर्वोत्तम विशद तथा प्राणस्पर्शी वर्णन महाकवि हरिश्रौध के “प्रिय- 
प्रवास' में हुआ हैं- जिसमें श्रीदामा प्रभुति कृष्ण-मित्रों वेदना का वर्णान अत्यन्त 
उत्साहपूर्वक किया गया है । मित्र की स्मृति के बड़े ही उत्कृष्ट भावना की मूर्ति 
हरिश्रौध ने बहुत स्वाभाविक शैली में खींचे हैं। हमारे काव्य के इस क्षेत्र में वे 
अद्वितीय हैं। उनके अतिरिक्त जो वर्णन प्राप्त होते हैं उनके श्रधिकांश या तो «यों 
ही' आ गये हैं या केवल 'वरशांन के लिये वर्णन हैं। कुछ मम्मस्पर्श्ी पं क्तियाँ कहीं मिल 
गयीं तो विज्वेष बात नहीं मानी जायेगी । कुछ पंक्तियाँ कितनी भी मामिक हों, श्राखिर 
रहेंगी तो कुछ पंक्तियां ही । 

इस क्षेत्र में बहुत विशद तथा महान प्रयास अंग्रेजी महाकवि टेनीसन का “इन 
मेमोरियम' नामक उत्कृष्ट काव्य है, जिसे कवि ने अपने श्रभिन्‍न मित्र श्रार्थर के चिर- 
वियोग में लिखा था| करुण रस के व्यापक प्रभाव की हष्टि से टेनीसन की यह सर्व- 
श्रेष्ठ कृति संसार-साहित्य की श्रेष्ठ रचना है। मित्र की स्मृति के सभी पक्ष इस 
महान छत में श्रत्यन्त गंभीर वेदना से संप्रक्त होकर प्रकट हुए हैं। कबि मित्र-वियोग 
की करुण दशा में सारे संसार को दुःख से परिपूर्ण पाता है। श्रुगार रस से 
सम्बन्धित विरह-वरशॉन के क्षेत्र में जैसी महान सफलता हिन्दी के महाकबि जायसी 
को प्राप्त हुई है, करुणा रस से सम्बन्धित विरह-वर्रान के क्षेत्र में वैसी ही महान 
तथा व्यापकता सफलता महाकवि टेनीसन को मिली है। कालिदास का 'अज-विलाप' 
विस्तार में यदि अधिक होता तो “इन मेमोरियम' के उसकी तुलना हो सकती थी । 
टेनीसन अंग्रेजी-साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में अपना उच्च कोटि का स्थान रखते हैं और 
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इस स्थान को प्राप्त कराने का सर्वाधिक श्रेय उत्के श्रमर काव्य “इन सेमोरियम' को 
प्रदान किया जा सकता है, जिसका आदर उनकी ही नहीं, उनके युग की सर्वेश्रेष्ठ 
रचना के रूप में हुआ था.। प्रंग्रेजी के प्रसिद्ध महाकवि मिल्टन ते भी अपने छात्र 
जीवन के मित्र एडवर्ड किंग की 'जल- समाधि पर उसके चिर-वियोग में बहुत मर्म- 
स्पर्शी तथा लम्बी कविता लिखी है, जिसका अंग्रेजी-साहित्य में अ्रमर स्थान बन चुका 
है । कविता का शीर्षक 'लिसीडस' है । 


जन्मभूमि-विरह :-- 

जन्मभूमि के प्रति मानव की सहज श्रद्धा होती 'है। जिसकी रज में लौट- 
लोट कर मनुष्य बढ़ता है, जिसके शक्तिदायी तत्वों से अ्रणु-श्रण बढ़कर पूर्णता 
को प्राप्त करता है तथा जिसके दयामय अ्रवल में वह ग्रवोध से सबोथ होता है, 
उस मातृभमि के प्रति उसका अ्रपार अभ्रनुराग होना स्वाभाविक है। कैसा भी देश हो, 
जन्मभूमि के रूप में वह श्रनुपम प्रतीत होता है तथा ऐसा प्रत्तीत होना चाहिये भी । 
संसार के काव्य में जन्म-भूमि-प्रेम की अ्संख्य उत्कृष्ठ रचनाएं प्राप्त होती हैं। 
भारतवर्ष प्रकृति, इतिहास एवं स'सक्ृति की दृष्टि से एक महाच्‌ राष्ट्र है। यहाँ के 
लोगों में सभ्यता के प्रारंभिक युगों से ही देश के प्रति गवब॑ तथा प्रेम की भावना 
विद्यमान रही है। ऋग्वेद में भूमि के प्रति संगान की भावना ही नहीं है, उसके प्रति 
कर्तव्य के उदबोधन स्वर भी हैं। “उपसर्य मातरं भूमिम्‌” के तीन शब्दों में भ्रपार 
शक्ति तथा पवित्रता सन्निहित है। भूमि को माता तथा अ्रपने को उसका पुत्र 
समभते की पवित्र भावता का वशान संसार में सर्वप्रथम इस देश के वाइमथ में ही 
हुआ था । वेदिक काल में ही जन्मभूमि के प्रति पवित्र श्रद्धा से भरे हुये आत्मा के 
महान स्वर हमारे पूव॑जों के सद्क्त कण्ठ से फूट पड़े थे, ... माताभूमि: पुच्रो&हं 
पृथिव्या: | भागवत तथा भ्रन्य पुराणों में अश्रनेकानेक स्थलों पर हमारे कवियों ने 
इस देवभूमि में जन्म लेने के गौरव का पावन गान किया है। “विष्णु-पुराण' के 
इस इलोक की भावना इस देश के कोटठि-कोटि निवासियों के अ्रन्तरतम की 
भावना है,--- 


गायंति देवा: किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे । 
स्वर्गपिवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति मूय: पुरुषा सुरस्वात्‌ ।। 


इस देश की समृद्धिशाली प्रकृति एवं तज्जन्य सम्पन्तता का हर्ष कालान्तर 

में यहाँ की पविन्न भूमि में भ्रवतीर्ण होने वाले महामानवों की जान-त्याग-दीप्ति 

से ज्योतिमंय हो उठा तथा मनु के शब्दों में शाइवत गौरव का स्वरूप ग्रहण करने 
जगा, पे 
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एतहेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । 
स्वं सव॑ चरित्र शिक्षेरत्‌ पृथिव्यां सर्व मानवा: | । 


प्राचीन काल के भारतीय वा्डमय में मातृभूमि के प्रति पवित्र श्रद्धा तथा 
उसमें उत्पन्न होने के गौरव का भाव प्रछ्गठर परिमाण तथा उत्क्ृष्ठ गुण में प्राप्त 
होता है। कालिदास का काव्य विशाल भारत की महान राष्ट्रीयता का ज्वलंत 
प्रतीक है, उनका देश-प्रेम तथा राष्ट्रीय गौरव के स्वर किसी न किसी परिमाण में 
प्राप्त हो ही जाते हैं । 


मध्य काल की भीषण परतंत्रता तथा प्रचण्ड प्रतारणा में जीवन की 
दयनीयता ने देद्ा-प्रेम के स्वरों को बहुत कुछ दवा दिया। फिर भी तुलसी जैसे 
महात्र्‌ राष्ट्रकवि की बाणी में कहीं-कहीं जाने-अनजाते' “भली भारत भूमि जैसे 
एकाध स्वर प्रकट होते ही रहे। आधुनिक काल के राष्ट्रीय जागरण के युग में 
भारत का कवि भी जगा और उसने शअ्रपने देश्-प्रेम के पावन तथा शक्तिशाली 
उद्घोषों से राष्ट्र की कोटि-कोटि प्रसुप्त जनता को जगाने की कतंव्य-पू्ति में भाग 
लेकर गौरव का अनुभव किया। असंख्य राष्ट्रीय कविताशोों की रचता हुई । हमारे 
राष्ट्रीय कवियों में प्रमुख रवीन्द्रनाथ, इकबाल, भारती, वल्लतोल और मैथिलीशरण 
की पावन आत्माश्रों की प्रेरणा पाकर जो शक्तिशाली स्वर देश के भ्रन्तरिक्ष में 
गुजरित हुये हें तथा हो रहे हैं, वे सरलतापूर्वक संसार के किसी भी राष्ट्र के देश- 
प्रेम के महानतम स्वरों में सर्वोच्च कोटि का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं । 
हिन्दी में भारतेन्दु हरिइचन्द्र, मैथिलीशरण, हरिआ्रौध, प्रसाद, निराला, माखनलाल, 
सुभद्राकुमारी, नवीन, सोहनलाल तथा दिनकर के देशप्रेम तथा राष्ट्रीय गौरव के 
दत-दात गान हमारे साहित्य. की स्थायी संपत्ति हैं तथा संसार की किसी भी भाषा 
की राष्ट्रीय तथा देश-प्रेम से संबंधित कविता की तुलना में गये पूर्वक खड़े किए 
जा सकते हैं । 

झग्राइचय का विषय है कि देश-प्रेम तथा राष्ट्रीयता के शत-शत गानों से 
अमुद्ध हिन्दी में मातृभूमि-विरह के वर्शंन नहीं हुए। तिलक को निर्वासित कर 
कारागार में डाला गया था । माण्डले की जेल में उनके हृदय में मातृभूमि-विरह की 
व्यथा कितनी तीत्र रही होगी, इस पर किसी कवि की लेखनी नहीं चली । लाजपतराय, 
रासबिहारी सावरकर, महेस्द्रप्रताप, हरदयाल तथा सुभाषचन्द्र जैसे महान एवं वीर 
देश-भक्त जब विदेशों में रहने को विवश हुये थे, तब उनके अशान्त प्राणों में मातृ 
भूमि-विरह का कितना हाहाकार मचा होगा। पर हमारे कवियों ने अब तक अपनी 
कल्पना के नेत्रों से उस हाहाकार को नहीं देखा । श्रारचर्य है । 
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संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी मातृभूमि-विरह पर कोई विशेष 
काव्य-सुजन नहीं हुआ । देश की महिमा का गान तथा देश्ष-श्रेम के गीत गाकर ही 
हमारे कवि सन्तुष्ठ हो गये । भारतीय संस्कृत के सूर्य मर्यादापुर्षतम भगवान राम 
जब सुदूर लंका में पड़े थे, तब उनके भावना-भरे श्रन्तरतल में अयोध्या तथा भारत 
की स्मृति कितने तीन रूप में आयी होगी, पर वाल्मीकि, कालिदास तथा तुलसीदास 
जैसे सर्वोच्च कोटि के विश्व-कवि भी दो-चार दब्दों में ही सीमित रह कर यत्र-तत्र 
अ्रयोध्या-प्रेम की सूचना मात्र दे सके हैं। इस संबंध में एक इलोक श्रवश्य 
प्रसिद्ध है, जिसमें मातृभूमि-गौरव के साथ मातृभूमि-विरह का भी समावेश है,-- 


इये स्वर्शमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते । 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।। 


यह सर्वविदित तथथ है कि भारतीय व्यापारी समुद्र -मार्ग से द्र-दूर के देशों तक 
जाते थे । उन्हें वहाँ अधिक काल तक रहना भी पड़ता होगा । किततों ही मे 
समुद्र के गर्भ में चिर-समाधि भी ली होगी । प्रवास के समय यथा चिर-समाधि लेने के 
समय उनके मन में मातृभूमि तथा स्वजनों के प्रति कैसी गम्भीर भावना उठती रही 
होगी, इस तरफ हमारे प्राचीन या श्रर्वाचीन कवियों का ध्यान नहीं गया। 
मंथिलीशरण के 'किसान' काव्य में ऐसी एक मामूली भांकी मिलती है। ब्राह्मण 
तथा बौद्ध धर्मों के जो महान सांस्कृतिक दूत विदेशों में गये तथा रहे, उन्हें 
स्वदेश की स्मृति किसी न किसी रूप में अवद्य आयी होगी। पर इस तरफ 
हमारे प्राचीन या अ्र्वाचीन कवियों का ध्यान नहीं गया। राजकुमार महेन्द्र तथा 
राजकुमारी संघमित्रा जब जलयान पर बेठ कर लंका की शोर चले होंगे, तब 
स्वजनों के साथ उन्हें स्वदेश के प्रति भी कैसा अनुराग तथा विरह-भाव अनुभूत 
हुआ होगा ओर लंका में कतंव्य-पूति करते हुये भी उन्हें स्वदेश की' कितनी पवित्र 
स्मृति श्रायी होगी, इस तरफ हमारे प्राचीन या श्रर्वाचीन कवियों की कल्पना नहीं 
मुड़ी । बंधे-बंधाये विषयों पर ही चिपक कर कविता करने से यही होता है, हो 
सकता है । इस युग में तवीनता के नाम पर जो इधर-उधर से “टीपने की प्रवृति 
'थ्रा गई है, उससे भी इस समस्या का सभाधान होना सम्भव नहीं है। इसके 
समाधान के लिये गम्भीर अ्रध्ययन तथा तलस्पर्शी मौलिक भावुकता की 
ग्रावर्यकता है । 

अंग्रेजी के अमर उपध्यासकार तथा कवि वाल्टर स्काट ने प्रवास-दह्ा में भी 
स्वदेश-स्मृति में लीन होकर आनन्द का अनुभव न करने वाले व्यक्ति को 'नीचे' 
कहते हमे जिस महान गीत की रचना की है. वैसा मौलिक गीत भारतीय 
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भाषाश्रों में शायद ही मिले । विलियम कापर ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'दि सालिच्यूड 
ग्राफ एलेक्जेन्डर सेल्कक' में कबिता के नायक के हृदय का स्वदेश से दूर निर्जन 
द्वीप में पहुंचने पर जो सहज उद्धेग प्रकट किया है, वैसा उद्धेग अभी भारतीय काब्य 
में प्रकट नहीं हो सका । शायद इसका कारण विदेदन-यात्राओ्ं के प्रति हमारी वह 
तिरष्कार-भावना है, जिसने सदियों तक हमें परतंत्र तथा कूप-मण्डक बताये रखा । 
पर श्रब तो हम यात्राएं भी खूब करते हैं । 


अंग्र जी के एक अज्ञात कवि ने होमलैण्ड शीर्षक कविता में प्रवास-काल में 
 भ्रपने एकाकी विदेश-भ्रमण तथा देश की प्रेममयी मंगल-कामना का बड़ा ही आत्म- 
स्पर्शी वर्णन किया है । स्वदेश पहुँचने की एवं स्वदेश-कल्याण की ललक महान 
हंंदय में अपनी दन्द्रमयी तथा विषम स्थिति में भी बनी रहती है, इसके उच्चतम 
कोटि के प्रेरणादायी भाव कवि ने अपनी कविता में प्रकट किये हैं। कविवर 
गोल्डस्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध कृति दि ट्रेवेलर' में अपनी प्रवास-स्थिति का 
मनोहारी वर्णान किया है, जिसमें मातृभूमि-विरह का भी तलस्पर्शी समावेश है । 

मातृभूमि-प्रेम से मिलता-जुलता और उसके ही अन्तर्गत आवास के प्रिय 
स्थल, नगर अथवा ग्राम का प्रेम है। मनुष्य जिस स्थान में रहता है, वह स्थान भी 
उसे बहुत प्रिय हो जाता है। उद्ू के सौदा, मीर तथा गालिब इत्यादि शायरों का 
दिल्‍ली-प्रेम प्रसिद्ध है। मीर ने लखनऊ के प्रवास-काल में दिल्‍ली की स्मृति में बहुत 
ही मर्मस्पर्शी शेर कहे हैं। नासिख का लखनऊ-प्रेम भी ऐसा ही है जो प्रयाग में ही 
लखनऊ के विरह में तीन तिरबेनी और दो अपनी श्रांखों की अश्वु-सरिताश्रों के 
कारण पंजाब के दर्शन करता है। भक्ति-काल के कुछ भावक भक्त-कवियों ने 
अपने निवास-स्थानों (जो प्रायः मथुरा जैसे प्रसिद्ध तीर्थ हुम्ना करते थे) के प्रति 
ऐसे प्रेम से सम्बन्धित कुछ कवित्ञाएं लिखी हैं । हमारे आधुनिक कबियों में 
निराला और पंत का प्रयाग-प्रेम प्रसिद्ध है, प्रसाद का काशी-प्रेम प्रसिद्ध रहा है। 
पर स्थान के विरह पर वेदना के उद्गार इन कवियों ने नहीं प्रकट किये । 

मातृभूमि विरह से संबंधित श्रेष्ठ तथा विशद कविताएं हिन्दी में नहीं 
लिखीं गई । इस क्षेत्र में पारचात्य, विशेषतः अंग्रेजी. कविता बहुत अभ्रधिक सम्पन्न 
हैं। इसका कारण यूरोप, विशेषकर इंग्लैंड, के निवासियों का उत्कट राष्ट्र-प्रेम 
है । भारतवर्ष में राष्ट्र-प्रेम अपने व्यापक रूप में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही 
विकसित हुआ । अ्रस्तु । 


प्रियवस्तु-वि रह :--- 


मनुष्य की भावना का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। दीर्घकालीन सहवास तथा 
थोड़े काल के भी प्रभावशाली सम्पर्क से चेतना-सम्पन्न प्राशियों से तो उसका प्रेम 
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हो ही जाता है, जड़ वस्तुओं से भी उसका अ्रट्टट स्नेह सम्बन्ध जुड़ जाता है। 
अपने प्रिय पशुओं तथा पक्षियों के प्रति मनुष्य का प्रेम प्रसिद्ध है । उनके वियोग 
अथवा चिर-वियोग में उसका हृदय वेदना-विह्वल होते देखा जाता ही रहता 
है। अंग्र जी-साहित्य में प्रिय कुत्तों, घोड़े, फास्तों तथा श्रन्य जीव-जन्तुश्रों के प्रति 
बेदना के ऐसे अनेक सहज उद्गार सुन्दर कविताश्ों के रूप में मिलते हैं। पर हिन्दी- 
कविता में ऐसी कविताओ्रों का अभाव ही है । 

राजस्थानी, विशेषकर मेवाड़ी, काव्य में राणा प्रताप के हृदय का अपने 
ग्रश्व चेतक के प्रति प्रेम तथा उसके अ्रवसान के श्राकस्मिक आघात से उत्पन्न 
वेदना का सुन्दर चित्रण कुछ कवियों ने बड़ा मनोहारी किया है। श्री श्यामनारायण 
पाण्डेय ने भी श्रपनी 'हल्दी घाटी' में ऐसे कुछ शब्द लिखे हैं। पर वे चेतक की 
गौरव-गरिमा को देखते हुए श्रपर्याप्त हैं । श्रग्न जी' में हमने केवल घोड़ों पर ही लिखे 
गये गीतों का एक सुन्दर तथा बड़ा संग्रह देखा है, जिसके सच्चे भावुक तथा श्रध्यवध्ायी 
सम्पादक ने अंग्रेजी के विपुल साहित्य के अ्दव-गीतों को संकलित कर मनुष्य की 
पशु-जगत तक व्याप्त विराद अनुभूतियों का एक पक्ष दिखलाने में बहुत 
सफलता पाई है ।' अश्व-सम्बन्धी साहित्य भारत में भी मिलता है, भले ही वहु 
कम हो । 

कालिदास, वाण, तुलसीदास तथा सूदन इत्यादि कवियों की अरव-सम्बन्धी 
रचतायें संकलित की जाने पर एक छोटा सा संग्रह बन सकता है। इस संबंध में संस्कृत- 
गद्य के सवंश्र ष्ठ लेखक महाकवि वाण भट्ट का स्थान बहुत ही उत्कृष्ट है, जिन्होंने 
कादम्बरी में एक स्थल पर श्रश्व, चेष्टाप्रों का बहुत ही सजीव, सहज तथा श्रद्वटितीय 
वर्णन किया है। हिन्दी कवियों का ध्यात भ्रभी इस ओर नहीं गया । भांसी की रानी 
के हृदय में भ्रपने श्रवव के घायल होने श्रथवा राणाप्रताप के हृदय में भ्रपने श्रश्व के 
अ्वसान पर कंसे भाव उत्पन्न होंगे । अभी इधर हमारे कवियों की कल्पना नहीं 
मुड़ी । 

हमारा देश कृषि-प्रधान देश है । गाय भौर बैल हमारे राष्ट्रीय जीवन का 
आधार है। किसान का एक भी बैल जब मर जाता है, तब उसकी वेदना का वार- 
पार नहीं रहता । यदि बैल परिश्रमी तथा अच्छा हुआ, तो उसकी स्मृति जीवन भर 
श्राती रहती है, तथा उसके गुणों की चर्चा होती रहती है । गाय के दो-चार दिलों 
के लिये खो जाने की दशा में भी उसकी मानसिक-दशा दयनीय हो जाती है, मरने 
पर वह उसके ग्रुण गान किया करता है, 'बिह्कुल कामधेनु थी, सीधी इतनी की बच्चे 
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॒हाफटन मिफिलिन कम्पनी, दि रिवर-साइड प्रेस, कैम्न्निज, द्वारा प्रकशित प्रथ 
सांग्स आफ हासे । सम्पादक्त रात्रते फादिघम । 


विरह वर्णन का क्षेत्र ] [ ११७ 


थन में मुह लगाकर दूध पी लें । जब चाहो दुहलो । खूब दूध पिलाया। यह रमुवां जो 
बट॒वा जेसा रखा है, छुरा-चुरा कर उसका दूध पीने के कारण ही ऐसा है। हाय,हमें 
छोड़ कर चली गई । इत्यादि। हमारे पिता पेंतीत वर्ष पूत्र मरने वाली एक भेंस 
चांदी की स्मृति में झब तक मर्मस्पर्शी करुणा व्यक्त करते रहते हैं । पर ऐसे 
हृदयग्राही प्रकरणों की ओर हमारे कवियों की दृष्टि नहीं गई । 


नगरों में पाइचात्य अनुकरण पर टामी, टाइगर तथा लायन इत्यादि घरों की 
दोभा बढाते हैं । उनकी सेवा सुश्रुषा के लिये नौकरों पर रोज डांट-फटकार पड़ती 
रहती है । ऐसे अ्रल्शेशियन तथा साधारण स्वानरत्नों में गुणा भी होते हैं, जिनके 
कारण उनके स्वामी, विशेष कर स्वामिनियां, उन पर मुग्ध रहती हैं। ऐसा कोई 
इवान-र॒त्तन जब जीवन-लीला समाप्त करता है, तब स्वामी-स्वामिती के हृदय में 
सचमुच गंभीर वेदना उत्पन्न होती है, स्मृति तो वर्षों तक बनी रहती है । देश-विदेश 
में ऐसे शोक को थोड़ा-बहुत स्थायित्व प्रदान करने वाले स्मारक भी मिलते हैं। कक्रें 
तो अनेक मिल जायेंगी | पर नये-नये विषयों पर कविता लिखने वाले कवियों ने भी 
इधर ध्यान नहीं दिया । जब मानवेतर चेतन वस्तुझों पर ही हिन्दी-कवि का ध्यान 
नहीं गया, तो जड़ वस्तुओं की चर्चा ही व्यर्थ है । 
श्र ज के महाकवि कीटस के पास एक फाखझ्ता पक्षी था। सच्चे भावुक तथा 
कवि कीट्स के हृदय में उस पक्षी के प्रति प्रेम-भाव था । फाख्ता उड़े नहीं, इसलिये 
बड़े प्रेम से कीट्स ने एक रेशमी तुकड़े से उसका पैर बांध दिया । इससे फाख्ता तो 
न उड़ सकी, पर उसका जीवन-पंछी सदा के' लिए उड़ गया | कवि के कोमल हृदय 
पर दस घटना से गहरा आघात लगा, जो उसकी “माई डॉब'" शीर्षक कविता में 
प्रकट हुआ है | पैर बांधने पर पश्चाताप प्रकट करने के साथ ही उसने ममेस्पर्शी 
शब्दों में (नत पंछी के प्रति भाव प्रकट किया, मोहक छोटे से पैर ? तुम निर्जीव क्‍यों 
हो गये ? तुमने इस प्रिय पंछी को निर्जीव बयों कर दिया ? मेरे प्रिय पंछी, तुमने 
मुभे; छोड़कर चिरप्रयाण क्‍यों कर दिया ? क्‍यों कर दिया ? तुम वन-तरु में एकाकी 
निवास करते थे; हे सुरम्य पंछी, तुम मेरे पास क्यों नहीं रहे, मुके क्‍यों 
छोड़ गये ? मैं प्रायः तुम्हें चूमता रहता था, तुम्हें सफेद मठर के दाने खिलाया 
करता था, फिर तुम वैसी ही प्रसन्‍तता से मेरे साथ क्‍यों नहीं रहे, जेसी प्रसन्नता 
से हरे-भरे वृक्ष में रहा करते थे ? अंग्रेजी में ऐसी अ्रभेक मर्मस्पर्शी कविताएं 
'सिले जायेंगी । 
मनुष्य जीवन का विराट तथा महान प्रेम-तत्व दांपत्य, बात्सल्य तथा 
भगवद्प्र म में ही सीमित नहीं हैं । वह श्रन्य वस्तुओं-छोटठी से छोटी तथा बड़ी से 
बड़ी वस्तुओं तक व्याप्त है। यही मानवानुभूतियों की विशदता उसकी करुणा को 
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उद्बुद्ध करती हैं, उसे भावुक बनाती हैं । प्रत्येक मनुष्य को जीवन में ऐसी भावुकता 
के भ्ननुभव होते रहते हैं । हमारी कविता का ध्यान ऐसी दिशाश्रों में कम गया है, यह 
स्वीकार करना ही पड़ता है | हमारा काव्य भ्रभी तक कुछ विषयों में ही बंधा हुभ्रा 
है । कूल मिलाकर हमारे काव्य की महानता संस्कृति तथा इ्लिश के काव्य 
(गद्य नहीं) से भले ही कम न हो, पर विषय-विस्तार की हृष्टि से कुछ सीमित है । 
यह हम इसलिये नहीं लिख रहे हैं कि हिन्दी में घोड़ों, गाय-बेलों, भेंसों या कुत्तों 
बिल्लियों से संबंधित विरह-वेदना को व्यक्त करने वाली कविताएं नहीं हैं, व्यापक 
क्षेत्र को दृष्टि में रखकर कह रहे हैं । 
प्रिय वस्तु के नष्ट होने, खो जाने भ्रथवा समाप्त हो जाने की वेदना का थोड़ा- 

सा आभास हिन्दी में नरोत्तमदास के 'सुदामा-चरित्र' में तब मिलता है, जब द्वारिका 
से लौटने पर सुदामा अपने ग्राम को वैभवशाली नगर के रूप में देखते हैं। भोंपड़ी 
झ्रपनी, बेचारी पंड्राइन तथा अपनी “लामी लूमवारी दुखदारिद को दरनहारी गैया 
बनवारी” इत्यादि को न देख कर वे इन सबका स्मरण करते हुये अपार दुःख 
प्रकट करते हैं। कवि यदि ऐसे स्थल पर सहजानुभूति को ही प्रकट करता, तो स्थल 
बहुत मर्मेस्पर्शी तथा उच्च कोटि का हो जाता, पर वह इस दृष्टि से असमर्थ रह गया 
है श्रौर ऐसे श्रवसर पर भी हास्य का पुट दे दिया है। भले ही ऐसा इस कारण 
से किया गया हो--सुदामा पर कृष्ण की कृपा हो चुकी है, श्रब दुःख की क्या 
प्रावदयकता ?--पर कृष्ण-कृपा से श्रपरिचित सुदामा के हृदय पर यह भाव न लादा 
जाता तो श्रच्छा होता । एक छनन्‍्द देखिये-- 

फूटी एक थारी बिन टोठनी की भारी हुती, 

बांस की पिटारी भौ कंथारी हुती दाट की । 

बेंटे बिन छूरी औ कमंडलु सौ ट्रक वहो, 

फटो हुतो पावौ पाटी टूटी एक खाठ की। 

पथरोटा, काठ को कठौता कहूँ दीसे नाहिं, 

पीतर को लोदो हो कटोरी हो न बाठकी । 

कामरी फटी सी हुती, डोंडन की माला ताक, 

गोमती की माटी की न सृधि कहूँ साटकी । । १ 
सेवकादि-विरह :-- 

प्रत्येक जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे आ्राते हैं जिनकी स्मृति सदा चित्त को रहती 


है। सम्पन्नों के जीवन में ऐसे कुछ सेवक अवश्य आते हैं, जिनकी सेवाओं तथा 
व्यक्तित्व की स्मृति उनके प्रन्यत्र चले जाने या दिवंगत हो जाने पर भी जाती रहुती. 
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है । सामान्य सेवाएं करने वाले मनुष्यों के हृदय में भी सहज तथा उच्च मानवीय 
गुण विद्यमान रहते हैं । निरक्षर तथा साधारण स्तर के मनुष्य विद्वानों तथा 
असाधारण स्तर के मनुष्यों से कहीं अधिक भावुक होते हैं। इसका कारण उनका 
अति-बौद्धिक न होना है। भावनामय तथा निष्ठावान सेवक को मनुष्य कभी नहीं 
भुलाता । हमने अनेक व्यक्तियों को अपने सेवकों की स्मृति में हृदयग्राही वेदना 
प्रकट करते हुए देखा है । पर हमारी कविता में ऐसे उद्गार को स्थान नहीं मिला | 
तुलसी के राम हनुमान तथा अन्य बानर-सेवक्रों की बारंबार प्रदंसा करते हैं, पर 
अयोध्या पहुचने पर राज-काज में ऐसा फंस जाते हैं कि उनका स्मरण तक कभी 
नहीं करते, विभिन्‍न देवताश्रों, ऋषियों तथा वेदों तथा इत्यादि की स्तुतियां ही सुनते 
रहते हैं। मुकतक कविताएं लिखने वाले किसी कवि ने झपने किसी सेवक की स्मृति 
' में आँसू बहाना तो दूर, चार शब्द भी नहीं कहे । आऑग्रेजी कविता में ऐसे कुछ 
उद्गार म्मंस्पर्शी रूप में प्रकट किए गए हैं। जब तक ईश्वर के न्याय-सिंहासन के 
निकट धरती और आकाश स्थिर हैं, जब" तक पूर्व और पश्चिम मिल नहीं सकते, 
समान नहीं हो सकते, क्‍योंकि पूर्व पृ है और पश्चिम परिचम है। ये दोनों कभी 
नहीं मिलेंगे।' यह प्रसद्धि साम्राज्यवादी गर्ब-गीत गाने वाले कवि रडयार्ड किपलिंग 
ने उच्चरित्र भिस्‍्ती गंगा-दीत का स्मरण बड़े हृदय-ग्राही तथा रोचक ढंग से किया 
है। किपलिंग ने पूर्व. पश्चिम की विषमता के गीत भले ही गाये हों , पर भारत में 
जन्म लेने तथा श्रनेक वर्ष यहाँ रहने के कारण यहाँ से संबंधित अनेक सुन्दर कविताएँ 
भी लिख गए हैं | गंगादीन” शीर्षक कविता में कवि ने गंगादीन की कार्यक्षमता, लगन 
सिधाई तथा सरलता का बहुत सुन्दर वर्णन किया है और भ्रन्त में उसके भावुक 
भ्रन्त:करण ने स्वीकार किया है, “गंगादीन तुम मुझसे भ्रधिक अ्रच्छे मनुष्य थे” ।* 
हिन्दी कवियों ने ऐसी कवितायें नहीं लिखीं । 


सेवकादि-विरह का विलोम स्वामी-विरह है । मनुष्य अपने अच्छे स्वभाव 
वाले स्वामियों का स्मरण भी बहुत सम्मान-पु्वंक करता है। पर स्वामी सज्जन होने 
के लिए विवश नहीं होते, अतः सचमुच सज्जन कहे जाने की स्थिति बहुत कम ही 
आने देते हैं। सेवा-काल की प्रशंसा भले ही हो जाये प्र म-प्रसूत स्मृति की विभूति 
बहुत कम स्वामी प्राप्त कर पाते हैं। हिन्दी में स्वामी-स्वामिनी के प्रति 
“विरह की भावना पर भी रचनाएं नहीं हुईं। 
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बन्धु-वि रह-- 

क्‍ जीवन में भाई और भाई का प्रेम एक अमूल्य तथा अ्रद्धितीय तत्त्व है। हिंदी 
में बंधु-विरह का वर्रान सीमित होने पर भी कई रूपों में तथा उत्कृष्ट कोटि का 
मिलता है। राम के प्रवास के कारण भरत की व्यथा का भाव तुलसीकृत 'मानस' में 
बहुत प्रभावशाली हुआ है। तुलसी तथा केशवदास ने लक्ष्मण के शक्ति लगने पर 
राम का विलाप लिखा है। उसमें भावी तथा संभावित चिर-विरह् की करुणा का 
बहुत ही हृदयग्राही स्पर्श है। आधुनिक कवियों में मैथिलीशरण के 'साकेत' में वंधु- 
विरह का सुन्दर वर्णान हुआ है। यद्यपि व्यापकता तथा विशदता से युक्त विस्तृत 
वंधु-विरह-वर्णान हिन्दी में अधिक नहीं हुए, तथापि उक्त स्थलों की ऊपर मर्मस्पशिता 
ग्रसाधारण रूप से प्रभावशालिनी है । हिन्दी के वंधु-विरह-वर्णान राम-काव्य में ही हुए 
हैं। लक्ष्मण-शक्ति-प्रसंग में कौनसा रस है, यह निर्णाय करता सरल नहीं है, पर 
इतना स्पष्ट है कि इस विलाप में करुणा,का परिमाण बहुत भ्रधिक है। भरत के 
वंधु-विरह-वर्णान के अतिरिक्त वंधु-प्रवास पर विरह के वर्शात हिन्दी में नहीं मिलते । 
प्ंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ ने अपने काव्य 'ट्रंवेलर' के प्रारम्भ में अ्रपने भ्राता 
हेनरी से वियुक्त होने के कारण वेदना प्रकट करते हुए बहुत भावपूर्वक उसका स्मरण 
किया है। प्रवास-स्थित बंधु की विरह-बेदना की दृष्टि से गोल्डस्मिथ का उक्त बर्णात 
संक्षिप्त होते पर भी उत्तम है । हिन्दी-काव्य में भरत के राम-विरह से संबन्धित वर्शान 
अ्रपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं। उनकी पवित्रता, सौम्यता तथा गंभीरता अतुलनीय है । 


ईहबर-विरह-- 
द आत्मा तथा परमात्मा एवं विराट जगत में प्रकृति तथा पुरुष के व्यापक, 
उदात्त, शाइवत तथा पविन्न संबंधों का भावमय गान काव्य में रहस्यवाद कहलाता 
यह शब्द नया है, पर रहस्य-भावना एक चिरन्तन मानवीय भावना है। 
हिन्दी का रहस्यवादी काव्य संसार के किसी भी साहित्य के रहस्यवादी काव्य 
से समता कर सकता है। यों तो कुछ विद्वानों ने विद्यापति की पदावली में भी रहस्य 
दर्शन किए हैं और ऐसा करना असंभव भी नहीं है, क्योंकि तब विद्वानों के तर्कतथा 
विवेचन की कपा से 'गीत-गोविन्द', अभिज्ञान शाकु तल एवं 'मेघदूत' प्रभृति अ्रनेकानेक 
रचनाओं में रहस्य-दर्दन होने लगा है, पर रहस्यवादी कविता का विवाद-हीन रूप 
सर्वस्वीकृत सजन हिन्दी में कबीरदास से माना जाता है। कबीर हिन्दी के सर्व 
श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं ) आधुनिक भारत की रहस्यवादी कविता पर पाद्चात्य 
प्रभाव के सांथ ही कबीर का प्रभाव भी पड़ा है। रवीन्द्र आ्राधुनिक भारतीय रहस्य- 
वाद के प्रमुख तथा प्र रक स्रष्टा थे और रवीन्द्र के रहस्यवाद का प्रेरक तत्व कबीर 
तथा हिन्दी , के भ्रन्य संत केवियों का महान काव्य रहा है। यह अ्रवश्य सत्य है कि 
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रवीन्द्र ने गीतों के तत्व-प्रधान रहस्यवाद में अनूठी कल्पना तथा काव्य-लालित्य का 
पुट देकर उसे नवीन रूप प्रदान कर दिया है । यह ठीक है कि सत्यानुभूति की रहस्या- 
त्मक गहनता का जो तलस्पर्शी दर्शन कबीर में होता है, वह रवीन्द्र में नहीं होता, 
पर इसमें संदेह नहीं है कि काव्य-गुणों अथवा काल्पनिक विशदता एवं कोमलता 
रवीन्द्र में जैसी है, वेसी कबीर में नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है, कबीर पहले 
महान रहस्यदर्शी संत थे, कवि बाद में, रवीन्द्र पहले महान प्रतिभा सम्पन्न कवि थे, 
रहस्यदर्शी द्रष्टा बाद में । 
कबीर के अतिरिक्त भ्रन्य निगु णमागों संतों, विशेषतः दादू, प्र ममार्गी कंवियों 
विशेषतः जायसी और “गिरधर-प्रं म-दिवानी” मीरा की रचनाशओ्रों में रहस्यवादी 
काव्य उत्कृष्ट रूप में प्राप्त होता है। आधुनिक, युग में प्रसाद निराला, पंत, महादेवी 
रामकुमार वर्मा तथा अन्य कवियों की रहस्यवादी रचनाएं भी हमारे काव्य की 
संपत्ति बन चुकी हैं। रहस्यवादी कविताग्रों को छाँट कर संकलित रूप में प्रस्तुत किये 
जाने पर स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दी रहस्यवाद शैली-शिल्प एवं अनुभूति-पत्व, दोनों 
दृष्टियों से बहुत ऊँचे स्तर का है। 


रहस्यवादी रचनाएँ संयोगात्मक भी हो सकती हैं, वियोगात्मक भी । जिन 
प्र म-साधना या योग-साधना करने वाले भावुक हृदयों ने प्रत्यक्ष या कल्पना की 
आ्राँखों से शाश्वत प्रियतम के दर्शन किए हूँ, उन्होंने संयोगात्मक रहस्य-्गान गाये 
भी हैं। कबीर तथा मीरा के काव्य में ऐसे अनेक गान गाये गये हैं। पर रहस्यवादी 
रचनाएं श्रधिकांश रूप में ब्ियोगात्मक ही हैं। ऐसा स्वामाविक भी है, क्योंकि 
रहस्यमय का संयोग प्राप्त करना केवल कल्पना की बात नहीं है। उसके लिये बहुत 
उच्च तथा 'स्व- रहित साधना अनिवाय है। वियोगात्मक रहस्य-गान करने वाले 
ज्रष्टाओं में दादू, जायसी, प्रसाद तथा महांदेवी प्रमुख हैं । कबीर तथा मीरा ने भी ऐसे 
वियोग-गान गाये हैं, पर उनके वियोग को संयोग के दशन भी हुये थे, ऐसा' स्पष्ठ 
दृष्टिगोचर होता है। यों संयोग की चर्चा श्रन्यत्र भी हुई है, पर वह बहुत दबी हुई 
है या फिर मन उसकी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता । 


रहस्यवार्द! गीत दो रूपों में प्राप्त होते हैं। प्रथम में रहस्यमय का वरणुन 
: स्पृष्ठ रूप. में होता है, द्वितीय में प्रतीकों के द्वारा । कबीर तथा दादू में दोनों रूप 
हृष्टिगोच्रर होते हैं। मीरा ने रहस्यमय का स्पष्ट रूप ही चित्रित किया है। प्रसाद, 
निराला तथा महादेवी इत्यादि ने प्रतीक योजना का झ्राधार ग्रहण किया है । 


संयोगात्मक तथा वियोगात्मक दोनों प्रकार का रहस्यवादी काव्य रचनाएं तीन 
प्रकार की मिलती हैं । प्रथम में भ्रनुभव-साधना की प्रमुख़ता रहती. है । यह श्रनुभव 
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साधना से संपुष्ट रहता है। कबीर,दादू तथा मीरा की रहस्यवेदना इसी प्रकार की है । 
ऐसी रचनाएं अनुभव-ब्यंजक रहस्यवादी रचनाएं कही जा सकती हैं। द्वितीय में 
त्याग, अध्ययन, तथा अध्यात्म-चिन्तन से पूर्ण जीवन की स्थिति में रहस्याभिव्यक्ति 
का रूप अनुभूति के एक सीमित तल' तक प्रवेश पाने के कारण यथार्थ-वत्‌ प्रतीत होने 
लगता है। रवीन्द्र तथा निराला की अचना, भ्राराधना गीत-गुन्ज के रहस्यवादी 
गीत इसी प्रकार की रचनाएं हैं। ऐसी रचनाएं सत्याभास-व्यंजक 
रहस्यवादी रचनाएं कही जा सकती हैं । तृतीय में रहस्यचिन्तन का आधार बुद्धि 
केन्द्रित रहता है। ऐसी रचनाओरों में श्रनुभव को नहीं, कल्पना की प्रधानता रहती 
है | प्रसाद, पंत, महादेवी, रामकुमार इत्यादि के रहस्यवादी गान इसी प्रकार के हैं । 
निराला की अ्रच॑ना के पूर्व तक की रहस्यवादी रचनाएं भी इसी प्रकार की हैं । ऐसी 
रचनाओं में भी कहीं-कहीं उच्च कोटि का रहस्याभास प्राप्त होता है । इन रचनाश्रों 
को कल्पनात्मक रहस्यवादी रचनाएं कहा जा सकता है। 

ईदवर-विरह-संबंधी हिंदी-कविता में सच्ची विरहानुभूति तथा सहज वेदना के 
दर्शन कबीर, दादू, मीरा तथा यत्र-तत्र जायसी की कविताओं में प्राप्त होते हैं । 
आ्राधुनिक कवियों के विशाल ग्रध्ययत तथा महान कल्पना-शक्ति ने भी बड़े ही मनो- 
हर रहस्य गीतों की सृष्टि की है। महादेवी के अ्रधिकांश गीत रहस्ववादी गीत कहे 
जाते हैं। इनमें वेदना का बहुत ही व्यापक तथा मर्मस्पर्शी रूप दृष्टिगोचर होता है । 
संभाव्य-विरह-- 

चाहे जितना उल्लास एवं आझाशा से परिपृर्णे जीवन हो, विचारशील मस्तिष्क 
उसकी क्षणभंगुरता पर विचार करने लिये विवश हो ही जाता है, क्योंकि क्षणभं- 
गुरता जीवन का एक सत्य है, और सत्य के प्रति उदासनी नहीं रहा जा सकता। 
कवि का द्रवणशील तथा चिन्तनशील मानस जीवन की क्षणभंगुरता पर श्रपेक्षाकृत 
ग्रधिक विचार करता है। मिलन के समय भी वह यत्र-तत्र विरह॒ का चिन्तन कर 
लेता है, क्योंकि जहाँ मिलन है वहाँ विरह॒ का होना अनिवाय है। कवियों ने ऐसे 
संभाव्य विरह के वर्णान भी किये हैं। मानव-हृदय विरोधाभासों का पुज“है। मिलन 
के भ्रवसर पर भी भावी-विरहाशंका में वह तीन वेदना का अनुभव करता है, तथा 
कल्पना की श्राखों से भविष्य को देखकर भ्रपनी व्यथा और वेदना के चित्र खींचने 
लगता है । हृदय की शुद्ध विरह-दद्य की स्थित में न होने पर भी यह वर्शान प्रभाव- 
शालीं होते हैं। ऐसे वर्णन दो रूपों में प्राप्त होते हैं। प्रथम में दा्शनिक चिन्तन के 
आधार पर विश्व की क्षण-भंगुरता के प्रकाश में मिलन का अस्थायित्व वर्णित रहता 
है । ऐसे वर्णन भी दो प्रकार के मिलते हैं.। एक में मिलन के प्रति अ्रनावस्था-सी 
व्यक्त की जाती है, क्‍योंकि विरह -अवह्यंभावी है। मिलन के बाद का विरह' प्रत्यंत 
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दुख:दायी होता है, इसलिए प्रेम एवं मिलन के प्रति भय प्रकट किया जाता है। 
पावचात्य साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तथा नादयकार शैकक्‍्सपियर ने 'समय तथा 
प्रेम शीषंक अपनी विख्यात चतुदर्शपदियों (सानेट्स) में ऐसे उद्गार बहुत गम्भीर 
रूप में प्रकट किये हैं। शैक्‍्सपियर के सानेट्स यों ही अपनी गंभीर अनुभूति, प्रशस्त 
दर्वन तथा महान अभिव्यक्ति के लिये प्रसिद्ध हैं, उनमें भी उक्त सानेट्स एक विशेष 
महत्व रखते हैं। दूसरे प्रकार के वर्णानों में भावी-विरह का उल्लेख या संक्षिप्त वर्णान 
करके मिलन-सुख को अधिक प्राप्त करने का आग्रह रहता है। जब एक दिन वियोग 
होता ही है, तो झाग्रो मिल लें हंस लें, मस्त हो लें, फारसी के अमर कवि उमर 
ख्वयाम की ग्रनेक रुबाइयों में ऐसे वर्णान हुए हैं। हिंदी में भगवतीचरण वर्मा की 
कुछ कविताओं में ऐसे वर्णन प्राप्त होते हैं । वास्तव में ऐसे वर्रान शुद्ध विरह-वर्णान 
के अ्रन्तगंत रखे जा सकते हैं । उनमें केवल विरहाभास रहता है । 


संभाव्य-विरह-वर्णोन का दूसरा रूप परिस्थितिजन्य भावी-विरह से संबंधित 
रहता है । संयोग-द्ा में यदि यह ज्ञात हो जाता है कि एक निदिचत श्रवधि के बाद 
वियोग होने को है तो हृदय की दशा विचित्र रहती है। लोकगीतों में ऐसे अ्रनेक 
उत्कृष्ट एवं श्रत्यन्त ममेस्पर्शी वर्णन हुये हैं । हिन्दी के कवि नरेन्द्र शर्मा के प्रवासी 
के गीत, नामक कविता संग्रह में इस प्रकार की कुछ श्रत्यन्त सुन्दर रचनाएँ प्राप्त 
होती हैं | हालांकि अधिकतर 'आज' शब्द का बाहुल्‍य उन्हें आसनन्‍्न-विरह के श्नन्तर्गत 
कर देता है | लोकगीतो में कुछ समय बाद परदेश जाने वाले प्रियतम से किये गये 
हृदयग्राही निवेदन इस क्षेत्र में अपना विशेष महत्व रखते हैं । 


सभी प्रकार के संभाव्य-विरह-वर्णानों में हृदयग्राही व्यथा-वेदना का गहरा 
स्पर्श रहता है । ममंस्पशिता की दृष्टि से ऐसे वर्णान प्रायः उच्चतर कोटि के हैं । 
भ्रासन्‍्न-वि रह:-- 

प्रिय का गमन जब बहुत निकट आ जाता है, तब जो वेदना होती है, वह 
प्रिय के प्रवास में स्थित [होने वाली वेदना से भी अ्रधिक तीब्र होती है। प्रवास की 
स्थित में स्घूल प्रिय-दर्शंत संभव नहीं होते, एक विवशता रहती है। आसलन्‍्न विरह 
की वैदता में 'प्रिय श्रभी दृष्टिगोंचर हो रहा है, पर आज ही भ्रथवा कल, परसों, 
नरसों या निकट-भविष्य में अ्रमुक दिन प्रस्थान कर देगा' की परिस्थिति रहती है, 
जो बहुत तीब्र व्यथा प्रदान करती है। ऋग्वेद के दशम मंडल ,के श्रष्टम में 
पुरुखा और ऊर्वशी के संवाद में पुरुखा के उद्गार आसन्न-विरह से ही संवद्ध हें। 
भ्रासन्न-विरह का सबसे विगलित पक्ष है। विरह श्रासन्‍्त-विरह का पुत्र है। ऋग्वेद का 
वर्णोन इसका प्रतीक है । इस व्यथा के भनेक स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक, मासिक 
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एवं आलंका रक, हृदयाग्राही एवं हास्य हास्यास्पद सभी प्रकार के वर्णान संस्कृत तथा 
हिंदी में प्राप्त होते हैं। आलंकारिक शैली के उपासक तथा चमत्कार प्रेमी ऐसे 
हृदय-द्रावक प्रकरणों में भी अपने अनुकुल कल्पना कर ही लेते हैं। संस्कृत के 
अ्रनेक इलोकों में ऐसा ही हुआ है। एक उदाहरण लीजिये । पति परदेश जा रहा 
है, पत्नी आसन्‍्न-विरह से दग्ध, किकतंव्यविमृढ़ खड़ी है । इतने में ही सास जाते 
हुए पुत्र के भाल पर रोचना लगाने के लिए श्रक्षत माँगती है । बेचारी पत्नी पर 
कैसा शअ्रत्याचार है ? उसी के द्वारा दिए गये अक्षत उसके प्रिय को तुरंत ही प्रस्थित 
करायेंगे । पर क्‍या करे ” भाण्डार में जाकर थोड़े से चावल लेती है। शरीर में 
विरहोष्मा पहले से ही विद्यमान थी, प्रस्थान-क्षण की समीपता तथा इवसा के हृदय- 
हीन आदेश ने स्वेद-संचार भी कर दिया। इस स्थिति में चावल के कर हथेली 
पर धरते ही पक गये । कहना होगा कि ऐसी रचनाझ्रों का अंत हास्याभास में होता 
है, श्रतः शुद्ध विरह की दृष्टि से इनका कोई मसृल्य नहीं है । हिन्दी में ऐसी कविताएं 
बहुत कम हुई हैं। पर इससे मिलती-जुलती कुछ रचनाएं रीतिकाल के काव्य में मिल 
जायेंगी । 


आसन्नरविरह का बहुत ही उच्चकोटि का वर्णोन हमारे काव्य में हुआ है। राम 
बन-गमन की सूचना पाने के रामय से लेकर राम के वन चले जाने तक की अयोध्या- 
वासियों, विशेषकर दशरथ, कौशल्या एवं सुमित्रा की तलस्पर्शी बेदना का बड़ा ही 
व्यापक चित्र वाल्मीकि, तुलसीदास तथा मैथिलीशरण गुप्त ने खींचा है । इस वेदना 
में वात्सल्य तथा कतंव्य का समन्वय होने के कारण श्रद्धितीय विशदता थ्रा गई है। 
कण्वाश्रम से प्रस्थान करते समय शकूंतला के भ्रासन्‍त-वियोग की वेदना का बहुत ही 
भव्य तथा हृदय-द्रावक चित्र महाकवि कालिदास के द्वारा चित्रित हुआ है, जिसका 
क्षेत्र शकुन्तला द्वारा पालिद पशु-पक्षियों तक व्याप्त होने के कारण बहुत ही अ्रधिक 
प्रभावशाली हो गया। है । राम से वियुक्त होते समम सुमंत्र तथा रथ के श्रद्त्रों की 
व्यथा तथा चेष्ठाश्रों का संक्षिप्त पर आत्मस्पर्शी वर्शान महाकबि तुलसीदास ने बड़ी 
'स्वाभाविकता के साथ किया है। 'किराताजु नीय में महाकवि भारवि ने अजु त के 
हिमालय-प्रस्थान के अवसर पर द्रोपदी की दशा का बहुत ही प्रभावशाली तथा 
स्वाभाविक वर्शान किया हैं। पर आसन्‍न-विरह का सर्वोत्तम वर्णान करने वाले 
महाकवि सूरदास तथा हरिश्रौध हैं । 'सूरसागर' तथा प्रिय-प्रवासों में कृष्ण के मथुरा 
बुलाये जाने का समाचार सुनने के अवसर से लेकर उनके मथुरा जाने के अवसर 
तक प्रम्नक्षत व्रजवासी नर-जारियों, वृद्धों- वृद्धाश्रों, युवकों-युवतियों, बालक-बालिकाशओं 
ब्य्य विज्ञेषकर यशोघप्रा भर नंद क्री विकलता विभिन्न वेदनाओं का जैसा म्मस्पर्णी, 
दत्मकादुक; स्वाथाविक एवं लिशद वर्णन हुआ है, वैसा प्रत्यत्न कहीं कहीं हो सका । 
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निकट भविष्य में ही प्रस्थान करने वाले पुत्र, सखा, मित्र, प्रिय तथा सम्मानित 
व्यक्तित्व के प्रति संबंधित हृदयों में जो जो भाव उठते हैं या उठ सकते हैं, प्रायः उन 
सबको सूर तथा हरिश्रौध ने कृष्ण के मथुरा-गमन-वर्णान में चित्रित कर दिया है । 
सूर तथा हरिश्रौध के यक्त वर्णन हिन्दी-माहित्य की महान संपति हैं । अ्रभी हाल में 
प्रकाशित अपने षष्ठसर्गीय वृहदाकार प्रबंध काव्य 'ऊमिला में हिन्दी के सुप्ररिद्ध कवि 
वालकृष्ण हार्मा नवीन ने बन-प्रस्थान के पूर्व लक्ष्मण तथा ऊमिला की झासन्‍्न- 
वियोग-वेदना का बड़ा ही विद्वद, चित्रमय तथा भावपूर्णा वर्णान किया है। आसन्न 
दांपत्य-वियोग के वर्णान की हृष्टि से नवीन जी का यह वर्णन हिन्दी में अ्रद्धितीय हैं । 
इस वर्णान की सबसे वड़ी विशेषता चित्रमथता है, जो लक्ष्मण का अनूठा भाव-चित्र 
प्रस्तुत करने में बहुत ही अधिक सफल ट्रुई है । मनोभावों की द्वद्वमयता का हृदय 
हारी वर्णान भी अप्रतिम है। लक्ष्मण-ऊमिला के श्रासन्‍न-विरह का जो भावच्चित्र 
नवीन जी ने खींचा है, वह हिन्दी में अमर रहेगा । 


आ्रासन्‍न-विरह का सुन्दर तथा स्वाभाविक वर्णन लोकगीतों में बहुत प्रभावशाली 
होता है, क्योंकि लोक कवि कल्पना की श्रपेक्षा वास्तविकता पर अधिक ध्यान देते हैं । 
सहज वेदना के श्रतिरिक्त प्रिय को एकाध दिन रोकने के लिये देवी-देवताञ्रों तथा 
प्रकृति से की जाने वाली प्रार्थनाए बहुत ही मशस्पर्शी होती हैं। आल्हा की इन दो 
विख्यात पंक्तियों में कितना रस भरा हुझ्ना है,--- 


कारी बदरिया वहिनी मोरी कौधा वीरन लगो हमार । 
ग्राजु बरसि जाओो मोरे कनउज मां कंता एक रैन रिहजाय॑ ॥ 


. कविबर बिहारी ने अपने एक दोहे में प्रिय-प्रस्थान रोकने के लिये बहुत दूर की 
सृभ् दिखलाई है । पूस का महीना है। नायिका के प्रिय सवेरे ही परदेश जाने वाले 
हैं। ऐसे जाड़े में यदि पानी गिर जाये, तो प्रस्थान दो-भार दिन के लिये रूक सकता 
है। भ्रत: चंतुर सखियों ने वर्षा को आमंत्रण देने की सोची । उनमें से कुछ प्रवीण 
स्त्रियों ने मल्हार राग छेंड़ दिया । पति-प्रस्थान रोकने की इस दूर की सूक में लोक- 
गीतों की सरलता नहीं है, फिर भी लोकानुभूति-व्यंजक तत्व भ्रत्यंत मनोहारी रूप में 
विद्यमान है । 

. राजस्थान की भूमि वीर-भूमि रही है। वहाँ की सौमाग्वती प्रिया को यह 
निश्चित नहीं रहता रहा कि प्रिय कब समर-भूमि के लिये अस्थान करेगा । कभी- 
कभी तो आ्राज सुना और कल प्रिय चला गया । ऐसी स्थिति में यदि कुछ राजस्थानी 
लोकगीतों में ग्रासत्त-विरह की तीज्रता बहुत उत्कृष्ट कोटि की हृष्टिगोचर होती 
है जो स्वाभाविक है। समर-भूमि के लिये प्रस्थान करने वाले प्रिय-वियोग 
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तथा श्रन्य प्रकार के प्रिय-वियोगों में बहुत अन्तर होता है, क्योंकि समर भूमि के 
लिये प्रयाण करने वाले प्रिय का लोटकर आना निश्चित नहीं रहता । ऐसी 
स्थिति के विरह में करुणा का स्पर्श भी रहता है, तथा मंगल की कामना भी । 
विरह-वेदना, करुणा के स्पर्श तथा मंगल-कॉमना की त्रिब्ेणी की प्राशस्पशिता 
गम्भीर तो होती ही है, पवित्र भी होती है। इस क्षत्र में कवियों का जैसा ध्यान 
जाना चाहिये था, वैसा नहीं गया । मैथिलीशरण गुप्त के जयद्र थ-बध में अ्रभिमन्यु 
चक्रव्यूह-भेदन के लिये जाते समय उतरा की व्यथा तथा वीर-तारी-सुलभ महानता 
का ज॑सा सुन्दर चित्र हमारे काव्य में एकाध ही मिलता है। जायसी जैसे भावुक- 
रत्न भी बादल के रण प्रस्थान का वर्णन करने में श्रसफल हो गये हैं । राजस्थानी 
काव्य में भी ऐसे स्थलों को उचित महत्ता नहीं प्राप्त हो सकी । 


प्रिया-हृदय में पत्ति के रखु-भूमि-प्रस्थात से पहले की व्यथा के चित्रण 
का एक बड़ा ही करुणाजनक्र तथा, श्राण-द्रावक प्रश्न॑ंम तब आता है, जब संयोग 
की सामयिक अच्तिम रात्री में देर तक जागने के कारण प्रिय सबेरे समय पर नहीं 
उठ पाता और कत्तंव्य-पूति में बाधा पड़ते देख प्रिया को ही उसे जगाना पड़ता 
है। प्रिय को रण-भूमि में प्रस्थान करने के लिये प्रिया का जगाना मानव की 
भावुकतम दक्षाप्रों में भी सबसे भ्रधिक ममंभेदक दशा है। चीन के एक लोकगीत 
में प्रिया प्रिय को जगाती हुई कहती है-प्रियतम, जागो, रात व्यतीत हो चुकी 
है, तारे डूब चुके हैं ।* रात के न रहने तथा तारों के डूबने के उल्लेख में मानस 
व्यथा छिपी है, गृढ़ व्यंजना छिपी है, श्रन्थथा यह भी कहा जा सकता था कि 
सूर्योदय होने को है, पंछी चहचहाने लगे हैं प्रातः समीरण चलने लगा है । थोड़े 
से शब्दों में ज्ञात था अज्ञात रूप से आत्मा का तल तरंगित हो रहा है। ऐसी 
कविताएं व्याख्या की नहीं, अ्रनुभूति की सहायता से ही समझी जा सकती हैं । 
हृदय का हाहाकार कतंव्य-पूत्ति के जल से कितना भ्राथिक महान तथा मर्मे-भेदक रूप 
लेकर ऐसे स्थलों पर प्रकट हो सकता है, उतना श्रच्यत्र सम्यन्ध कहीं नहीं है। हमारे 
देश में अनेक पौराणिक युद्धों से सम्बन्धित काव्य रचा गया है, राजस्थान की 
वीरभूमि में ऐसे अनेक उद्गारों को काव्य में स्थान प्राप्त होना चाहिए था, पर ग्भी 
ऐसे मर्मस्पर्शी प्रसंग ही पड़े हैं। उसका एक कारण हमारा मानसिक बंधन है । पहले 
१--स्वर्गीय डाक्टर भगवानदास जैसे महान दार्शनिक के सच्चे रस-सिक्त अ्रन्तःकरण 
ने इस गीत की. भूरि-भूरि प्रसंशा की है तथा इसे अनूदित किया है। हमने 
उनके पुरुषार्थ में यह प्रसंग देखा था। _ डाक्टर साहव ने पद्मानुवाद किया 

हैं -- जागु पिया अ्रब- निसा सिरानी तारा अस्त भये । 
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हम संस्कृत में बंधे थे शौर हर चीज को संस्कृत के चेदमे से देखते थे, जब नवीनता 
का ढोल बेहद पीटने पर भी हम भअ्रग्रेजी में बचे हैं और हर चीज को भ्रग्र जी चच्मे से 
देखते हैं। अंग्र जी की भी श्रनुकूल तथा ग्रहणीय वस्तुओं पर हमारा ध्यान कम जाता 
है उत्तेजक तथा बाजारू वस्तुओं पर अधिक । फिर श्रग्रेजी-साहित्य में ऐसे वर्णानों की 
गुजाइश उतनी अ्रधिक नहीं हो सकती, जितनी एशिया या भारतीय साहित्य में, क्योंकि 
पश्चात्य समाज में पुनविवाह का जोर बहुतों तक फैला है। पर हम तो बंधे ही हैं 
और इस प्रेमबंधंन में सुख भी बंधता रहता है।* रूसी साहित्य भी भ्रग्रेजी भाषा गाड़ी 
में ही चढ़कर भारत मे श्राता है। इस स्थिति में एशिया की महान कला, या अपनी 
ग्रात्मा, को देखने का अवसर कम मिल पाता है। 
पशु पंक्षी-संबद्ध विरह्‌ :-- 

पशुओं में प्रेम की आदर ता तथा विरह की बिकलता बहुत गंभीर रूप में देखी 
गई है । सारस की जोड़ी का प्रेम प्रसिद्ध है, जिसमें एक के मरने पर दूसरा रो-रो 
कर प्राण -त्याग देता है | बन्दरी का बात्सल्य प्रसिद्ध है, जो अपने मृत शावक को भी 
तब तक हृदय से लगाये रहती है, जब तक वह उसके अ्रनजाने कहीं गिर नहीं 
जाता | और तो और, हिंसा को मूरति सिंहनी का शावक-प्रेम भी बहुत गंभीर होता 
है । हमने स्वयं जब पहुली बार सयःजात शाबक के प्रति सिहिनी का भाव भरा प्रेम 
देखा था. तब आइचय किया था कि ऐसा हिस पशु भी इतना भावना मय कैसे हो 
जाता है । गाय का बत्सप्रंम कुछ क्षणों के लिये भी श्रपने पुत्र या पुत्री को न 
देखकर बड़े-बड़े श्राँसश्रों से रोता देखा गया है। सा4 रहने वाले दो बेल बिछुड़ते हैं तब 
तीन-तीन दिन तक चारा नहीं खाते श्रौर रोते रहते हैं । ऐसे अनेक उदाहरण भी 
मिलते हैं और मिल भी सकते हैं। संस्क्रृत में कालिदास का ध्यान पशु-पक्षियों के 
वियोग की ओर भी गया था । विक्रमोवंशीयम्‌ में पशु-पक्षी-विरह से संबंधित वर्णन 
'बहुत अच्छा है। मेंथिलीशरण का ध्यान चक्रबाक प्रभृत विरही पक्षियों की ओर 
गया है। सियारामशरण गुप्त ने कई बरस पहले छज्जे पर आकर बैठते तथा उनके 
कानों में सुधारस छिड़कने वाले एक विहंंग की “स्मृति “ में एक बहुत ही सुन्दर 
“कविता लिखी है । सूर तथा तुलसी ने भी ऐसे वर्णन किये हैं। पर ऐसे श्रधिकांश 
वर्शांत नायक-नायिकाश्रों के रति-भाव के उह्दीफ्ता्थ रचे गये हैं। स्वतन्त्र रूप से 
' पशु-पक्षियों के विरह पर रची गई कोई महत्वपूर्ण तथा मौलिक कविता हमारे काव्य 


१--प्रसाद ने ही लिखा है,--- 
ज्यों-ज्यों उलभन बढ़ती थी, बस शांति बिहँसती बैठी । 
उस बंधन में सुख बंधता, करुणा रहती थी ऐंठी।। 
(आंसू ) 
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में कम ही मिलेगी । जिस "क्रौच” बध के कारण विगलित-हृदय भ्रादिकवि की वाणी 
का उत्स फूट चला था, उस पर भी कोई मौलिक या उत्कृष्ट रचना हिन्दी में नहीं 
लिखी गयी 


ग्यत्ीत-बिरहु :-- यतीत विरह स्मृति की एक स्थायी सम्गति बन जाता है । 
उससे सम्बन्धित जड़ स्थान चेतन भावना के प्रतीक बन जाते हैं । महाकवि 
कालिदास ने व्यतीत बिरह के ममंस्पर्शी वर्णात किये हैं। रघुवंशम्‌ में लंका-विजय के 
परचात्‌ बनवास की अवधि समाप्त करके शअ्रयोध्या को लौटते हुये राम पृष्पक-यान . 
पर बैठे हुये नीचे के प्रदेशों के संस्मरण सीता से बतलाते हैं। सीत से वियुकत होने 
पर अपनी दशा तथा उस व्यथा से अनेक स्थानों के सम्बन्ध का बड़ा ही प्रभावशाली 
वर्णन उक्त स्थल पर हुआ है| “कुमारसम्भवम्‌” के पंचम स्ग में ब्रह्मचारी के वेश 
में आने वले शिव जब पार्वती से तप का कारण पूछते हैं, तब पार्वती के संकेत से 
उनकी सखी ने कारण के साथ ही पार्वती की शिव-विश्रोग-दशा का भी हृद्यहारी 
वर्णान कर दिया है। कालिदास शुद्ध कवित्व की दृष्टि से भारत ही नहीं, संसार के 
अद्वितीय कवियों में किसी से भी पीछे नहीं हैं । इसका कारण उत्तकी व्यापक जीवन 
हृष्टि है, जिसने अपने प्रभुख बण्स विषय प्रेम से सम्बन्धित किसी भी दशा का वर्णंत 
शायद ही छोड़ा हो । बिरह के क्षेत्र में भी संसार साहित्य में शायद ही कोई कवि 
उनकी समता कर सकेगा । 


“उत्तररामचरितम्‌” में सीता के निर्वासित किये जाने बाद परिस्थितिकश उन 
स्थानों में राम जाते हूँ, जहाँ बनवास-काल में सीता के साथ रह चुके थे, तब उनकी 
वेदना तथा मृक हाहाकार का जो भ्रनठा तथा प्राण-ग्राही वर्णन अत्यन्त गम्भीर शैली 
में भावुकों के मुकुट तथा करुणा रस की मूर्ति महाकवि भवभूति ने किया है, वह 
विश्व-साहित्य की उच्चतम निध्ियों में है। इस वर्णान में राम की सामथिक करुण 
दशा का स्पर्श है, पर उसके स्वरों में व्यतीत विरह भी समाहित है। हिन्दी-काव्य 
' में कोई ऐसा वर्णन हमारे पढ़ने में नहीं भ्राया । 

पर-मिलस-दशशनोत्पन्न बिरहु :---कभी-कभी मानव की विरह-वेदना पशु-पक्षियों 
तथा मनुष्यों के मिलन के कारण विशेष रूप से उद्दीप्त हो उठती है। बहू दूसरे 
जीवों के मिलत-सुख को देखकर अपनी विरह-दशा पर हाहाकार कर उठता है । तुलसी 
के विरही' राम मृग-मगी-संयोग को देखकर विकल हो उठते हैं तथा मगी के कण्ठ से 
अपनी दयनीय दशा पर करुण व्यंग्य करते हैं **' हे मुग-पुत्र ! तुम श्रानन्द करो, यह 
तो कंचन-मृग खोजने झाये हैं / 'ये' का प्रयोग राम स्वयं अपने लिये करते हैं :-- 
हर्माह देखि मृग-निकर पराहीं । 
मृगी कहाँहि तुम्ह कह भय नाहीं ।। 


विरह वर्णान का क्षेत्र ] [ १२६ 


तुम्ह आनन्द करहु मृग जाये । 
कंचन मृग खोजन ये आये ।। 


'कंचन-मृग खोजन ये आये इन चार शब्दों में हृदय की व्यथा का अतीत की कथा से 
जो संगम होता है उसमें स्तात हो कौन रस-लीन न हो उठेगा ? इसी प्रस्नग में करि. 
करिणी का संयोग देख कर भी राम की विकलता का वर्णन किया गया है | महाकवि 
कालिदास ने ऐसे वर्णन कई स्थलों पर किये हैं। इस प्रकार के वर्णान नायक या 
नाथिका की विरह को उद्दीप्त करने का उद्देश्य रखते हैं । अनेक समर्थ कवियों ने 
ऐसे सुन्दर वर्णन किये हैं । श्राधुनिक कवियों में मैथिलीशरण, प्रसाद, पन्‍त तथा बच्चन 
प्रभूति कवियों में इस प्रकार के उत्कृष्ट वर्णन होते हैं । 


जड़-जगत के पदार्थों पर आरोपित काल्पनिक विरह-भावना :--मनुष्य सारी 
सृष्टि को अपने भाव की हृष्टि से देखता है। समग्र सृष्टि उसे अपने सुख में सुखी तथा 
अपने दुःख में दुःखी हृष्टिगोचर होती है। विरही भ्रपनी करुण-दशा में सारी प्रकृति में 
विरह का हाहाकार देखता है । सरिता उसे अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिये हा- 
हाकार मचाती हुई प्रतीत होती है, सागर की लहरों में उसे प्रिय-तट से मिलने की 
इच्छा की विकलता दृष्टिगोचर होती है, भरनों तथा र्ोतों के प्रवाह एवं 'फर भर! 
में वह विरह-व्यथा का गान सुनता है, ग्रीष्म में तालाब के तल की दरारें उसे विरह 
की ज्वाला के कारण भग्न-हृदय ने रूप में हृष्टिगोचर होने लगती हैं । जड़-जगत के 
पदार्थों पर आरोपित काल्पनिक विरह-वर्णात कतिपय भारतीय महाकवियों ने बड़े 
समारोह के साथ किया है | इस क्षेत्र में कालिदास का स्थान श्रद्वितीय है । हिन्दी के 
कवियों में प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी तथा बच्चन ने कहीं कहीं ऐसे संक्षिप्त और 
सुन्दर वर्णन किये हैं । 

ऊपर हमने विरह के व्यापकत्व पर कवियों के वर्णानों की अ्रत्यन्त 
संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका यह श्रर्थ नहीं कि हम 
इस विषय की सीमा में बॉध रहे हैं। प्रेम का क्षेत्र निस्सीम है, स्वभावतः विरह 
का क्षेत्र भी निस्सीम है। इस निस्सीम क्षेत्र के कुछ रूपों का उल्लेख हमने कर 
(दिया है । क्‍ 

कल्पित प्रिय तथा विरह भावताः--देश विदेश की लोक-रचनाश्रों में कुछ 
ऐसे स्वर भी मिलते हैं. जिनमें भावी प्रिय की रूप-कल्पना की जाती है, 
यत्र-तत्र उसके प्रति विरह का स्पष्ट अस्पष्ट भाव भी व्यक्त किया जाता है। 
साहित्य में चित्र-दशेन या गुण-श्रवण इत्यादि के आ्राधार पर उत्पन्न प्रेम एवं 

९ 
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तज्जन्य विरह इस भाव से भिन्‍न है, क्योंकि उसका कुछ आधार रहता है । 
यह भाव साहित्य के स्वप्न-दर्शन से उत्पन्न प्रेम एवं तज्जन्य विरह के निकट है । 
सुकुभार भावनाओं के कोमल स्वप्न-द्रष्टा कवि पंत की 'भावी पत्नी के प्रति' 
शीर्षक कविता हिन्दी-साहित्य की दृष्टि से पूर्णातः नये ढंग की रचना है । 
इस सुन्दर तथा भावमय कविता में कवि ने भावी पत्नी की कल्पना की है। 
उसके सौन्दर्य का बहुत विद्वद वर्णाव किया है, जिसमें सारी प्रकृति का स्पृहणीय 
मादंव तथा सुषमा का समाहार दिखलाई देता है। प्रिया की छवि तथा उसकी" 
मधुर मृि कवि के हृदय में भूलती है । 


भूलती उर में श्राज, किशोरि । 
तुम्हारी मधुर मूर्ति छविमान 
लाज में लिपटी उषा समान, 
प्रिये प्राणों की प्राण । 


इसका यह भर्थ नहीं कि कवि ने प्रिया के दर्शन किये हैं श्रथवा वह कहीं है भौर 
उसके विषय में उसने कुछ सुना है । यदि ऐसा होता तो छवि हृदय में स्थिर रहती । 
पर यहाँ तो छवि भूलती है । जिस प्रकार भूलने में स्थिरता संभव नहीं है- उसी 
प्रकार छवि भी स्थिर--नहीं है, अनेक अश्रस्थिर रूपों में आ्राती रहती है। कवि 
ईपष्ट कर देता हैं-- 
तुम्हारी छवि का कर श्रनुमान 
प्रिये प्राणों की प्राण । 


इस कविता में कवि ने प्रथम मिलन की कल्पता भी की है। एक स्थल पर ग्रभाव की 
बेदता का बहुत हल्का-सा आभास भी व्यक्त किया है--- 


दइलभ-चंचल मेरे मन प्राण, 
प्रिये. प्राणों की प्राण । 


ऐसी रचनाशों को पढ़ने से यह प्रन्‍नत उठ सकता है कि क्या कल्पित 
प्रिय ,के प्रति भी विरह की सम्भावना है। भारतीय लोक-कथाओं 
तथा काव्य में स्वप्न के आ्राधार पर सत्र-तत्र प्रेम-वेदना का वर्णन हुआ भी है। ऐसे 
प्रेम की कल्बना कवियों ने या तो वातावरण तथा परिस्थिति को श्रनुकूल बनाने के 
लिये की है या पौराशणिक श्राधार के कारण । श्राज मनोविज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट हो. 





१--गुजन (भावी-पत्नी के प्रति) 
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ब्लुका हैं कि स्वप्न कोई निराधार वस्तु नहीं है । अ्रचेतन मानस में पड़ी अज्ञात भराहत 
कामनाएं ही चेतत मानस की सुप्तावस्था में अपने स्पष्ट-प्रस्पष्ट अस्तित्व एवं शक्ति 
का प्रदर्शन स्वप्न के रूप में करती रहती हैं। किसी पर मोहित होने की स्थिति स्वप्न 
में तब तक आ ही नहीं सकती जब तक स्वप्त-दृष्ठा को उसका शारीरिक या थोड़ा- 
बहुत मानसिक परिचय प्राप्त न होगा। अधिकांश, प्रायः सभी, स्वष्नों से सम्बन्धित 
व्यक्ति परिचित होते हैं, भले ही उत्का परिचय उनके व्यक्तित्व के माध्यम से हुआ हो 
या चित्र अथवा श्रवरा-जन्य रूप-चिन्तन के माध्यम से । श्रतः उन लोककथाओों का 
यथार्थ की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है जो निरे अपरिचित व्यक्तित के प्रति स्वप्न-दर्शन 
के आ्राधार पर प्रेम -वेदना की योजना करती हैं | श्रभाव-ग्रन्थि के कारण काव्य के रूप 
की कल्पना की जा सकती है, पर उसके प्रति विरह की वध्यथा का हो सकता सम्भव 
नहीं, क्योंकि विरह निरी कल्पता की पहुंच के बाहर की चीज है। वियोग-वबेदना 
निराधार नहीं हो सकती । संयोग-कल्पना निराधार भी हो सकती है, क्योकि संयोग 
कल्पना की पहुँच की वस्तु हैं । यही कारण है कि पंत की उक्त कविता में विरह-व्यथा 
का केवल उललेखाभास है, उल्लेख नहीं । वर्शान का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता । 
वियोग गझ्रननिवारयंत. परिचय अ्रथवा मिलन सापेक्ष वस्तु है । किस्तु संयोग वियोग-सापेक्ष 
वस्तु नहीं है संयोग के लिये मानव का अ्र॒णु-अंण सतत प्रस्तुत रहता है, वियोग के 
लिये ऐसा कभी नहीं रहता । अ्रतः यह स्पष्ट हूँ कि शुद्ध कल्पित भ्रिय के प्रति विरह- 
भावना संभव नहीं है, मिलन-कल्पना संभव हैं। पंत की कविता में विरह-भावना 
तनिक भी नहीं है, मिलन-कल्पना पूर्णारूप से है । । 


श्रंग्रे जी तथा पाइ्चात्य देशों के भ्रत्य काब्यों में ग्रनेक कवि स्वरण-देश (एलडो- 
रेडो) की कल्पना कर चुके हैं भर करते रहते हैं । पर स्वरं-देश तक पहुँचने का 
भाव तो वे व्यक्त करते हैं, उसकी श्रप्राप्ति के कारण व्यथा व्यक्त नहीं करते । यथार्थ 
रूप में ऐसा कर सकना संभव नहीं हु, क्योंकि श्रप्राप्ति के कारण व्यथा तभी हो 
सकती है जब प्राप्य का परिचय हो, सच तो यह है कि उसके प्रति प्रेम भी हो । 

. नितान्‍त अपरिचित को स्वप्न में देखना कठित है। उस पर मोहित होना और 
उससे मिलने के लिये आकुल. होना और भी मुश्किल है । झ्तः ऐसे वर्णन साहित्यिक 
सत्य से रूप में ही भ्रपना महत्व रखते हैं और रखेंगे: यथार्थ की दृष्टि से उन पर 
विचार की आवश्यकता या विवाद की गुंजाइश नहीं है। 


अतीत और विरह-वेदना--राष्ट्रीयता तथा देश-ग्रेम की प्रज्ज्वलित भावनाश्रों 
के युग में सजग राष्ट्र श्रपने अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को जागरूक तथा भविष्य 
को प्रद्वस्त बनाते हैं। जिन राष्ट्रों का भ्रतीत सचमुच महान रहा है, वे राष्ट्र अपने 
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इस अध्याय में अनेक प्रकार के विरह-वर्णानों का जो विवेचन हुआ है, उससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी-विरह-वर्णान प्रमुख रूप से श्र ज्भार तथा वात्सल्य 
से सम्बद्ध रहा है और भ्रब भी है । जीवन की हृष्टि से ऐसा स्वाभाविक है। ईदबर 
के प्रति विरह के उद्गार हमारे काव्य में भ्रच्छे हुये हैं। पर इतना स्पष्ट हैं कि जिस 
व्यापक विरह-क्षेत्र तक अंग्रेजी तथा संस्क्रत का काव्य फेला है, जैसा हिन्दी का 
नहीं, भले ही श्र ज्भार, वात्सल्य तथा हरिरस के क्षेत्रों में उसका सृजन बहुत उच्च 
कोटि का हो । यह भी स्पष्ट तथा सत्य है कि वात्सल्य विरह के क्षंत्र में हिन्दी- 
कविता संसार में भ्रद्वितीय है | इस क्षेत्र में संस्कृत और अंग्र जी जैसे महान काव्य 
भी उसकी समता नहीं कर सकते । 





द्वितीय अध्याय 


थ गार-विरह-वण न १ 





हिन्दी-साहित्य का अभ्रधिकाँग विरह-काव्य श्र गार और वात्सल्य रसों में हीं 
प्राप्त होता है। भ्रन्य प्रकार की विरह-वेदनाश्रों को व्यक्त करने में कवियों की रुचि 
अधिक. नहीं रही । अन्य भारतीय भाषाओं में भी विरह का क्षेत्र प्रधानतः शगार 
में बंधा हुआ है | गुरु, मित्र, बंधु, पिता, पुत्र देवादि विषयक रति-भावों की संस्कृत 
के भ्राचायों ने केवल भाव-दा तक पहुँचने वाला माना हैं। यही कारण है कि अन्य 
प्र म-वेदनाओ्ों के प्रति कवियों का उत्साह कम, या नहीं, दीखता है। अब हम 
भारतीय साहित्य-शास्त्र में विप्रलंभ श्ल गार के विवेचन का श्रालोचनात्मक अध्ययन 
तथा हिन्दी काव्य के महान एवं अद्वितीय वियोग-वात्सल्य पर व्यक्त किये गये विचारों 
की समीक्षा करेंगे । 


प्रकृष्ट कोटि का रति-भाव होने पर भी जब शअ्रभीष्ट प्रिय की प्राप्ति नहीं 
होती, तब जो वेदना उत्पन्न होती है, उसे विरह कहते हैं। महान आचारय॑ विश्वनाथ 
ने विप्रलंभ आर यार के चार प्रकार माने हैं,--पूर्व राग, मान, प्रवास तथा करुण ।" 


पूवे राग--प्रिय के दर्शन और कभी-कभी साक्षात्कार से पूर्व चित्रादि के माध्यम 
से ही स्थापित हुए प्रेम के कारण जो विरह-बेदना होती है, उसे पूर्वराग कहते हैं। 
कभी-कभी किसी के गुण-श्रवरणा, चित्र-दर्शन तथा सामान्य साक्षात्कार के द्वारा हृदय 
में प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है, प्रिय की प्राप्ति के लिए वेदना उत्पन्न हो जाती है. 
संस्कृत के काव्यों तथा नाटकों में दर्शन, दूत-बंदीजन एवं सखी से गुण-श्रवण, 
इन्द्रजाल, चित्र, स्वप्न तथा प्रत्यक्ष दर्शन इत्यादि शअनेक कारणों से प्रमोत्पत्ति 
दिखलाई गई है । आाचारयों ने इस प्रकार उत्पन्त प्रेम को पूर्वराग कहा है,-- 


श्रवणाहर्शनाद्वापि मिथ: संरूढ़रागयो: । 
दक्षाविशेषो या प्राप्तौ पूर्व रागः सउच्यते ।। 





१--साहित्य-दर्पण” (३।५३) । 
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श्रवण तु भव॑त्तत्र दूतवन्दिसखी भुखात्‌ । 
इन्द्रजाले व चित्रे च साक्षात्स्वप्ने च द्शनम्‌ ॥ ४ 


'नैषध' काव्य का पूर्वराग दूत एवं बन्दीजन के द्वारा, 'मालतीमाधव” नाटक 
का पूर्वराग सखी द्वारा, 'मालविकाग्निमित्र' नाटक का पूर्वराग चित्र द्वारा, 'शाकुन्तल' 
नाटक का पूर्वराग साक्षात्‌ दर्शन द्वारा तथा श्रीभदुभागवत में उषा का श्रनिरुद्ध के 
प्रति पूर्व राग स्वप्न द्वारा होते चित्रित किया गया है। 


प्रंम का उदय गुण-श्रवरा तथा चित्र-दर्शन द्वारा संभव है, पर जो विरह- 
वेदना बिना प्रिय को देखे-समभे होगी, वह गंभीर नहीं हो सकती । यदि बहुत काल 
तक किसी की प्रशंसा, रूप-वर्णान, गुण-कथन श्रुतिगोचर होता रहे तो उसके प्रति प्र्म 
का भाव क्रमशः गंभीर होता जायेगा । पर वह रहेगा 'अभिलाषा'था उसके श्रास पास 
ही, गंभीर विरह-वेदना में वह तभी परिणत होगा, जब पूर्णो रति या प्रेम का रूप 
ग्रहण कर ले । श्रतः जो कवि केवल चार प्रशंसात्मक शब्द सुना कर ही नायिका या 
नायक के हृदय में तीत्र विरह-वेदना उत्पन्न कर देते, हैं, थे स्वाभाविकता की उपेक्षा 
करते हैं । रूप-प्रशंसा सुनकर जो तीत्र प्राप्ति-कामना उत्पन्न होती है, उसे लोभ कहा 
जायगा, प्र म नहीं | प्रेम भ्रपनी आँखों से देखता है, दूसरों की भ्रांखों से नहीं । 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है,--जब तक पूर्वराग आगे चल कर प्र॒ण रति था 
प्र॑म के रूप में परिणत नहीं होता, तब तक उसे हम चित्र की कोई उदात्त या गंभीर 
वृत्ति नहीं कह सकते । हमारी समझ में तो दूसरे के द्वारा-- चाहे वह चिड़िया हो या 
आदमी किसी पुरूष या स्त्री के रूप-गुण आदि को सुन कर चट उसकी प्राप्ति की 
इच्छा उत्पन्त करने वाला भाव लोभ मात्र कहला सकता है, परिपृष्ठ प्रेम नहीं । लोभ 
श्रौर प्र भ के लक्ष्य में सामान्य भर विशेष का ही अ्रंतर समफा जाता है । कहीं कोई 
अ्रच्छी चीज सुन कर दौड़ पड़ना यह लोभ है। विशेष वस्तु चाहे दूसरों के निकट 
वह श्रच्छी हो या बुरी देख उसमें इस प्रकार रम जाना कि उससे कितनी ही बढ़कर 
प्रच्छी वस्तुओं के सामने भ्राने पर भी उनकी झ्रोर ध्यान न जाय, प्रेम है। १ यही 
कारण है कि पूर्वराग में साक्षात्‌ दर्शन का कवियों ने भ्रधिक चिक्रण किया है। 

इन्द्रजाल के द्वारा प्रिया की प्राप्ति 'कपू २-मंजरी' जैसी रचनाओं के अ्रध्ययन 
की दृष्टि से भले ही महत्व रखती हो, वास्तविकता की देष्टि से उसका कोई महत्व 
नहीं है । स्वप्न में प्रिया या प्रियका दर्शन कर प्रेम से द्रवीभूत हो. उठना तब तक 





१ >सा० द० (३।५४--५५) । 
२--जायसी-ग्र थावली, भूमिका,पृष्ठ ३१ । 
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संभव ही नहीं है, जब तक किसी न किसी रूप में उससे शारीरिक या मानसिक 
परिचय न हो छेका हो। आकस्मिक चित्र-दर्शन, गुण-श्रवरा, सौन्दये-चर्चा एवं 
महानता से भी हृदय प्रभावित हो सकता है, प्राप्ति की श्राकुल कामना कर सकता है, 
पर विवश नहीं हो सकता, सहज एवं गंभीर विरह की व्यथा में दग्ध नहीं हो सकता । 
सच्ची विरहानुभृति बिना शारीरिक या मानसिक परिचय के नहीं होती । “बिना 
परिचय के प्रेम नहीं हो सकता | यह परिचय पूर्ण तो साक्षात्कार से होता है, पर 
बहुत दिनों तक किसी के रूप, ग्रुण, कर्म झादि का व्योरा सुनते-सुनते भी उसका 
ध्यान मन में जगह कर लेता है । किसी से रूप-गुण की प्रशंसा सुनते ही एकबारगी 
प्रेम उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक नहीं जान पड़ता । प्र म दूसरे की आँखें नहीं देखता 
है। 

आजकल चल-चित्र-जगत में काम करने वाले अभिनेता-अभिनेत्रियों के पास 
अनेकानेक प्रेम-पत्र श्राया करते हैं, जिनमें विरह की तीत्र व्यथा का भी संकेत रहता 
हैँ । पर ऐसे पन्न उत्तर न पाकर दूसरा रास्ता ढूँढ़ लेते हें । स्पष्ट है कि जो विरहा- 
भास उनमें व्यक्त होता है, वह कामनामूलक अथवा अभिलाषामूलक रहता है, प्रेम- 
मूलक या शुद्धविरह-मूलक नहीं । वस्तुतः यह लोभ हैं, प्र म नहीं । कभी-कभी किसी 
व्यक्ति की कामना से प्रभावित होकर कोई-कोई उससे प्र॑म करने लगते हैं। यह प्र म 
धीरे-धीरे विकसित होता रहता हैँ । ऐसा प्रेम केवल अभिलाषा' या 'कामना' से कुछ 
ऊपर भी उठ सकता हैँ । पर यह एक बारगी नहीं होता, नहीं हो सकता । भारतीय 
आचार्यों ने काम-दद्या एवं वियोग-दशा को एक ही मान लिया है, पर वास्तव में दोनों 
में स्पष्ट भ्रंतर है । काम-दशा स्थूल वस्तु है, वियोग-दा सूक्ष्म वस्तु है। काम-दशा 
का संबंध शरीर से भ्रधिक होता है, आत्मा से कम; वियोग दशा का संबंध आत्मा से 
ग्रधिक होता है, शरीर से कम | जिस तथाकथित विरह में प्रिय के भ्रभाव का दुःख 
समागम के अ्रभाव तक ही सीमित रहता है , वह प्रेमोद्भूत वस्तु न होकर वासनोद- 


भूत वस्तु हैं । हम उसे विरह न मानकर सेक्स की पिपासाकुलता मानते हैं । ऐसी 
आकुलता स्थायी नहीं होती । 


आचाये विश्वताथ ने पूर्वराग का विवेचन करते हुये काम-दशाओं * (झ्भिलाष, 
'चिन्तां, स्मृति, गुण-कथन, उद्व ग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मृत्यु) का 
उल्लेंख किया हू । पूर्वरांग में श्रभिलाषा, चिन्ता, गुण-कथन तथा उन्माद का थोड़ा- 
बहुत होना तो संभव है, पर स्मृति, उद्दंग, व्याधि तथा जड़ता इत्यादि दशाएं 





१--जायसी-ग्र थावली, भूमिका, पृष्ठ ३२। 
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संयोग-पुष्ठ प्रेम के बिना होनी संभव नहीं है । प्राय: उक्त दशाश्ं की स्थिति संयोग- 
पुष्ठ वियोग में ही प्राती हैं। भ्रधिकांश कवियों ने ऐसा किया भी है। दशाश्रों को 
केवल पूर्वराग के अन्तर्गत रखना स्वाभाविकता एवं वास्तविकता की दृष्टि से अनुप- 
युक्त है। 
आाचायों ने पूर्वराग तीन प्रकार का माना है,'''नीलीराग, कुसुम्भराग तथा 
मंजिष्ठा राग,--- 
नीली कुसुंमंजिष्ठा पुवंरागोषपि च त्रिधा । 


नीली राग उत्तेजना-विहीन प्रेम-दशा को कहते हैं, उसमें प्रिय की प्राप्ति के लिये व्यक्त 
हाहाकार या सखी इत्यादि से व्यथा-कथन नहीं होता । मनोगत प्रेम ही नीलीराग 
है। जैसे नीली-द्रम के द्रव से रंजित वस्त्र नील के रंग को प्रगट नहीं करता, वेसे ही 
नीलीराग में प्रेम शांत रहता है। कुसुंभराग वह सामान्‍य प्रेम-भाव है जो परिस्थिति- 
वश उत्पन्न होता है तथा परिस्थितिवश सामाप्त भी हो जाता हैँ । जैसे कुसं भ (कुसूभ- 
फल ) के द्रव से रंजित वस्त्र रंग की सत्ता काल में शोभित होकर कालान्‍्तर में 
जलादि के स्पशश से समाप्त हो जाता है, वैसे ही कुसुंभराग भी । मंजिष्ठा राग वह प्रेम 
है जो समाप्त न हो कर सतत श्ोभित रहता है । जैसे मंजिष्ठा (मजीठ) के द्रव से 
रंचित वस्त्र सदेव रंजित हो रहता है, उसका रंग छूटता नहीं, वेसे ही मंजिष्ठा राग 
अटल रहता है, परिस्थितियों के कारण समाप्त नहीं होता । यहू|मंजिष्ठा राग क्रमशः 
दांपत्य रति में परिणत हो जाता है, चित्र, गुण-श्रवण या साक्षात्‌ दर्शन से उत्पन्न 
होकर धीरे-धीरे अ्रमिट प्रेम का रूप ग्रहण कर दांपत्य रूप में परिणित हो 
जाता है। 


पूर्व राग में जो विरह-वेदना होती है, उसमें प्रायः श्रावेश की प्रधानता रहती 
है । संतुलित, सहज एवं गंभीर व्यथा के दर्शन दांपत्य या समर्पणमय एकनिष्ठ प्रेम 
से संबंधित प्रवास विरह में ही होते हैं.। पूर्व॑राग में घतत्व कम, व्यापकत्व भ्रधिक 
होता है। पर भारतीय कवियों ने पूर्वराग को क्रमशः दांपत्य प्रेम में मिलते दिखलाया 
है.। इसलिये हमारे साहित्य में पू्वराग का गंभीर चित्रण मिलता है। कालिदास, श्री- 
हष॑ तथा तुलसीदास प्रभृति महाकवियों ने पूर्वराग के मनोहारी वर्णन किये हैं | इन 
महाकवियों ने मंजिष्ठा राग को ही चित्रिण किया है। कहीं-कहीं पूर्वराग के वर्णन 
अ्रसंतुलित तथा हास्यास्पद भी हो गये हैं। ऐसे वर्णान रीति-कालीन हिंदी काव्य में 

अ्रधिक हुये हैं । | 


ई--ज्ञा? द॒० (३७७) 
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ऊपर लिखा जा चुका है कि काव्य में स्वप्नादि के आधार पर पृर्वपरिचय के 
बिना भी पूर्वराग की वंदना का वर्णन हुआ है | पर ऐसा एकाध स्थलों पर ही हुश्रा 
है। वहाँ भी ऐसे वर्रान परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिये हुये हैं । उषा पाताल 
में निवास करती थी, अ्निरुद्ध पृथ्वी पर रहते थे । शुद्ध स्वप्नजन्य पूर्वरांग का चित्रण 
इस स्थिति के कारण होना कला की हृष्टि से समीचीन ही है। स्वाभाविकता की बात 
काव्य में एक ही महत्व रखती है। फिर भी, भ्रधिकतर पू्वराग का वर्णुन साक्षातत 
दर्शन के पद्चचात्‌ ही किया गया है । 
मान--क्रोधवश संयोग-व्यवधान की दशा का मूल-भांव मान कहलाता है । 
प्रेम रूूने पर बहुत मनोह्ारी हो जाता है। यह रूठना श्रपने क्षेत्र में किसी दूसरे को 
देखकर क़ोध में परिणत हो जाता है। यों तो कुटिल-गामी प्रेम प्रमोदावसरों पर भी 
कोपाभास से युक्त होता रहता है, पर प्रिय को भश्रन्य के प्रति श्रासक्त देव कर, सुन कर 
या आधार अनुमान कर वह सचमुच कोप का रूप ग्रहण कर लेता है। झ्राचाय॑ 
विश्वनाथ ने लिखा है,-- 
मानो कोपः सततु द्व धा प्रणयेष्यासमुद्भव: । 
द्यो:प्रणयमान: स्यात्प्रमोदे सुमहत्यपि || 
प्रेम्ण: कुटिलगामित्वात्कोपो यः कारण बिना । 
पत्युरन्यप्रियासंगे हृष्ट थानुमिते श्रुते ॥ 
ईष्या मानो भवेत्स्त्रीरगां तत्र त्वनुमितिस्त्रिधा । 
उत्स्वप्नायितभोगां कगोत्रस्खलन संभवा :।१ 
उक्त विवेचन में मान के दो प्रकार माने गये है,--अणय-मान जो संयोग-दक्ा[ 
में सामान्य कारणों से रूठने के रूप में प्रकट होता है तथा ईर्ष्यामान जो अ्रन्य के प्रति 
प्रिय की आसक्ति देखकर या श्रन्य के साथ संभोग-चिह्न देख कर या ऐसा सुनकर कोष 
के रूप में प्रकट होता है। ईष्याजन्य मान तभी होता है जब प्रिय की श्रन्य के प्रति 
आसक्ति प्रकट हो जाती है। यह आसक्ति उक्त विवेचन के अनुसार तीन रूपों में प्रकट 
होती है जब स्वप्न-दशा में प्रिय अन्य प्रिया से प्रणय-निवेदन करता है या उसके 
वियोग की विकलता में कुछ कहता है, जब प्रिय के शरीर में अन्य प्रिया के साथ हुये 
संभोग के नखक्षत॒ प्रभृति चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं श्रौर जब अन्य प्रिया की स्मृति में 
डूबा प्रिय भूल से उसका नाम ले लेता है, वर्तमान प्रिया को उसका नाम 
लेकर पुकारता है। हमारी सम्रक में ईष्याॉजन्य मानकारणों में नहीं बाँधा 
जा सकता ।भरुप्त रूप से लिखे गये पत्र देखकर, कहीं कलाकृति पर पड़े हुये 
स्पष्ट प्रभाव को देखकर नेत्नों के निगृढ़ रस को देखकर तथा श्रन्य स्थिति- 
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यों में भी अच्य व्यक्ति के प्रति प्रिय की श्रासक्ति प्रकट हो सकती है तथा मान का 
भाव उत्पन्न हो सकता है । जो तीन कारण बताये गये हैं वे काब्य में रूढ़ भले ही 
हों, सामान्यतः के प्रति रति-भाव को नहीं प्रकट करते रहते । सामान्य जीवन में स्वप्न 
में अन्य प्रिया का नाम रहते या नखक्षत इत्यादि से युक्त अथवा गोत्र-स्खलन करते 
कितने व्यक्ति देखे जाते हैं ? अन्य के प्रति गुप्त रति का भाव उक्त कारणों से बहुत 
कम प्रकट होता है। वास्तव में प्रेम छिपाने से छिप नहीं सकता । वह किसी न किसी 
रूप में प्रकट हो ही जाता है । प्रकट करने वाले रूप गिनती में नहीं बांधे जा सकते । 


मान की दशा के वर्णान हिंदी में विद्यापति, सूरदास, बिहारी, देव, मतिराम 
भिखारीदास तथा रीतिकाल के अनकानेक कवियों ने बड़े उत्साह से किए हैं । 
संस्कृत में कालिदास जगह-चगह आवश्यक या झ्रनावश्यक स्थलों पर मान का वर्णान 
बड़ी लगन से करते दृष्टिगोचर होते है तथा परवर्ती कवियों ने भी इस क्षेत्र में बड़ी 
रुचि दिखलाई है । 


प्रवास-- कार्य-वश, शाप-वरद या राजनैतिक परिस्थितियों के कारण 
स्वेच्छापू्वंक या निर्वासन-वश प्रिय के सुदूर देशों-प्रदेशों में रहने की दशा में जो 
निस्सौम व्यथा तथा वेदना होती है वह प्रवास विरह के अंतर्गत श्राती है,-- 


प्रवासो भिन्‍नदेशित्वं कार्याच्छाषाच्व संभ्रमात्‌ । 


हमारी समझ में प्रवास को कारणों में नहीं बाँधा जा सकता । अपने कारणों से व््याक्त 
को प्रवासी बनना पड़ता है । केवल “कार्य ही प्रवास का कारण स्पष्ठ कर देता है। 
कभी-कभी राजनतिक कारणों से प्रवास अनिवार्य हो जाता है। शाप-मुलक विरह 
कालिदास के 'मेघदूत', अभिज्ञान श्ांकुतल तथा एक सीमा तक “विक्रमोवेशीयम्‌' में 
दृष्टिगोचर होता है । संस्कृत में शाप के कारण विरह का वर्णन अनेक स्थलों पर हुझा 
है। हिन्दी में ऐसा नहीं हुआ। यथा की हृष्टि से शाप-मूलक विरह का 
ग्रस्तित्व संभव नहीं है। हिंदी-काव्य का ज़न्म तथा विकास कठोर संघर्ष की परि- 
स्थिति में हुआ है, भ्रतः कल्पना के भिन्‍न रुचिमय चित्रों एवं-प्रकरण वक़्ता को उसमें 
झ्धिक स्थान नहीं मिल पाया, जो स्वभाविक ही हैं। अ्रधिकांश महाकवि यथार्थ के 
प्रति किसी न किसी रूप में सजग रहे । कल्पनाएं हुई भ्रवश्य, पर वे प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप में यथार्थ से बहुत भ्रधिक दूर न जा सकीं, क्योंकि समाज का वातावरण उस 
शान्ति तथा विलास-हास की शोभा से दूर रहा जो कल्पना के ऊंचे ऊंचे तथा श्रस्वा- 
भाविक उड़ान भरती हें। रीति-कालीन कविता में संस्कृत के अनुकरण पर काल्पनिकता 
झऔई अवश्य, पर सभी क्षेत्रों में उसका प्रवेश नहीं हो सका। शापमृल विरह कें 
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लिये कथानक उपेक्षित है । रीतिकाल मुक्तक-काव्य के सृजन का युग था, प्रबंध-काव्य 
पके सृजन का युग नहीं । भ्रतः रीतिकालीन काव्य में भी शापमूलक विरह-वर्णन नहीं 
हो सके । 


प्रिय के प्रवास-काल में उत्पन्न विरह-वेदना बहुत गंभीर तथा व्यापक होती 
है । उसमें न तो पूर्वराग का श्रद्ध-परिचय या मिलन का अनिश्चय ही रहता है, न 
मान का अस्थायित्व, कोप या आवेश, और ते करुण-बिप्रलंभ का एकांत रोदन- 
विलाप । यहां हम शुद्ध प्रेम से उत्पन्त विरह-वेदना की चर्चा कर रहे हैं, जो प्रणय- 
व्यापार नहीं करता और प्रिय पर विश्वास तथा आस्था रखता है; उस प्रेम की 
चर्चा नहीं कर रहे जो शंका करता है कि प्रिय गरों के साथ रंगरेलियां मचा रहा 
होगा, दूसरी 'डालिग' पाकर हमारे लिये तलाक का चिट्ठा तैयार कर रहा होगा या 
'नूतनता” के चक्कर में पढ़ा होगा | ऐसे पवित्र तथा गंभीर प्रेम में जो विरह-बेदना 
होती है, उसकी महिमा को कोई भी कष्ट प्रभावित नहीं कर सकता । वह शअटूट 
विश्वास करे पवित्र रस से संपन्‍न रहती है। ऐसी वेदना का शुद्ध रूप प्रवास-विरह में 
ही प्राप्त हो सकता है | हिंदी के महाकवियों ने प्रवास-विरह के अनूठे वर्णन किये हैं । 
जायसी, सूर, घनानंद, हरिश्रौध और मैथिलीशरण के शअ्रमर विरह-वर्णान प्रवास से 
ही संबद्ध हैं । अन्य प्रकार के विरह प्रवास-विरह की समता नहीं कर सकते। 
यही कारण है कि अन्य प्रकार के विरह-वर्णान प्रवास-विरह के वर्शानों की तुलना में 
साधारण या अस्वाभाविक लगते हैं । 

करुण---कतिपय भारतीय काव्यों में मृत्यु के पश्चात्‌ किसी देवता के 
वरदान से मृत जीवित हो गये हैं। नायक या नागिका में से किसी की प्रिय-निधन 
एवं उसके पुनर्जीवन के बीच की विरह-व्यथा करुण-विप्रलंभ मानी गई है । किसी 
एक के लोकान्तर-गमन करने पर दूसरे का हृदय-द्रावक विलाप करुण-विप्रलंभ कहा 
गया है, -- 


यूनो रेकतरस्मिन्गतवति लोकान्तरं पुनलम्ये । 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्करुणविपग्रलंभारव्य: ।॥१ 
करुण--विप्रलंभ में लोकन्तरगत प्रिय की पुनरुपलब्धि हो जाती है | उसका 
. स्थायीभाव रत्ति ही. रहता है, शोक नहीं । इसी कारण करुणा रस से करुण-विप्रलं भ 
भिन्‍न हैं । 
लोकान्तरगमन के पदचात्‌ देवता था ऋषि के वरदात्त से प्रिय या प्रिया के 
पुनरुज्जीवित होने या उससे पुनः समागम होने की कल्पनाए कुछ प्राचीन काव्यों में 





१---सा ०द० (करुण-विप्रलंभ: )। 
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हुई हैं। ऐसी कल्पनाओं से संबद्ध विरह करुणविप्रलंभ के अन्तर्गत झाता है। हिंदी 
में इस प्रकार की एक एक भी घटना का वर्णन किसी भी महाकवि ने नहीं किया । 
ऐसे वर्णानों की गुंजाइश के काल्पनिक कथाश्रों के भ्रतिरिक्त साविन्री-सत्यवान तथा 
रतिकाम की कथाओं में थी, फिर भी यथार्थ-प्रधान हिंदी-काब्य में वे नहीं हुये । हिंदी 


के कुछ विद्वानों ने दीर्थ-कालीन विरह-वेदना के वर्रानों की करुण-विप्रलंभ के श्रन्तर्गत 


रखने का प्रयत्त किया है। ऐसे विद्वानों ने साकेत में लक्ष्मण के प्रति उ्मिला की 
विरह-वेदना को करुण-विप्रलंभ के अन्तर्गत माना है। पर उपर्य क्त इलोक की हृष्ठि 


से ऐसा ठीक प्रतीत नहीं होता । वास्तव में हिंदी-कविता में करुण-विप्रलंभ का वर्रान 


उक्त इलोक की परिभाषा की दृष्टि से हुआ ही नहीं । साहित्य दर्पण) तथा संस्कृत 
के अ्रन्य काव्य-शास्त्रीय ग्रथों का विषय-प्रतिपादन संस्कृत-काव्यों पर जैसा लागू होता 
है श्रौर हो सकता है, वेसा हिंदी पर नहीं लागू हो सकता । 


अवयापासम पता फाअमारं मेमयप्फन ॥%७ ५ ३३4.) शशक्५॥ ७ ५)/०+$ इृम्कॉमेकआ+ ताक | करन! अा१+2०र० ३0 कक 
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प्रिया के प्रति एकनिष्ठ रति-क्षेत्र में किये गये स्वच्छन्द आचरणा ही मान 
के विधायक बनते हैं | पुरुष की भ्रमर-वृत्ति प्रसिद्ध है। तारियाँ भी उससे परिचित 
रहती हैं । सामान्यतः नारी में भश्रमरी-वृत्ति नहीं होती * पुरुष-हृदय एवं नारी-शरीर 
वाली कुछ नारियों की भ्रसाधारणता को छोड़ कर प्रायः तारी की प्रकृति अ्रमरी-वृत्ति 
से मुक्त, श्रथवा मुक्त-प्रायः रहती है । इसका स्थूल कारण नारी को विशेष-शारीरिक 
स्थिति कही जा सकती है, पर सूक्ष्म कारण नारी का प्र ममयता है। पुरुष प्रेम को 
उतनी गहराई से नहीं समझ सकता, जितनी गहराई से नारी समझती है। प्रायः 
पुरुष के जीवन में प्रेम की एकनिष्ठा उतनी सशक्त नहीं होती, जितनी नारी के 
जीवन में । इसका कारण नारी का पूर्ण समर्पण-भाव है, जो पुरुष के लिये अलम्य- 
प्राय है । यही कारण है कि आचार्यों ने प्र म को नारी में पहले चित्रित किया जाना 
समीचीन बतलाया है पुरुष में बाद में । * प्रायः पुरुष के प्रेम में आवेश अधिक 
रहता है, गहराई कम । इसका कारण उसके जीवन की कमंठ व्यस्तता है, जो उसे 
'केवल प्र ममय' नहीं बतने देती । नारी का जीवन प्रकृृति ने भी प्रेममय बनाया है, 
और समाज ने भी भ्रपने भावमय तत्व के रक्षणार्थ उसकी प्र ममयता को श्रक्ष ण्य 
बताये रखा है । हमारे काव्य में प्र॑म॒ स्त्रियों के द्वारा ही अधिक व्यक्त कराया गया 
है, जो एक सीमा तक उचित है। 


मान का भाव तब उत्पन्त होता है, जब प्रिय पर दूसरे का प्रभाव हृष्टिगोचर 
या प्रतीत होता है। प्रेम एकाधिकार चाहता है । वह 'केवल दो' की स्थिति में ही 
संतुष्ट रहता है, दो से श्रधिक की स्थिति में दुःखी, और कभी-कभी भयंकर भी 
हो जाता है । प्रसाद की प्रणय-वंचिता स्त्रियाँ ज्वालामुखी के बिस्फोट से भी वोभत्स 


१--आदो बाच्य: स्त्रिया राग: पुसः पदचातदिगिते: । 
(सा ०द० ३॥६ ४) 
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और प्रलय की भ्रनल-शिला से भी लहरदार तथा पव॑तीय नदियों से समान वेगवती 
दृष्टिगोचर होती हैं । सामान्य जीवन में भी कभी-कभी प्रणय-बंचिता स्त्रियों के 
भयानक रूप तथा कृत्य हृष्टिगोचर और श्र्‌तिगोचर होते रहते हैं। पर ऐसी स्थिति 
बहुत ही भ्रसाधारण भ्रवसरों पर आती है । इसका कारण नारी का समर्पणमय तथा 
कोमल हृदय है, जो प्रिय की भ्रनुचित स्वच्छन्द्ता को भी कैवल रूठ कर ही 
ठाल देता है । ज्वालामुखी या प्रलयाग्नि-शिखा के समान लहर॒दार या 
भयातक प्रश॒य-बंचिताएं कम ही देखी या सुनी जाती हैं। भयानक और 
रौद्र रसों को श्वृद्धार के अ्रनुकूल मानने के कारण हमारे साहित्याचार्यों ने 
प्रणुय-बंचिताशों के भयानक एवं रुद्र रूपों पर कोई विवेचन नहीं किया । हमारी 
समभ में रस-हष्टि से ऐसा उचित भी है । जिस समय प्रण॒य-बंचिता ज्वालामुखी 
या पर्वतीय नदी के समात भयानक एवं रुद्र रूप धारण करती है, उस समय उसके 
हृदय में आलम्बन के प्रति रति का नहीं, क्रोध का भाव रहता है जो श्र ज्भार रस 
के बाहर की वस्तु है। फिर सामान्यतः पुरुष के पर-स्त्री-प्र म की दशा में स्त्रियां 
मान ही करती है, भयंकर नहीं हो जातीं । शझ्रतः आाचारयों ने यदि नारी के उक्त रूप 
की चर्चा रस के प्रकरण में नहीं की, तो उचित ही किया है । 


मान की स्थिति में भी नारी अपने प्रिय का संयोग चाहती है। वास्तव में 
झपने संयोग में पड़ने वाले प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ष व्यवधान के कारण ही वह मान करती 
है । स्पष्ट है कि मान संयोग-रक्षा का प्रयास है, शुद्ध संयोगात्मक तत्व है। थोड़ी 
देर के लिये रूठ जाना अपने संयोग को एकात्मक तथा स्थायी बनाने के लिये होता 
है। प्रतः यह प्रदन उठाना नितानत स्वाभाविक है। क्‍या मान का भाव विरह की 
कोटि में श्र सकता है । 


मान का भूत संयोगमय होता है, वर्तमान संयोगमय रहता है और भविष्य 
को संयोगमय बनाये रखने के लिये ही मान किया जाता है। इस स्थिति में माल 
को बिरह के अन्तगंत रखना उचित या स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता । 


आचायों ने मान के दो भेद किये हैं,... ...प्रशय-मान तथा ईष्याँमान । 
'प्रशय-मान करने के लिये नारी-हृदय सदा उत्सुक रहता है । " “मैं मनाई जाऊँ... 
यह भाव प्रत्येक नारी के हृदय में रहता है । पुरुष भी मनाये जाने के श्रवसर पर 
दूँढते हैं । पर नारी ऐसे श्रवसर निकाले बिना नहीं रहती । प्रिय को काम से नौटने 
पर जरा-सी देर हो गई या उसने अपने प्रेमालाप में कुछ भूल कर दी, ..बस नारी 
अपनी अकुटि को. प्रयत्नपुर्वके तिरछी करके, नेत्रों को; .वंकिम बसा के मनाये जाने की 
'भ्रतीक्षा करने लगती. है | प्रेम के प्रारम्भिक अवसरों पर ऐसा और भी शअ्रधिक 
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होता है। वास्तव में मनाये जाने पर मानस-स्थित प्रेम को उत्साह मिलता है। 
प्रेम सोचता है,.,.“मेरे कोपाभास का भी इतना मूल्य मानने वाला हृदय सचमुच 
मुझ में आाबद्ध हैं।” इसलिये, प्रणय-मान को विरह कहना संयोग को वियोग कहना 
है । जिन झाचायों ने मान को विरह के अन्तर्गत रखा है, वे भी प्रशय-मान की वस्तु- 
स्थिति को देख कर उसे संयोग का संचारी मानते हैं ।* 


ईष्यामान भी साधारणातः संयोगभावानुप्रारित देखा गया है। प्रिय की 
स्वच्छन्दता यद्यपि मनोवैज्ञानिक विरह की सृष्टि कर सकती है, किन्तु काव्य में ईर्ष्या 
जन्य मान का भी जो वर्णोन मिलता है, वह उसे वियोग-दशा के श्रन्तगंत नहीं श्राने 
देता । कभी-कभी मानिनी की कोप-जन्य शोभा बड़ी मनोहर प्रतीत की 


अपराधिनि मयि दण्ड संहरसि किमुद्यतं कुटिलकेशि । 
वर्धयसि विलसितं त्वं दासजनायाद्य कुप्पसि च ॥ १ 


मानिनी के वंकिम नेत्रों तथा कुटिल भ्रकुटियों से जो कोप प्रकट होता है, उसके 

तल में अधरों का अव्यक्त या अद्धंव्यक्त हास और प्रभाव-संतोष मनाने वाले प्रिय 
को एक सीमा तक झ्राववस्त रखता है । यही आश्वासन मानजन्य सौंदये में नव्यता 
का उल्लेख कर देता है। प्रिया कभी-कभी मान का अवसर ढूँढती भी दृष्टिगोचर 
होती है. और मान करने की साध के शअ्रपूर्णा रह जाने पर वेदना तक .व्यक्त 
करती है,.... 

सपने हूँ मनभावतो करत नहीं अपराध । 

मेरे मन ही में रही सखी मान की साध ॥* 


प्राय: मानिनी मनाये जाने पर मान जाती है । वास्तव में वह मान करते समय 
दो कामनाए' रखती है । प्रथम यह कि मैं मनाई जाऊ, मैं रूठती जाऊें श्रौर प्रिय 
मनाता जाये । द्वितीय यह कि प्रिय ने मेरे एकाधिकार पर जो प्राक्रमण॒ किया है, 
वह दुहराया न जाये । सखी प्रिय से निवेदन करती है, हे लाल, प्रिया का श्र-घनुष' 
अनेक यत्न किये जाने पर भी भझ्रुक नहीं रहा, श्रतः झाप जाकर हृदय श्रांच की 


सेंक' से उसे 'सरल' कर दीजिये, 
84॥॥83 कि ५ ० 


>मकके #फेसकओ 2धम 6. 5... डरीमनःमलैनकन, 


१--अनुनतयपये न्तासहत्वे त्वस्य न विप्रलम्मभेदता, किन्तु संभोगसंचार्या रव्य भावत्वम्‌ 


(सा ०द० हे।प८) । 
२--मालविकास्मिमिनत्रम्‌ (३३२३) । 
३--मतिराम-ग्र थावली, भूमिका पृष्ठ ३५। 
२१७ 
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गई ऐंठि तियभ्र भ्र धनुष नवत न जतन शअ्रनेक । 

लाल जाय कीज सरल हृदय आंच की सेंक ॥ " 
लाल जब प्राकर मनाते हैं तव मान श्रंततोगत्घा 'हिलकी' की हिलोरनि” में बड़ी 
शीघ्रता से लुप्त हो जाता है। महाकवि देव ने श्रपने एक श्रतीव उत्कृष्ट छंद में इस 
'उड़ने' का बहुत ही चित्रमय वर्णान किया है 


झ्रोंठडन ते उठि पीठि पै बैठि कंधान पे एंठि मुरयौं मुख मोरनि । 
देव कटाच्छन ते कढ़ि कोप लिलार चढ़ यो बढ़ि भोंह मरोरनि। 
अंक में आय मयंकमुखी लई लाल को वंक चितै हग कोरनि । 
आंसुन बुड़ यो उसास उड़ यो किधों मान गयो हिलकी की हिलोरनि ॥२ 


कभी हृदय में मान जाने की इच्छा होने पर भी मान नहीं रुकता । पर प्रिय मना 
कर, निराकञ्ष होकर जब चला जाता है, तब पछतावा भी होता है,... 
अवधूतप्रणिपाता: पदचतत्संतप्यमावन मनसो हि । 
विविध रनुतप्यन्ते दयितानुनयैम॑नस्विन्य; ।। ३ 
, अनेक अवसरों पर तो प्रिया की मान-ज्य नाहीं को प्रिय का प्रेमा-वेग हां से भी 
भली बना देता है 
धरी जब वाहीं तब करी तुम नाहीं । 
पायं दियौ पलकाहीं नाहीं नाहीं के सुहाई हो । 
बोलत में नाहीं पट खोलत में नाहीं, 
कबि दूलह उछाही लाल भाँत्रित .लहाई हो !॥ 
चुबन में ताहीं परिरंभन में नाहीं, 
सब झ्रासन विलासन में नाहीं ठीक ठाई हो। 
मेलि गलबाहीं केलि कीन्‍्हीं चितचाही' यह 
'हां तें भली नाहीं सो कहाँ से सीखि आयी हो ।॥| ४. 
उक्त उद्धरण यह स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार के मान का भाव वास्तव में विरह- 


दशा के अ्न्तगंत नहीं जा सकता । कवियों ने मान का जो वर्णान किया है, उसमें 
व्यथा-वेदना नहीं, प्रत्यक्ष या परोक्ष संभोगोल्लास व्यक्त हुआ है। मान-जन्य भाव 
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विरह का रूप तभी ग्रहण कर सकता है, जब कोई प्रिया अपने प्रिय की अनुचित 
स्वच्छन्दता से खिन्‍न होकर मायके या श्रन्यत्र चली जाये । जब तक प्रिय सामने है, 
केवल उसकी स्वच्छुन्दता के कारण विरह का भाव नहीं उत्पन्न हो सकता । मानसिक 
समस्याश्रों की दह्या में ऐसा भले ही संभव हो। पर मानसिक समस्याशझ्रों की स्थिति 
में संबंधित वर्णन का रस-क्षेत्र भी बदल जायेगा। श्रतः यह स्पष्ट है कि मान का 
भाव विरह के अन्तगंत नहीं झ्राता । काव्य में मान के जो वर्णन हुये हैं, वे इस तथय 
के प्रमाण हैं । 
संस्कृत तथा रीतिकाल के हिन्दी-कवियों ने मान-वर्णान को कहीं-कहीं 
मनोरंजक रूप में भी प्रस्तुत किया है। विरह-वेदना कभी मनोरंजन की वस्तु नहीं 
बन सकती । मानिनी तथा उसकी सखी के बीच होने वाले वार्तालाप से महाकवि' 
भारवि के कामी आनन्द या धैये की प्राप्ति करते हैं ... 
कि गतेन न हि युक्तमुपैतु: कः प्रिये सुभगमानिनिमानः । 
योषितामिति कथासु समेत: कामिभिवंहुसा धृतिरुहै || * 

स्पष्ट है कि मानन्वेदना को कवियों ने विरह-वेदना मान कर चित्रित नहीं किया । 
ऐसा उचित ही है, क्योंकि सामान्यतः मान का भाव विरह के भाव से भिन्न होता 
है । विशेष रूप ग्रहण करने पर उसका भाव श्रुगार रस से भिन्‍न हो जाता है । 
श्रुद्धार के भ्रन्तगंत मान विरह का रूप तभी ग्रहण कर सकता है जब मान के ही 
कारणा प्रिया या प्रिय में से एक प्रवासी बन जांये। पर उस स्थिति में विरह प्रवास 
के अन्तर्गत आ जायेगा। यों भी मान के कारण बहुत कम लोग दूर जाते देखे जाते 
हैं। मान का भाव विरह की कोटि में नहीं श्रा सकता । मान की वेदना विरह वेदना 
से भिन्‍न होती है । 


2 किकाअम 8०" तिलक ानकना१ नाल हाल | सकशला। हरस्‍मका७ ३ १८परमररवापदाशसुककापभानपाभसोडकरपपक, 


१--किरात (६१४०) । 
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प्रेम किसी न किसी रूप में मानव-अन्तस्तल से श्रन्य सभी भावों का स्परों 
करता रहता है। यही कारण है कि प्रेम महाभाव है, श्रन्य भाव भाव । वियोग-भावना 
को करुणा का विशेष स्पर्श प्राप्ल होबा रहता है। पर करुण रस प्रेमरस के श्रन्तगंत 
नहीं आता । करुण विप्रलम्भ और करुण रस में सापेक्षता और निरपेक्षता का अन्तर 
है । करुण रस में वेदता निरपेश रहती है, श्रृगार रस में वेदता सापेक्ष रहती है। 
करुंण रस में झ्राशा के लिये स्थान न रहने के कारण रति या प्रेम शोक में परिणत 
हो जाता है, विप्रलंभ में आशा की स्फूर्त बराबर बनी रहती है। फिर भी यह 
स्पष्ट है कि करुणा का स्पा श्रृगार रस को प्राप्त होता रहता है। प्रिय के विशेष 
प्रवास में भी विरह-वेदना शोकाभासों से युक्त हो उठती है । यही कारण है कि भार- 
तीय भ्ररस्तू श्राद्याचाय भरत ने श्रृगार को 'सर्वभाव संप्रुक्त बतलाया है ।" 


करुण-विप्रलम्भ तथा करुख रस में श्र्तर का मूल आलम्बन के प्रति क्रमशः 
उनकी सापेक्षता तथा निरपेक्षता ही है। भरत मुनि का यह अन्तर निरूपण नितान्‍्त' 
बेज्ञानिक तथा ठोस है। युवक नायक श्रौर युवती सायिका में से एक के लोकांतर में 
चले जाने पर जब दूसरा शोक से व्याकुल होकर विलाप करता है, उस हालत में 
करुण विप्रलंभ होता है, किन्तु यह तभी होता है जब परलोकगत व्यक्ति के इसी 
जन्म में इसी देह से फिर मिलने की झ्राशा हो, ---- 
१-अत्राह-यद्ययं रतिप्रभव: श्रूगारा कथमस्य करुणाश्रथिणों भावा भवन्ति। 
अ्रत्रौच्यते पूवंमेवाभिहितं संभोग विप्रलम्भक्ृत श्रगार इति ।... ... करुणणस्तु 
शापक्लेशविनिपतितेष्टजन विप्रयोग&भिवनाश बधवन्धसमुत्यो निरपेक्षमाव:। ओऔत्सु 
क्यचिन्तासमुत्य: सापेक्षभावों विप्रजम्भकृत: | एव्मन्य: करुणोहत्यद्च विप्रलम्भ इति । 
' एचमेष सर्वेभाव संयुक्त: श्र गारो भवति। द 
(ताट्यशास्त्र, श्र॒गाररस प्रकरणम्‌ ) 


१४८ 


करुण-विप्रलम्भ श्रौर करुण रस ] [ १४६ 


यूनो रेकतरस्मिन्गतवाति लांकान्तरं पुनलंम्ये । 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्करुण विप्रलम्भाख्य: ।। * 


करुण-विप्रलंभ का उक्त भेद-निख्पण करने वाले आचार्य विश्वनाथ के समक्ष 
संस्क्ृत-काव्यों के काम-दहन के पढचात्‌ रति का विलाप एवं उसे प्राप्त बरदान और 
वासवदत्ता के (तथाकथित) निधन का समाचार सुन कर शोक-मर्न उदयन की पत्नी 
की पुनप्राप्ति का वरद आश्वासन इत्यादि उदाहरण रहे होंगे। झ्राचार्यों ने कहा 
है,-- “जहाँ पर मिलन की आशा नहीं रहती वहाँ पर विरह करुण में परिणत हो 
जाता है किन्तु जहाँ पर करुणा के साथ मिलन की अख्रम्भव आशा रखते हुये भी रति 
का भाव वर्तमान रहता है वहाँ करुणात्मक वियोग शज्भार होता है ।”* 

आ्राचाय॑ विश्वनाथ ने संस्कृत के कुछ ऐसे वर्णानों के श्राधार पर कहण- 
विप्रलम्भ की परिभाषा खड़ी की है, जो बुद्ध पौराणिक है । सामान्य ही नहीं, स्वा- 
भाविक जीवन की दृष्टि से उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता | यही कारण है कि 
'लौकान्तरं पुनर्लम्ये' जैसी स्थापनाये एवं उनकी विभिन्न व्याख्यायें-----उदाहरणवत्‌ 
'करुणं के साथ मिलन की असंभव आशा रखते हुए भी रति का भाव-----हुईं । 
सावित्री-सत्यवान, रति-काम तथा वासवदत्ता-उदयन के सरीखे कुछ पौराशिक 
आ्राख्यानों के आधांर पर कहीं-कहीं ऐसे “लोकान्तरं पुलंम्ये' के उद्धरण काथ्यों में 
मिलते हैं । इन्हीं के आधार पर करुण-विप्रत्बम्भ की उक्त परिभाषा एवं व्याख्या हुई. 
है । यह स्पष्ट है कि उक्त स्थापनायें जीवन की वास्तविकता की हृष्टि से अस्वाभाविक 
हैं। कितु उनका साहित्यिक महत्व असंदिग्ध है। काव्य में “'लोकान्तरं पुनलंम्ये की 
स्थिति में करुण-विप्रलम्भ श्र्‌गार ही होगा, इसमें सन्देह नहीं । 

हिन्दी-साहित्य के विद्वानों ने हिंदी के आपेक्षाकुत अधिक यथार्थ-परक काब्य 
की ध्यान में रखते हुए करुण-विप्रलम्भ की स्वतंत्र परिभाषाएं की हैं । हिंदी में 
प्रायः सुदीर्ध काल तक व्याप्त तथा शोक-समन्वित वियोग को करुण-विप्रल्म्भ माना 
जाता हैं। वास्तव में व्यथा के अ्रतिरेक की स्थिति में प्रेम को करुणा का स्पशे,शोक 
का स्पर्श भी प्राप्त होता रहता है। अन्तर इतना ही है कि करुण रक्त में. भावना 
निरपेक्ष रहती है, करुण-विप्रलम्भ में सापेक्ष । भरत मुनि ने इसी यथार्थ दृष्टिकोण 

“की ध्यांत में रखकर करुणा और विप्रलंभ-श्र गार का संबंध स्थापित किया है और 
'क्रगारि को “स्वभाव संयुक्त कहा है । संस्क्ृत-साहित्य के कुन्तक प्रभृति आचार्यों के 

१--साहित्य-दर्पण, करुणविप्रलम्भ-निरूपणा । 
२--प्रो० कन्हैयालाल सहल, .-एम० ए०,.. पी-एच० डी०. का भ्रन्थ.झालोचना के 


पथ पर', पृष्ठ २३३ । 





१५० ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


भी करुण रस तथा करुण-विप्रलंभ में यही अन्तर माना है। कुन्तक ने 'तापसब- 
व्सराज' के विरह-विलाप को करुण रस के अन्‍न्तगंत माना है, क्योंकि उदयन को 
बासवदत्ता के निधन का जो समाचार मिला, उससे वासवदत्ता उसके लिए दिवंगता 
हो गई भौर उसके विलाप में स्वभावतः शोक स्थायी-भाव ही रह गया, रति नहीं । 
इसी प्रकार “विक्रमोव॑शीयम्‌' में पुरूखा के वियोग एवं विलाप को उन्होंने करुण- 
विप्रलंभ के अन्तर्गत माना है, क्योंकि रूठ कर बन चली गई प्रिया के न मिलने पर 
उसके विनाश की श्रशंका के कारण जो रति या प्रेम का भाव राजा के हृदय में 
उठा उसमें शोक का स्पर्श होना स्वाभाविक है। परिस्थिति के श्रतिरिक्त “विक्रमोव॑- 
दीयम' का लम्बा करुणा-कलित वियोग साधारण वियोग से भिन्‍न भी है। आाचाय॑ 
कुन्तक का उक्त दृष्टिकोण पूर्णतः स्वाभाविक एवं प्रगतिशील विचारों से संपन्‍न है । 

संक्षेप में करुण रस तथा करुण-विप्रलंभ का अच्तर उनके स्थायी भावों के 
कारण स्पष्ट रहता है। करुण रस में स्थायी भाव शोक रहता है तथा प्रिय-मिलन 
की आशा किसी भी रूप में नहीं रहती । करुण-विप्रलंभ में शोक का स्पशे होने पर 
भी स्थायीभाव रति ही रहता है तथा प्रिय-मिलन की आशा बराबर बनी रहती है। 
आचाय विश्वताथ ने लिखा है,-- 

शोक स्थायितया भिन्‍नो विप्रलम्भादयं रसः । 
विप्रलम्भे रतिः स्थायी पुनः संभोग हेतुक: ॥१ 

आचाये विश्वनाथ ने लोकान्तरं पुलंभ्ये' की स्थापना करके संस्कृत के काव्यों 
के विशवद तथा करुणा-क्लित विरह-वर्णनों को शास्त्रीयता में श्राबद्ध करते हुये एक 
महान कार्य किया है। इससे आगे चलकर उन्होंने उक्त इलोक में करुणा रस तथा 
करुण विप्रलंभ का जो अन्तर स्पष्ट किया है, वह स्वाभाविक है तथा प्रकारान्तर से 
उन्होंने यहाँ पर आचार भरत के निरपेक्ष एवं सापेक्ष (क्रमशः करुण रस एवं करुणा- 
स्पशं-युक्त विप्रलंभ के लिये ) भाव के गंभीर निरूपण को ही स्पष्ट किया है । 


जिन विरह-वर्णानों का स्थांयी तथा मूलभाव शोक रहता है और जिनमें 
प्रिय-मिलन की कोई भी आ्राशा व्यक्त नहीं की जाती, वे करुण रस के अन्तर्गत श्राते 
हैं।। रघुवंशम्‌ में श्रज की इन्दुमती के चिर-वियोग पर व्यक्त की गई विरह वेदना, 
मेघनाद-बध में सुलोचना का विलाप, यादगारे-गालिव' में हाली की ग्रुरु-विय्ोग-व्यथा, 
“इंन मेमोरियम' में टेनीसन की मित्र-वियोग-वेदना, बच्चन के निशा तिमस्त्रण' तथा 
आाकुल अन्तर' की पत्नी-वियोग-ब्यथा तथा 'मानस' में रावण के मरण पर मनन्‍्दो- 





-सा ०द०,' करुणेरस-निरूपण के श्रन्त में करुण रस तथा करुणु-विप्रलम्भ का 
 भेद-निरूपरा । 


करुण- विप्रलंम्भ और करुण रस ] [ १५१ 


दरी का विलाप जैसे वर्णन करुण रस के भ्रन्तर्गत झ्राते हैं। सत्यवान के निधन पर 
सावित्री की वेदना, काम-दहन के परचात्‌ रति का विलाप तथा कादम्बरी में पुण्डरीक- 
महाइवेता- वृत्तात इत्यादि आ्राचार्य विश्वनाथ के विवेचनानुसार करुण-विप्रलंभ के 
अन्तर्गत आ सकते हैं। वेसे रति-विलाप को लोग कर्ण रस के शअ्न्तर्गत मानते हैं । 
इसके अतिरिक्त जिन विशद तथा करुणा-स्पशे-युक्त या शोक-संपृक्त स्थलों पर प्रिय- 
वियोग का मिलनाशामूलक वर्णान हो वहां भी करुण-विप्रलम्भ रस होगा, क्योंकि वहां 
स्थायीभाव रति ही है। आचार्य कुन्तक ने इसी दृष्टि से 'विक्रमोर्बशीयम्‌' के विरह- 
वर्णन को करुण-विप्रलंभ के अन्तर्गत रखा है .। करुण-विप्रलंभ के क्षेत्र में आत्म- 
स्पर्शी तथा सर्वोच्च कोटि का गंभीर बरोन भवशूति के “उत्तररामचिरतम्‌' में हुश्रा 
है । यशोधरा' का विरह-वर्रा न-करुण-विप्रलंभ के अन्तर्गत श्रायेगा । 'साकेत' का 
विरह सुदीर्घकाल-सम्बद्ध होने पर भी निर्दिष्द अ्रवधि से आशान्वित है। साकेत में 
कवि का दृष्टिकोण भी शोक-स्पर्श-मुक्त तथा स्फूर्ति एवं कतंव्य-भाव-संपृक्त है'। अतः 
साकेत का विरह करुण-विप्रलम्भ के अन्तगंत नहीं रखा जा सकता । वह प्रवास विरह 
ही है। यशोधरा में प्रिय का कोई पता नहीं है, वे आयेंगे यान प्रायेंगे, यह भी चि- 
श्चित नहीं है। (भले ही नारी का पवित्र तथा आस्थामय हृदय उनके भ्रांगमन पर 
विश्वास करता हो), प्रिय विरक्त होकर गये हैं, और सच्चे विरक्त अनुरक्त होते कम 
ही देखे गये हैं। श्रतः यद्योधरा का विरह करूगण विप्रलम्भ के श्रन्तर्गत रखा जा 
सकता है । प्रिय-प्रवास में जरासंघ के लगातार श्राक्रमणों के कारण कृष्ण के मथुरा 
से भी चले जाने पर उनके प्रति जो विरह-वेदना व्यक्त की गई है, उसे भी करुण- 
विप्रलंभ .के अन्तर्गत रखा जा सकता है | 


काव्य प्रकाश में विप्रलम्भ श्र गार ५ 








आचार्य मम्मट ने विप्रलंभ-श्र्‌ गार पांच प्रकार" का माना है,--- 


(१) अभिलाषानिभित्तक या अभिलाषासूलक । 

(२) बिरह निमित्तक या विरहमूलक । 

(३) ईष्यहितुक या ईर्ष्यामूलक । 

(४) प्रवासहेतुक या प्रवासमूलक । 

(५) झापहेतुक या शापमूलक । 

मम्मट ने पूर्व भी उक्त पांच विप्रलम्भ-प्रकारों पर विवेचन हो चुका था। 


झाचाये अभिनवशुष्त विप्रलंभ-श्र, गार के इन भेदों का उल्लेख कर चुके थे ।* परवर्ती 
आचाय॑ जगन्नाथ ने भी विप्रलंभ श्र, गार के यही भेद माने हैं।३ किन्तु काव्य-प्रकाश 
की सर्वोपरि लोकप्रियता के कारण उक्त भेदों का सम्बन्ध मम्मट के साथ विशेष रूप 
से जुड़ गया है। आचाय विध्वनाथ मम्मट के परवर्ती श्राचायों के विशेष महत्व रखते 
हैं। उन्होंने उक्त भेदों के स्थान पर पूव॑राग, मान, प्रवास तथा करुणा, ये चार विप्र- 
लंभ-भेद लिखे हैं। रीतिकालीन आचाय॑ मम्मट तथा विश्वनाथ के भेदों को समन्वित 
झथवा समान महत्व देते हुये पृथक्‌-पृथक्‌ अ्रध्ययन प्रस्तुत करते रहे हैं। पर आ्राधुनिक 
विद्वानों में श्राचार्य विश्वनाथ के विप्रलंभ-भेदों का प्रभाव अधिक हृष्टिगोचर होता है । 
वस्तुत: इन दोनों प्रकार के विप्रलंभ-श्र्‌ गार-भेदों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 








१--अपर रस्तु अ्रभिलाषविरहेष्याप्रवासशापहेतुक इति पंचविधः: । (काव्य-प्रकाश, चतुर्थ 
उल्लास, विप्रलंभ-श्र गार रस) । 
२--इ्यच्छु गारस्यथ वपु: अ्भिलाषेर्ष्यप्रवासादिदशास्त्वत्रैवान्तभू ताः । (भ्रभिनव- 
भारती, श्रृगार रस-प्रकरण ) । 
३--तै व प्रवासाभिलाषविरहेष्यशापानां विशेषनुपलम्मान्तास्माभिः प्रपंचिता: । 
(रस-गंगाधर, प्रथमानन,रस-भेद-प्रकरण) । 
१०२ 


काब्य प्रकाश में विप्रलम्भ शअंड्रार ] [ १५४३ 

मम्मट ने अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास तथा शापमूलक विरह-भेदों का 
उल्लेख मात्र करके उदाहरण दे दिये हैं, उनकी परिभाषाएं तक नहीं लिखीं । 
शभ्राचार्य विद्वनाथ ने पूर्व राग, मान, प्रवास तथा करुण-विप्रलंभ की परिभाषाएं दी हैं, 
शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की हैं और उदाहरण भी दिये हैं। हिंदी के विद्वानों तथा 
साहित्य-प्रेमियों में विश्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित विप्रलंभ-भेदों की लोकप्रियता का 
यही प्रमुख कारण है । 

अभिलाबामूलक विरह---प्रिय से मिलन की उत्सुकता में होने वाली 
वेदना अभिलाषायूलक विरह के शअन्तरगंत श्राती है। प्रायः विरह की दक्षा में 
वेदना संयोगानुभव-पुष्ठ न होने के कारण गंभीर नहीं होती, पर उससें कामना का 
तीत्र आवेग एवं आवेश श्रधिक परिमाण में रहता है। इस प्रकार के विरह-वर्णान 
कालिदास के काव्यों तथा नाटकों, भवभूति के मालती-माधव, नैषध,प्रसन्‍न-राघव, 
मानस तथा संस्कृत एवं हिंदी के मुक्तक काव्य में बहुत भ्रधिक परिमाण में प्राप्त होते 
हैं। अ्रभिलाषामूलक विरह को ही आचार्य विश्वनाथ ने पूव॑राग कहा है। पर 
उन्होंने विस्तृत विवेचन एवं भेद-निरूपण करके अपने पूर्वराग को बहुत व्यापक कर 
दिया है । 

अभिलाषामूलक विरह की स्थिति में प्रिय या प्रिया से मिलने की तीत् उत्सु- 
कता रहती है। सामान्‍य दशा से भिन्न दशा के कारण अनुराग छिपाये नहीं छिपता। 
रीति काल के कवियों ने इसे छिपाने और प्रगट होने के बहुत ही ललित वर्णन किये 

। 


विरहमूलक विरह--विरहोत्कंठिता नायिका की स्थिति तथा भावों का वर्शान 
विरहमूलक विप्रलंभ के श्रन्तगेत माना जाता है। ऐसे वर्णनों में नायिका के हृदय में 
झ्ाशंका रहती है कि प्रिय किसी श्रन्य प्रिय के कारण तो उसकी उपेक्षा नहीं कर रहा, 
पर यह श्राशंका ईर्ष्या का रूप नहीं ग्रहण करती । “वे कहीं और हैं ? उनको कोई 
स्तेही रोक ले, इसकी तो संभावना भी नहीं । उनका कोई स्नेही ऐसा नहीं जिसे मेरा 
ध्यान न हो | श्रोह, अभी तक न लौट आये । क्‍या होने वाला है । --इस प्रकार न 
जाने कितनी मन में उठती बातों से विह्लल व्याकुल बनी कोई मुग्धा अपने शयनागार 
में पड़ी, केवल करवटे ब्रदलती, जागते-जागते रात बिता रही है,-- 
,... *, », अन्यत्र ब्रजतीति का खलु कथा नाप्यस्य ताहक सुहद, 
गो . , य॑ं मां नेचछति नागतइंच हहहा कोथ्यं विधे प्रक्रमः । 
..._ इत्यल्पंतरकल्पनाक्वलितस्वान्ता निशान्तान्तरे 
वाला वृत्तविवर्चनव्यतिकरा नाप्नोति निद्वां निशि ॥।! 
१--वक्त उदाहरण एवं श्र हमंते श्री सत्यन्नतर्सिह के “हिन्दी काव्य-प्रकाश' पृष्ठ ८६ 
से उद्धृत किया है । 
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विरहमूलक विप्रलंभ आचाय॑ विश्वनाथ के प्रणयमान से भिन्‍न प्रतीत होता 
है । इसमें प्रिय-मिलन के लिये श्राकुलता तथा कामना ही रहती है, कोप नहीं । प्रणाय- 
मान में बनावदी कोप या रूठना भी रहता है | विरहमुलक बिप्रलंभ का नामकरण 
बहुत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । विप्रलंभ सामान्यतः: विरह का पर्थायवाची माना 
जाता है। इस स्थिति में विरह-मुलक विरह शास्त्रीय दब्दार्थ की खींच-तान में भले 
ही फिट किया जा सके, सामान्य एवं स्वाभाविक दृष्टि से अनुपयुक्त प्रतीत होता है। 
बस्तुत: यह अ्रभावमूलक विरह है, जिसमें प्रिय के सुदूर न होने पर भी मिलन नहीं 
ही पाता । ह 
विरहमूलक विरह भ्रभिलाषामूलक विरह का एक सोपान ऊपर चढ़ा हुआ रूप 

मात्र है। इसमें नायक का परिचय प्राप्त हो चुका होता है । मात से यह कुछ सोपान 
नीचे रहता है, क्योंकि इसमें कोप के स्थान पर नम्रतापूर्णा मिलन कामना व्यक्त 
रहती है,-- 

तैननि को तरसैये कहां लौं कहाँ हियो विरहागिमें तैये । 

एक घरी न कहूँ कल पैये कहां लगि प्राननि को कलपैये । 

आ्रावे यही भ्रब जी में बिचार सल्ली चलि सौतिहं के गृह जैये । 

मान घटे तें कहा घटि है जू पे प्रात पियारे को देखन पैये ॥॥' 
विरहमूलक विप्रलंभ आचार शुक्ल का 'करवटें बदलने वाला' वियोग है, जिसमें कामता- 
मूलकता बहुत उभरी हुई दृष्टिगोचर होती है । यद्यपि यह विरह्‌ 'विरह के लिये विरह 
है, पर इसमें संदेह नहीं कि प्रेममय हृदय की सामान्य एवं सहज बेदना व्यक्त करने 
के कारण बहुत मर्मस्पर्शी होता है। संस्क्ृत के मुक्तक काव्यों तथा रीतिकाल की हिन्दी 
कविता में इस प्रकार के वर्णन बहुत हुये हैं। ईष्यामूलक विरह---तायक के परप्रिया- 
प्रेम से उत्पन्त ईर्ष्या के कारण जिस वेदता का जन्म होता है, वह ईष्यॉमूलक विरह 
के अन्तर्गत श्राती है । आचायें विश्वनाथ ने इसे ईष्यामान कहा हैँ । इस प्रकार वर्णानों 
में 'तनी हुई भौंयें, ,तिरछी झाखें, अ्रॉसुश्रों की फड़ी श्र भुक-क्रुक कर मनाने के 
बंधे-बंधाये चित्र संस्कृत के श्रमरु-दतक प्रभृति ग्र थों तथा रीतिकालीन कविताशों में 
भरे पड़े हैं । हम पहले कह श्राये हैं कि सामान्यतः ईरष्यामूलक वेदना थुद्द विरह के 





१--भिखारीदास (ग्र थावली), द्वितीयखण्ड, काव्य-निर्णाय, पृष्ठ ३० । 
भिखारीदास ने विरहंहेतुक विप्रलंभ का उक्त उदाहरण दिया है, पर परिभाषा 
नहीं दी । मान शब्द का उल्लेख यहाँ शास्त्रीय श्रर्थ में न होकर सामान्य श्रर्थ में 
ही हुआ है । भिखारीदास ने अभिलाषाहेतुक तथा प्रवासहेतुक विप्रलंभ की परि 
भाषाएं दी हैं, पर विरह, अ्सूया तथा शापहेतुक की नहीं । इनके केवल उदाह- 
'रंशा दिये हैं। परत: विंषय स्पष्ट नहीं हो पाया । 
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प्न्तगंत नहीं भ्रा सकती । भरत: यदि ऐसे बरणोनों में अधिकतर नोंक-फोंक ही दिखायी 
देती हैँ,---हृदय की गंभीर वेदना नहीं तो कोई आइचर्य नहीं । भारत के सर्वश्रेष्ठ 
महाकवियों में कालिदास को छोड़कर अन्य किसी ने ऐसे वर्णानों में कोई विशेष उत्साह 
नहीं दिखलाया । हमारी समझ में ईरष्यामूलक विरह-वर्णांन नायक-पक्ष की काम-लोलु- 
पता से आपूर्ण होने के कारण शुद्ध प्रेम या ' गार रस का तलस्पर्शी-आरानन्द दे सकने 
में अ्रसमर्थ रहता है । नायिका के पक्ष की हृष्टि से भी जो कोप और व्यथा कवि 
दिखलाते हैं, वह मंभीरता की दृष्टि से बहुत साधारण होती है, क्योंकि तलस्पर्शी प्रेम 
प्रिय के श्रनुचित कार्यों पर भी उतावला या क्रद्ध न होकर शांत और गंभीर ही रहता 
है । सच्चा प्रेम जो अपने अनुराग पर विश्वस्त रहता है, प्रिय के प्रेम से व्यापार नहीं 
करता । वह चण्डीदास के स्वरों में बोलता हैँ,--- 


आमि निज सुख दुःख किछु न जानि । 
तोमार कुशले कुशल मानि ॥| १ 


कालीदास इत्यादि की मानिनियों की तरह प्रिय से पैर नहीं पकड़वाता, भूठ 
नहीं बुलवाता । 


प्रवासमूलक विरह--विरह की गंभीर श्रनुभूतियों के दशेन प्रवासमूलक विरह 
की दशा में ही होते हैं। प्रिय या प्रिया से वियुक्त प्रेममय हृदय मानवता का सबसे 
कोमल तथा मर्मंस्पर्णी तत्व है । प्रिय से दूर होने पर उसके गुण स्पष्ट होते हैं, 
उसके प्रेम की गरिमा प्रकट होती है अ्रपना अनुराग साकार रूप धारण करता है। 
'जब तक श्रौर अकेले' की साकार भावना आत्मा को सतत्‌ रकमोरती रहती है। 
मानव-सागर के जितने रत्नों को विरह-रूपी मुक्तान्वेशी निकाल सकता है, उतने 
श्रन्य कोई नहीं । संसार के सभी साहित्यों में प्रवास विरह के वर्णन हुये हैं। हिंदी 
में तुलसी, सूर, जायसी, घनानन्द, हरिआऔध और मैंथिलीशरण का अ्रमर|विरह-काव्य- 
प्रवास-विरह से ही संबंधित है। लोकगीतों में भी प्रवास-विरह के हृदय-द्रावक वर्णांत 
प्रच्गुर परिमाण में हुये हैं । 


दापमूलक विरह--देवता, ऋषि या ब्रह्मादि के शाप्र के कारण होने वाला,विरह 
शापमुलक विरह कहलाता है | कालिदास का 'मेघदूत” शापमूलक विरह का 
सर्वश्रंष्ठ , उदाहरण है । शाकुन्तला' में भी शापमूलक विरह विद्यमान है। 
आचाये विश्वनाथ ने श्ाप्रमुलक विरह को प्रवास-विरह का एक भेद माना है. । 
'मेघदूत' का व्िरह आचायें.विदवनाथ के प्रवास-विरह के शाप-भेद के अन्तर्गत 
आ सकता है । पर साहित्य में शुद्ध शापमूलक विरह के वर्णन भी हुये हैं। ऐसे 


१-- आलोचना के पथ पर, पृष्ठ १६०.। 
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बर्णनों का आधार पौराणिक है, ओर हो सकता है। उदाहरणार्थ पाण्ड और माद्री 
साथ रहते थे, पर पाण्ड को शाप था कि ज्यों ही वह संभोग करेंगे, त्योंही मर 
जायेंगे । इस स्थिति में साथ रहते हुये भी 'सेक्स' की हृष्टि से वियोग-व्यथा विद्यमान 
रहती थी । मम्मट ने प्रपने काव्य प्रकाश' में शापहेतुक विप्रलंभ का उदाहरण 'मेघदुत' 
से दिया है। भिखारीदास से शापमूलक विरह का दूसरा ही उदाहरण दिया है, जो 


बहुत ही उपयुक्त है,-- 


जबतें माद्री पांडु को ज्ञाप भयो दुखदानि । 
बसिवों एकहि मौन को, मिलत प्रान की हानि ॥१ 


हिन्दी-साहित्य में शापमूलक विरह के वर्णात नहीं हुये । रीति-पग्रंथकारों ने 
जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, वे शास्त्रीय निरूपण के रूप में ही मिलते है, पृथक 
वर्णन के रूप में नहीं । 


हम ऊपर कह श्राये हैं कि विप्रलंभ-श्र गार के भेद दो रूपों में मिलते हैं । 
प्रथम अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप मूलक विरह; द्वितीय पृ्वेराग, मान, 
प्रवास, करुण विरह | इन दोनों में कोई बड़ा श्रन्तर नहों है। भ्रभिलाषामूलक विरह 
को ही आचाय॑ विश्वनाथ ने पूर्वराग कहा है । भिखारीदास ने स्पष्ट कर दिया है,--- 


अभिलाषे कोऊ कहै, कोउ पूरवानुराग ।९ 


श्राचार्य विध्वनाथ ने पू्व॑राग के नौल, कुसुम्भ, मंजिष्ठा तीन भेद करके 
झभिलाषामूलक विरह के विस्तार का निरूपण भी कर दिया है। मम्मट ने ऐंसा 
'नहीं किया । 


ग्राचायं विश्वनाथ ने मान के प्रणय तथा ईर्ष्या दो भेद करके मम्मठ के 
विरहमूलक तथा ईर्ष्यामूलक विरह को उसी में भ्रन्तनिहि कर लिया है। इसी प्रकार 
प्रवास के कार्य, शाप, संभ्रम तीन भेद करके उन्होंने मम्मट के शापमूलक विरह को 
प्रंवोस के प्रन्तगत संमाहित करने का प्रयास किया है। पर, जैसा कि हम ऊंपर कह 
भ्राये हैं, काव्य में शुद्ध आपमूलक वर्णन भी हुए हैं | प्रवास से मुक्त शापमूलक विरह 
का वन भी हो सकता है और हुआ है । आाचाये विश्वनाथ ने मम्मठ के पौँचों 
विप्रलेंभ भेदीों को अपने पूवेराग, मान तथा प्रवास में सम्मिलित करते हुये कंरुणे- 
विप्रेलेंभ का उल्लेंख भी किया हैं. जिसका मल भरत के नाटवशास्त्र में हैं | खींचं-तान 


कांव्य प्रकाश में विप्रलम्भ शृद्धार ] [ १५७ 


करके करुण-विप्रलंभ को किसी अन्य भेद में डालना ठीक नहीं है। काव्य में ऐसे 
झनेक वर्णान हैं, जिन्हें करुण-विप्रलंभ के अन्तर्गत ही रखना उचित प्रतीत होता है । 
यद्यपि विप्रलंभ में करुण रस के स्पर्श का स्पष्ट विवेचन आद्याचायं भरत के द्वारा 
हो छुका था तथा कुन्तक प्रभृति अन्य श्राचार्य करुण-विप्रलंभ पर कुछ प्रकाश भी 
डाल चुके थे, पर उसकी सम्यक्‌ प्रतिष्ठा आचायें विश्वनाथ के साहित्य-दर्पण में ही 


हुई है । 
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मनुष्य अपने हृदगत भावों को छिपाने का प्रयास करने पर भी नहीं छिपा 
पाता । कुछ भाव वह प्रयत्नपू्वक छिपा भी सकता है, पर प्रेम छिपाये नहीं छिपता । 
प्रेमी के नेत्र स्पष्ट कहते रहते हैं कि वह प्रेमी है। आलम्बन के प्रति आश्रय के हृदय 
के भाव उसके शरीरावयवों पर छाए रहते हैं, उसके नेत्र, उसकी वाणी तथा उसकी 
क्रियाएं भावानुशासित होकर चलने लगती हैं । श्राश्रय की आलम्बन के प्रति भाव-जन्य 
चेष्टाश्रों श्रौर बचनों इत्यादि को श्राचार्यों ने अनुभाव कहा है | भाव-विशेष के पीछे 
चलने के कारण इन्हें श्रनुभाव कहा गया है। अनुभाव दो प्रकार के होते हैं, सात्विक 
झ्रौर कायिक | शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होने वाले व्यापार सात्विक 
अनुभव कहलाते हैं। भाव-विशेष की प्रभाव-दशा में श्राश्नय चेष्टा करने पर भी इन्हें 
रोक नहीं सकता । सात्विक अ्नुभाव दारीर के ऐसे व्यापार हैं जो स्वतः प्रकट होते 
हैं। कठाक्ष-पात, इंगित, तथा श्रंगड़ाई इत्यादि कायिक अ्रतुभाव के अन्तर्गत श्राते हैं 
प्रयत्न करने पर का्यिक प्नुभावों की गति नियंत्रित हो जाती है । 


सात्विक की संख्या आचार्यों ने आठ मानी हैं, स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्व र-भंग, 
वेपथु था कंप, वैवर्ण्य, भ्रश्नु और प्रलभ या चेतना-शुन्यता,-- 


स्तम्भ स्वेदो5थ रोमांच: स्व॒रभंगोडथ वेपथु: । 
वैवर्ण्यमश्न्‌ प्रलय इत्यष्टो सात्विका स्मृता: ॥ 


श्ुगार रस में इत झ्राठों सात्विकों का सहज प्रवेश होता रहता है। वियोग 
श्ुगार की ऐसी दशा है, जिसमें भ्रतीत का संयोग-सुख वर्तमान दुःख के साथ समाहित 
रहता है । सच्चे प्रेम के कारण उत्पन्न विरह केवल दुःख ही नहीं है, उसमें मिलन- 
स्मृति तथा पुष्ट अनुराग का सुख-भी मिला रहता है। हमारी सम में उक्त आझ्राठों 
अनुभाव किसी न किसी रूप में वियोग के अन्तगंत आ सकते है। उदाहरणाथे,--. 





१--नादुय-शास्त्र (६२२३) । 





विरह के सात्विक भाव तथा काम-दशाएँ ] 


(१) स्तम्भ (कारणवश्य श्रंगों की रति का उुकना) विरही-हृदय प्रिय की 
स्मृति में इस प्रकार खो जाता है कि श्रंगों की गति रुक-रक सी जाती है । 
(२) स्वेद (पसीने से तर हो जाना)--झ्मृति में मिलन-कल्पना करते समय 
शरीर स्वेद-पूर्णा हो उठता है। व्यथा उत्ताप से भी स्वेद-संचार होता रहता है । 
(३) रोमांच (रोंगटों का खड़ा होना)-स्वप्न में प्रिय-संस्पर्श पाकर रोमांच 
हो सकता है। एकाकीपन के कारण भय की स्थिति में भी रोमांच होना 
संभव है । 
(४) स्वर भंग ( मुख से स्वाभाविक रीति से बचनों का न निकलना) 
स्मृति लीन दा में किसी के कुछ पूछने पर शब्द क्रम से नहीं निकल पाते । 


(५) वेषथ्‌ या कम्प ( शरीर का थर-थर कांपना )-शीत या ज्वर इत्यादि 
(जो वियोग के कारण हो जाते हैं) में कम्प सहज संभव है। 

(६) वैवण्यँ (चेहरे का रंग बिगड़ जाना, पीला पड़ जाना) विरह में चेहरे 
की कान्ति जाती रहती है। 

(७) अश्र, (रोना) विरह और अश्रु की मैत्री सबसे भ्रधिक गंभीर होती 
है, यह एक सर्वंसम्मत तथूय है । 

(८)प्रलय (सुध-बुध खोजाना) विरह-व्यथा के अतिरेक में व्यक्ति अ्रपनी 
सुध-बुध खो बैठता है । 

बाल्मीकि, कालिदास और जायसी प्रभूति महाकवियों के विरह-वर्णात पढ़ 
लेमे पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सारे सात्विक भाव विरह के शअ्रन्तर्गत आा सकते 
हैं । कालिदास का सारा विरह-साहित्य एकत्र रख कर पढ़ने पर उसमें उक्त सभी 
अनुभाव हृष्टिगोचर हो जाते हैं । कुछ कवियों ने तो एक ही छंद में सभी सात्विकों 
को एकत्र रखने का प्रयत्न किया है, जो स्वाभाविक नहीं कहा जा प्तकता । हिंदी के 
रीतिकालीन कवियों, विशेषतः देव, ने ऐसे प्रयास किये हैं। शझ्राधुनिक काल के 
कवियों में सात्विकों का सुन्दर समाहार रत्नाकर के “उद्बव-शतक' के एकाध छंदों 
में बहुत मनोहारी हुआ है। 

कायिक अनुभावों का विरह के क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं है । विरह शुद्ध रूप 
से हृदय का व्यापार है, शरीर पर उसका जो प्रभाव पड़ता है, वह हृदय के माध्यम 
से पड़ता है। संयोग-श्रृज्भार में भ्र्‌ -भंग, कटाक्ष, उगलियां चिटकाना, पैर के श्र गूठे 
से धरती कुरेदना, हाथ के नाखूनों को एक दूसरे से रगड़ना, ठोढ़ी पर उँगली रखना 
मुड़-मुड़ कर देखना, किसी बहाने से प्रिय या प्रिया की श्रोर ताकना, सिर खुजलाना 
भ्रधखुली श्राँखों से देखना, मुस्कराना तथा अर गड़ाइयाँ लेना इत्यादि-इत्यादि अनेका- 


१६० ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


तेक अनुभावों का सहज प्रवेश हो सकता है तथा होता रहता है । कितु ये निरे कायिक 
नहीं । विरह के क्षेत्र में कायिकों के लिये स्थान नहीं रहता है। विरही प्रायः 
श्ाँखें खोले एकटक किसी शोर देखता रहता है। इस निरुहेश्य-वत्‌ एकटक देखने को 
भी काथिक अनुभाव नहीं कहा जा सकता । एकटक देखना सात्विक व्यापार है जो 
चेष्ठटा करने पर भी नहीं रोका जा सकता । हमारी धारणा है कि विरह के क्षेत्र 
में कायिक अनुभावों का प्रवश नहीं हो सकता । जिन अनुभावों को हम कायिक 
कहने का प्रयास करेंगे, मूलतः वे भी सात्विक ही हृष्टिगोचर होंगे । 


कुछ भाव ऐसे होते हैं जो रस-निष्पत्ति में स्थायी-भाव की सामयिक सहायता 
पहुँचाकर अन्ततोगत्वा उसी में संलुप्त हो जाते हैं। 'दशरूपक' के रचथिता ने लिखा 
है कि ये भाव उसी प्रकार उठकर समाप्त होजाते हैं जैसे समुद्र की लहरें, जो 
समुद्र में ही उत्पन्न होती हैं श्रोर समुद्र में ही लुप्त हो जाती हैं। स्थायी या प्रधान 
भाव जितने काल तक रहता है, उतने काल तक अनेक प्रकार के उपभाव भी उसमें 
संचरण करते रहते हैं। मनुष्य के भाव एक दूसरे से गुथे रहते हैं, एक प्रधान 
भाव के साथ ग्रनेक छोटे-छोटे भाव संचरण करते रहते हैं। इसलिये ऐसे भावों को 
संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। 
व्यभिचारी उसे कहते हैं जो किसी एक में हढ़ता पूर्वक स्थिर न रहे, परिस्थिति के 
अनुकूल नाना क्षेत्रों में संचरण करता रहे । व्यभिचारी भाव परिस्थिति के अनुकूल 
प्रनेक प्रकार से संचरण करते रहते हैं। अतः इन्हें व्यभिचारी भाव कहा जाना ठीक 
ही है। 

संचारी भावों की संख्या तेंतीस मानी जाती है, निवेद (उदासीनता), ग्लानि 
शंका, अ्रसूया, मद, श्रम, आलस्य, द॑न्‍्य, चिता, स्मृति, धृति, (तत्व ज्ञान, सायक 
बोध भ्रथवा इष्ट-प्राप्ति इत्यादि कारणों से इच्छाओ्रों का पूर्णा हो जाना भय इत्यादि 
से उत्पन्न उपद्रवों में विचलित न होना), बीडा, चपलत, हुए, श्राबेग, जड़ता, गवं 
विषाद, श्रोत्सुक्य, निद्रा अपस्मार (मृगी इत्यादि), सुप्त (स्वप्न), विवोध (जागना), 
श्रम्ष (असहनीयता-जन्यक्रोध), अवहित्य. (छिपाव-दुराव), उमप्रता (चण्डता या नि- 
दयता ), मति, व्याधि, उन्माद, मृत्यु, त्रास तथा वितक (सन्देहजन्य विचार), 


'निर्वेदग्लानिशंकाख्य|स्तथांसूयामदत्रमा । 

प्रालस्य॑ चैव दैन्यं चचिन्ता मोह स्मृतिध्रृ तिः ॥ 
ब्रीडा नपलता हृष॑भावेगो जडता तथा । 

'गर्कों विषाद औस्‍्सुक्यं तिद्रापस्मार एवं च.॥ 


विरह के सात्विक भाव तंथा काम-दशाएं' | [ १६१ 


सुप्तं विवोधाउमषंइचाप्यवहित्थमथोग्रता । 
मतिर्व्यांधिस्तथोन्मादस्पधा मरणमेव च || 
त्रासब्चेव वितकंइ्च विज्ञैया व्यभिचारिणः: 
त्रयस्त्रिंशदमी भावा: समास्थातास्तु नामतः ॥। 


ग्राचार्यों ने उक्त तेंतीस संचारी भावों में से उग्रता, आलस्य तथा मररा-प्रभृति 
तीन चार को छोड़कर शेष सभी का स्थान श्व ज्ार-रस में समीचीन माना है। 
सानव जीवन के मूल-भाव केवल दो हैं,...सुख और दुःख । जिन तत्वों तथा वस्तुओं 
से उसके शरीर तथा इन्द्रियों को रमणीयता तथा उल्लास की प्रतीति होती है, 
उन्हें वह सुख-कर कहता है, जिन तत्वों तथा वस्तुश्रों से उसके शरीर तथा इन्द्रियों 
को अ्रवांछनीयता क्लेश की प्रतीति होती है, उन्हें वह दुःखकर कहता है । जीवन 
के अत्य सारे भाव सुख एवं दुःख में ही बद्धमूल रहते हैं श्नौर श्रन्ततोगत्वा इन्हीं दो 
में उनका भ्रवसान हो जाता है। अन्य भाव भाव हैं, सुख दुःख महाभाव; अन्य भाव 
तरंगे हैं, सुल-दुःख सागर । प्रेम एक ऐसा भाव है जिसमें सुख और दुःख दोनों का 
मिलन प्रायः अ्रनिवायं रूप से होता रहता है, इसीलिये प्रेम के एक प्रमुख तत्व को 
लेकर चलने वाले रस श्रृज्धार को सर्वभाव संयुक्त! तथा 'रसराज” कहा गया है। 
जीवन के सारे भाव प्रेम के श्रन्तर्गत आ सकते हैं। सीता-हरण के उपरान्त राम 
में जो उग्रता आई थी उसका मूल प्रेम था । परप्रिया के साथ श्रपने प्रियतम 
ग्रथवा पर प्रिय के साथ अ्रपनी प्रियतमा की प्रणय-लीला देखकर मनुष्य उग्र हो उठता 
हैं । संयोग-दहा में' रति-श्रन्य तथा वियोग-दशा में दुबंलता-जन्य श्रालस्यथ नितान्त 
स्वाभाविक वस्तु है । प्रिय या प्रिया के विरह तथा चिर-विरह में अनेक प्राणी 
मरते हुए देखे जाते रहते हैं। इस स्थिति में मांगलिक शव ज्वार-भावना के कारण 
. आाचार्यों के कुछ भावों को श्यू ज्रार से वहिष्कृत किए जाने के आदेश का पूर्ण संमान 
करते हुए भी यह कहना उचित है कि प्रेम-रस के प्रधान अंग श्य जार में सभी 
संचारी-भावों का समावेश हो सकता है। यही नहीं, प्रेम-रस के श्रन्तगंत श्रन्य अनेक 
संचारी भी झ्रा सकते हैं। विरह-दश्ा प्रत्यक्षतः दुःखात्मक होते हुए भी मिलन-स्मृति 
से पुष्ठ होने के कारण परोक्षतः सुखात्मक भी रहती है। स्वप्न तथा स्मृति- 
तललीनता की दशा में सच्चा विरही-हृदय-प्रिय-सम्पकं-सुख का अनुभव भी करता 
रहता. है # इसलिये विरह के भ्रन्तग्गंत सभी संचारी जा सकते हैं। अनेक कारणों 
से होते वाले विरह की प्रकट दशाप्रों में निर्वेद, ग्लानि, शंका, असुया, आलसर्य, . 
देन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, ग्रावेष, जड़ता, विषाद, झ्रोत्सुक्य, श्रपस्मार, विवोध अमर्ष , 
१--नाट्य शास्त्र (६।१६-२२) । 
११ 
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उमग्रतों मति, एवं व्याधि संचारियों को साहित्य, विशेष कर जीवन में स्थान मिलता 
रहता है | सुप्त (स्वपन) संचारी की स्थिति में मद, श्रम, ध्वतति, ब्रीडा, चपलता 

हष॑, गव, निद्रा तथा अवहित्य का भी सरलतापुवंक वर्णोन हो सकता है। एक सीमा 
तक हुआ भी है । यह झावश्यक नहीं कि प्रत्येक स्थिति के विरह में सभी संचारी 
प्रवेश पा सकते हैं या पायें। हमारे कथन का तात्पय॑ केवल इतना है कि विरह के 
विराद भावक्षेत्र में सभी संचारी प्रवेश पा सकते हैं श्लौर एक दूरी तक काब्य में 
वे ऐसा प्रवेश पा भी छुके हैं । 


आचारयों ने विरह के विशेष निकट संचारियों के झ्राधार पर विरही की दस 
काम-दशाओं का उल्लेख किया है, प्रभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन, उद्ग ग, 
प्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि, जड़ता तथा मृत्यु... 


ग्रभिलाषश्चिन्तास्मृतिगुण कथनोद् गसंप्रलापश्च । 
उन्मादोष्य व्याधिजंडता मृतिरिति दशात्र कामदशा: ॥ ' 


भिखारीदास ने इस इलोक का श्रनुवाद किया है, ... 


लालस चिता गुनकथन स्मृति उद्ग ग प्रलाप । 
उन्मादहि व्याधिहि गनौजड़ता मरन संताप ।। २ 


साहित्य-दपंण में काम-दशाग्रों के नाम-कथन के बाद आचार्य विश्वनाथ ने 
उनकी संक्षिप्त व्याख्या की है। झाचार्य भिखारीदास ने उसे इन दाब्दों में स्वतंत्रता- 
पूर्वक भ्रनूदित किया है, ... 


अभिलाषमिलिबे की चाह गुनबर्नन सराह 
स्मृति ध्यान चिता मिलन विचार हैं| 
कछू न सहाइ उद्वेग' व्याधि ताप 
कृतता प्रलाप बकिबों सहित दुखभारु है । 
बावरी लों रोइ हंसे गायें उनमाद भूलें 
खानपान जड़ता दशा नब ॒प्रकारु है । 


१---सा ०द०, विप्रलंभ-भेद-निरूपण (३।५६) । कहीं-कहीं इस रूप में श्रनंगदशाओं 
का उल्लेख हुआ है,... द 

हामनः संगर्संकल्पा जागरः कृशताइरति । 

हीत्यागोन्मादमूर्छान्ता इत्यनंगदशादश ॥॥ 
२--भिखारीदास (भ्रंथावली), प्रथम खण्ड श्वुज्भार-निर्शाय, पृष्ठ १५५ 


विरह के सात्विक भावादि तथा काम-दशाएँ ] [ १६३ 


परवानुराग हूं में प्रगह प्रबासहू में 
मरन समेत दस करत सुमारु है ।" 

.. हमारे काव्य में कामदशा्ों का बहुत ही हृदय-द्रावक तथा सुन्दर वर्शात 
हुआ है । इस क्षेत्र में भी भारत के सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास का स्थान 
सर्वोपरि है । मेघदुत' विक्रमोर्बशीयम्‌ तथा कुभारसंभवम्‌ के विरह-वर्सानों में काम- 
दशाओं के मनोहारी चित्र हृष्टिगोचर होते हैं । हिंदी-कवियों में मैथिलीशररा के 
'साकेत' में क्रमदशाश्रं का सुन्दर तथा व्यापक वर्णाव हुआ है। सभी विरह वर्सान 
करने वाले कवियों में जाने-अनजाने इन दक्षाप्रों में से कुछ या सब का वर्णन हो 
जाना स्वाभाविक ही है। कामदशाश्रों पर ज्ञास्त्रीय विवेचन भी हिन्दी में बहुत हुआ 
है। रीतिकालीन आचार्य-कवियों, विशेषतः भिखारीदास ने इन पर विवेचन भी 
किया है तथा स्वविरचित उदाहरण भी दिए हैं । 

आजकल कहीं-कहीं फेशन के रूप में यह भी कहने का रिवाज चल पड़ा है कि 
आचारयों ने अनुभावों, संच्रारीभावों तथा कामदबाश्रों ग्रादि का निरूपण करके भावनाग्रों 
को सीमा में बाधा है जो प्रनुचित तथा उपहासास्पद है। निवेदन है कि यदि निस्सीम 
तत्वों को निस्सीम कहकर ही छोड़ दिया जायगा,तो ज्ञान-बिज्ञान की परिधि निस्सीमता 
का ढोल पीटते हुए भी शून्‍्य-बत्‌ हो जायगी । फदिचात्य मनीषी निस्सीम श्रन्तरिक्ष 
को सस्ीम बना चुके हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी पर विचार कर छुके हैं और 
इन विषयों पर सतत्त अनुसन्धानरत हैं । ज्ञान के क्षेत्र में अन्तिम निर्णय कभी नहीं 
होता । हमारे शभ्राचार्यों ने भी यह कहीं नहीं कहा कि बस यहां आकर भाव समाप्त 
हो जाते हैं । उन्होंने इृढ़ता तथा शक्ति-पूवंक अपने अनुसंधान प्रस्तुत किए हैं तथा 
महान कार्य किया है। इस विषय पर डा० नगेन्द ने लिखा है,--संस्कृत के 
श्राचार्यों ने विरह॒ की दस आभ्रावस्थाएं कामदशाए कहीं हैं। भ्राधुनिक समीक्षक उनको 
देख कर चौकते हैं--कहते हैं भावनाओं की सीमा बांधना | उपहास है। वास्तव में 
यह ठीक भी है, परन्तु फिर भी विरह में श्रभिलाषा भ्र्थात्‌ प्रिय से मिलने की 
उत्कण्ठा, चिन्ता श्रथवा प्रिय के इश्ठ-अ्निष्ठ की चिन्ता, स्मृति या अपने प्र म-पात्र के 
सत्संग में उपयुक्त सुखों का स्मरण, गुण-कथन आदि सभी स्वाभावतः होता है। 
इनमें तीत्रता आरा जाने से उद्ब ग, प्रलाप, उनन्‍्माद, कभी-कभी जड़ता और मरण तक 


१--भिखारीदास (ग्रन्थावली), प्रथम खण्ड, रस-सारांश, वृष्ठ ५७ । 

उक्त छंद में विचाराभिव्यक्ति भले ही बहुत स्पष्ट न हो पाई हो, पर 
कामदक्षाओं को पूर्वराग के अतिरिक्त प्रवास से भी संबद्ध कर दिया गया है, 
जो पूर्णात। उचित है । साहित्य-दरपंण में कामदशाओ्ओों का वर्णशान पूवेराग के 
भ्रन्तर्गत हुआ है । बी 


भ 
है बा कक 
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' हो जाता है। ये भावनाएं चिरन्तव श्रौर सर्व-साधारण हैं, देश-काल के व्यवधान से 
परे हैं।" इसके बाद उन्होंने आचार्यो द्वारा भावनाश्रों को जकड़ देने की चर्चा की 
है । हमारी समझ में आचारयों ने जकड़ा कुछ भी नहीं है, केवल विश्वासपूर्वक श्रपना 
सूक्ष्म चिन्तन प्रस्तुत किया है। आदचर्य तो यह है कि आचार्यों की जकड़ का बारं- 
बार उल्लेख करने पर भी हममें से अ्रधिकाँश भावनाओं के विश्व क्षेत्र में कोई नूतन 
स्थापनाए' नहीं कर पाये । 


कर सकल ०४22० रकडलप पा मग॥कानलनधा्कासाकमा[ फहआउतजडसततडरक 


(--साकेतः एक श्रध्ययन, साकेत में विरह, पृष्ठ ५३ । 


हिन्दी के विरह वणन करने वाले कवियों की श्रेणियाँ ६ 


हिंदी के विरह-वर्णांन करने वाले कवियों का श्रेणी-विभाजन करते हुए 
प्रसिद्ध आलोचक डाक्टर नगेन्द्र ने लिखा है,----हिंदी के प्राचीन काल में विरह के 
कवि प्रधानतः जायसी, सूर, मीरा हुए हैं। इनके अ्रतिरिक्त देव, घनानंद और ठाकुर 
भी वेदना के कुशल गायक थे । ब्रिहारी आदि रीतिकालीन कवियों में विरह-निवेदन 
इतना नहीं है जितना उक्ति-चमत्कार । इस युग में हरिओऔध, मैथिलीशरणा, प्रसाद, 
महादेवी और बच्चन के विरह गीत प्रांसुओं से गीले हैं । इन कवियों में हमें तीन 
श्रेणियां स्पष्ट लक्षित हो जाती हैं--१--प्रबन्ध-काव्यकार जिन्होंने अपना हृदय 
नायिका के कण्ठ में उढ़ेल कर उसके झ्राश्नथ से विरह-गान किया है । २-- वे. कवि 
जिनका झआलम्बन दिव्य है और जिन्होंने अपनी आत्मा की वियोग-पीड़ा को मुंखरित 
किया है । ३--वे कवि जिनका विरह-लौकिक झालम्बन पर प्राश्चित व्यक्तिगत विरह 
है | पहिली श्र शी में जायसी, सूर, हरिश्रौध और मैथिलीबाबू का नाम है। दूसरी 
में मीरा, प्रसाद और महादेवी है और तीसरी श्रेणी में घनानंद व ठाकुर झ्रादि का 
नाम हैं ।'" 

उक्त स्थापना में पहली श्रेणी में लेखक को प्रत्न्धकार के साथ मुक्तककार 
या गीतिकाव्यकार का उल्लेख भी कर देना था जो अपनी नायिका के द्वारा विरह- 
निवेदन प्रकट करता है, जैसे सूर । स्रदास प्रबन्ध-काव्यकार न होकर गीतिकाव्यकार 
हैं। ये विषय भी विवादास्पद ही हैं कि प्रसाद के विरह-काव्य का आलम्बन दिव्य है 
झौर घनानंद का समग्र विरह-काव्य निरालौंकिक श्रालम्बन पर आश्वित व्यक्तिगत 
विरह है हमें यहाँ उक्त स्थापना की व्याघक आलोचना न करके श्र णी-विभाजन 
का अ्रध्ययन करना है। श्रतः हम नगेनन्‍द्र जी के श्रेणी-विभाजन पर ही विचार 


४ करेंगे । 


 हस प्रकार डाक्टर नगेन्द्र हिंदी के विरह-वर्णोन करने वाले कवियों का उक्त 
श्रेंणी-विभाजन करके तीत प्रकारं का विरह-काव्य होता स्वीकार करते हैं,--- 


१--साकेतः एक श्रध्यन, साकेत में विरह, पृष्ठ ४१-४२ |. 
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(१) नायिका के माध्यम से विरह-वर्णान 
(२) रहस्थात्मक आझ्रात्मविरह-निवेदन । 
(३) व्यक्तिगत विरह के बर्णन । 


कितु संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं तथा हिंदी के काव्य में दूत-दूती या 
सखी के द्वारा भी प्रचुर परिमाण में विरह-तनिवेदत कराया गया है। ऐसा केवल 
परम्परा-पालनार्थ दी नहीं हुआ, विशेष कारण से हुआ है। विरहिणी नारियां या 
विरही पुरुष विरहृ-व्यथा को श्रपने प्रिय तथा अ्रन्तरंग सखी या सखा से तो व्यक्त 
कर सकते हैं, किसी श्रन्य से नहीं केर सकते । किसी दूसरे से अपनी विरह की व्यथा 
का लंबा-चौड़ा वर्णन करना अ्रच्छा नहीं लग सकता । दूसरे, कवियों को यत्र-तत्र 
अपने झाराध्य देव की प्रिया के विरहु का वर्णान भी करता पड़ा है । ऐसे वर्णुनों में 
कभी कभी ते स्वयं विरह का वर्रान नहीं कर सके, किसी के द्वारा करा दिया है। 
कालिदास ने 'कुमारसंभवम' के पंचम सर्ग में ब्रह्मचारी-बेश में आकर पार्वती से तप 
का कारण पूछने वाले शिव को पाव॑ंती के द्वारा नहीं, सखी के द्वारा उत्तर दिलाया 
है जिसमें पार्वती के शिव-विरहु का भी मर्मस्पर्शी वर्णान हो गथा है । वहां यदि 
पावती स्वयं ही अ्रपन्ती व्यथा का वर्णान करने लगतीं तो वह भाव-सौंदर्य न रह जाता। 
तुलसीदास ने मानस” तथा गीतावली में सीता की विरहृ-व्यथा का वर्णान हनुमान के 
द्वारा कराया है, स्वयं जगदम्बा की विरह-वेदना का वर्णान करना समीक्ीन नहीं 
प्मकझा । सामान्य जीवन में भी प्रेम-संबद्ध प्रकरणों में दृत-दूती के संदेश देने एवं 
प्रभाव-स्थापन के कार्य चलते रहते हैं। संस्कृत-काव्य में दूत तथा दूती को बड़ा 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिंदी के काव्य में भी विद्यापति से लेकर्र रीततिकाल के . 
कवियों तक दूती के द्वारा विरह-वर्णान बहुत उत्साह से कराए गए हैं । कालिदास * 
ते तो यहां तक कहा. है कि प्रेमियों के प्राण दृतियों की मंदी में रहते हैं, -- -- 

भावज्ञानान्तर॑ प्रस्तुतेन प्रत्यास्थाने दत्तयुक्तोत्तरेण । 
वाक्प्रेनेयं स्थापिता स्वे निदेशे प्राणा: कामिनां दृत्यधीना: | , 

पाणाः कामिनां दृत्यधीना: हों या न हों, पर इसमें सन्देह नहीं कि संस्कृत 
झौर हिंदी में दूत-दूती के द्वारा कवियों ने श्रपने नायक-तायिकाश्रों' की विरह क। 
वर्शान बहुत उत्साह से कराया है। विद्यापति, जायसी, तुलसी, बिहारी, देव तथा 


' रीतिकाल के ग्रनेकानेक कवियों की रचनाओं में ऐसे वर्शात प्रद्गर परिभाण में मिलते 
है। ग्रतः हिंदी में. विरह-वर्णान चार श्रेणियों में विभक्त हृष्टिगोचर होता है। कवियों 


: १---मालविकार्निमित्रम्‌ (३।१४) ॥ 


हिंदी के विरह-वर्णान करने वाले कवियों की श्रेणियों ] [ १६७ 


को किसी श्रेणी में बांधता समीचीन नहीं, क्यों कि कुछ कवि ऐसे हैं जिनके वर्रान 
एक से अ्रधिक रूप लेकर प्रकट हुए हैं, तथापि विरह-वर्णानों की चार श्र णियों में 
हैं नल 
१) नायिका या तायक के माध्यम से हुये विरह-वर्रान 
२) रहस्यात्मक आत्मविरह-निवेदन । 
) व्यक्तिगत विरह के वर्णोत 
) दूत या दूती के माध्यम से हुए विरह-वर्णन । 
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प्रायः सभी काव्यों में विरह-वर्णेन तीन शैलियों में प्राप्त होता है । प्रथम 
गली में विरह की वेदना बिना किसी विशेष आ्राडम्बर के व्यक्त की जाती है, सरल 
भाव, प्तरल शैली, जो हृदय को सीधे जाकर छूती है, मस्तिष्क के माध्यम से नहीं । 
द्वितीय शैली में ऊहा का अश्राश्नय लिया जाता है। ऊहा का शाब्दिक अथ है क्लेश या 
दुःखसूचक शब्दावली से युक्त उक्ति । आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने ऊहात्मक का भाव 
वस्तु-व्यंजनात्मक माना है। ' स्पष्ट है कि ऊहात्मक शली में व्यंजकता अधिक दूर 
तक जाती है, भले ही वह सीधी और अक्नत्रिम ही क्‍यों न हो । तृतीय शैली में अ्रलंकारों 
की दौड़-धृप विरह पर छाई रहती है, ऐसे वर्णन पहले बुद्धि से सम्यक व्यायाम कराके 
ग्लंकारों की पहचान कराते हैं, फिर हृदय में प्रवेश करते हैं या बाहर से ही लौट 
आते हैं। यहाँ हम इन तीनों शैलियों की समीक्षा करेंगे । 
सहज शेली-- 
कवि अपने या अपने नायक-नायिका के हृदय की वेदना जब सरलता पृव॑क ज्यों की त्यों 
प्रकट कर देता हैं तब उसकी यह वर्णन पद्धति सहज शैली कही जा सकती है। इसका 
यह अर्थ नहीं कि सहज रूप से अभिव्यक्त होने वाला विरह निरा कल्पना तथा कला 
से झून्‍्न्य एवं सामान्य ही रहता है। उसमें श्रलंकारों का प्रयोग हो सकता है, पर इसी 
रूप में कि अलंकार हृदूगत भाव की अभिव्यक्ति में सहायक हों । उसमें कल्पना की 
जा सकती है, पर उसे यथार्थ के तल पर पहुँचा कर खड़ा करना पड़ता है। यथार्थ 
से दूर कल्पना की अधिक ऊंची उड़ान इस शैली में नहीं हो सकती । विरह के साथ 
ही उत्पन्न होने वाले भावों की अ्रभिव्यक्ति ही ऐसी शैली में होती है। यथार्थ या 
कल्पना के माध्यम से मानव-मानस से तलस्पर्शी अ्रध्येता महाकवि तथा भुक्त-भोगी 
ही इस दौली के सुन्दर वर्णन कर सकते हैं। श्र्‌॒गार के क्षेत्र में अनेक स्थलों पर 
मीरा, घनानंद कालिदास, तुलसीदास, हरिओऔौध तथा मैबशिलीशरण ने विरह-वेदना 


७७७७४ न मम 


१--जायसी-ग्रंथावली, भ्रूमिका, पृष्ठ हे ६ । 
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की सहज अभिव्यक्ति देने वाली कविताएं लिखी हैं। करुण के क्षेत्र में कालिदास, 
टेनिसन तथा बच्चन की ऐसी रचनाएं उत्कृष्ट कोटि की हैं । वात्सल्य के क्षेत्र में सूर 
तथा हरिश्रौध के वर्णन इसी शली में लिखे जाने के कारण साहित्य की अद्वितीय 
निधि बन गए हैं । लोकगीतों में भी कहीं-कहीं इस हशौली में विरह-बेंदना व्यक्त 
की गई है। 


मानव -हृदय से निःस्तृत भाव को प्रदान की जाने वाली अक्ृत्रिम अभिव्यक्ति 
अपने में स्वयं सबसे बड़ा अलंकार है। यह सहज अभिव्यक्ति वह हृदयालंकार है जिस 
में रस भी समाहित हो जाता है। भाव को सरलतापूर्वक वही कह सकता है, जिसके 
पास भाव का सच्चा अनुभव करने वाला हृदय है। ऐसा हृदय लाखों मनुष्यों में से 
किसी एक के पास ही होता है, जो आवेज-मृुक्त होकर भाव को समझ श्र परख 
सके तथा उसे अभिव्यक्ति प्रदान कर सके । नमक-मिच॑ लगा कर गा लंबी-चौड़ी हांक 
कर कुछ कहने से भी सीधी सादी तरह कुछ कहना ज्यादा कठिन, ज्यादा अनुभव- 
सापेक्ष, ज्यादा गंभीर तथा ज्यादा प्रभावज्ञाली होता है । 

सहज हौली में प्राप्त विरह-वर्णन हृदय पर तुरंत प्रभाव डालते हैं। मनुष्य 
उन्हें पढ़कर आइचये नहीं करता, दाद नहीं देता, भाव में खो जाता हैं। तमिल भाषा 
की एक प्रत्यन्त प्राचीन कर्विता में विरह का सहज अनुभव सरलता से व्यक्त किया 
गया है, कोई कल्पता नहीं की गईं। फिर भी उसका प्रभाव प्रथम कोटि का पड़ता 
है । भाव है,--हे उज्जवल कंकणवाली, सूनो, में जब सखियों के साथ घरोंदे बनाकर 
खेलती थी, तब वह (प्रेमी) उन्हें नष्ट करता था। कस कर बंधी वेणी को प्रेम से. 
खोल देता था तथा गेंद को उठा कर ले जाता था । इस प्रकार हमें दिक करने वाला 
उस दिन जब मैं माता के साथ बैठी थी, उस समय जल पीने बहाने हमारे घर आया 
था । माता ने मुझ से कहा--सोने के लोटे में उसको पानी दो । (उसकी उपस्थिति 
से मुग्ध होकर) मैं भी अपने को भूली हुई भीतर गई । वह तो जल पीने आया ही । 
परन्तु मुके एकांत में पाकर उसने मेरा प्रकोष्ठ ग्रहण किया । मैं सिर से पैर तक 
सिहर उठी और उच्च स्वर में बोली--'माताजी, इसको देखो तो । माताजी दोड़ी 
हुई भीतर आई । मैंने उसकी रक्षा करने के विचार से वास्तविक बात को छिपाकर 
कहा-- कुछ नहीं माताजी, पानी पीते समय इसको हिचकी आा गई ।' माताजी ने 
उसकी पीठ सहलाई । तब वह मनचोर अपने नेत्रों की कोर से मुझे देखता हुआा 
मुस्कराया और चला गया । सखी, उसका स्मरण करते ही मेरे मन में वेदना. होती 
है ।” 

उक्त वर्णन में स्मृति” का बड़ा ही स्वाभाविक चित्र खींचा गया हैं। तरुणाई 
की मुग्धावस्था में प्रिय की स्पृहणीयता, पर उसकी शारीर-संबद्ध चेष्दाशों के प्रति 


१७० ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्रात 


अज्ञात भय इन दोनों भावनाओ्रों का बहुत ही गंभीर वर्रान अत्यन्त सरल रूप लेकर 
इन पंक्तियों में हुआ है । 'प्रिय का एकांत सान्निध्य रस भी मिले और वह सान्निध्य 
शुद्ध मानसिक उल्लास तक ही सीमित रहे--तरुणावस्था के प्रारम्भिक प्रेम में 
नायिका का यही भाव प्रवान रहता है। इस स्थिति में प्रिय की शरीर-संबद्ध चेष्ठाश्रों 
को, स्पृहणीयता की एक सीमा तक सूल्यवान समझने पर भी, भ्रिया रोक देती है, पर 
प्रायः इस प्रकार नहीं कि वह डांटा-फटकारा जाग्रे। इन सब भावों का मनोहारी 
संगम उक्त कविता" में होता है। स्मृति” का ऊँचा से ऊँचा या अ्रलंकारपूर्व ता की 
सीमा को छूने वाला वर्णान भी इस सीधी-सादी भावाभिव्यक्ति के सामने मात खा 
जायेगा । 
आयु तथा ज्ञान में बढ़ी प्रिया प्रिय के ग्रुण-कथन के द्वारा श्रपने बढ़े हुए 

व्यथा-भार को हल्का करती है । अपनी अंतरंग सखियों से जब वह हृदय-द्रावक 
विरह-वर्णन करती है, तब उसके अश्नञ्रों के माध्यम से हृदय भांकता रहता है । 
उसके स्खलित-कण्ठ से निकलने वाले शब्द सखियों को झरुला-रुला देते हैं भारतीय 
साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गौरव महाकवि कालिदास ने इस स्थिति का स्वाभाविक वर्णन 
किया है ? -- 

उपात्तवर्णों चरिते पिनाविन:ः 

सवाध्यकण्ठस्खलितै: पदैरियम्‌ । 


झनेकश:ः किन्नरराज कन्यका 
बनान्तसंगीतसखी ररोदयत्‌ ।। * 


चित्रकला विरह॒ को सहायता देती है। एकान्त में प्रिय का चित्र बना 
कर उससे प्रइन किए जाते हैं, उलाहना दिया जाता है। सहज कल्पना-शक्ति के द्वारा 
नायिका के हृदय में प्रवेश करने वाले महाकवि कालिदास की संसार-साहित्य में 
बेजोड़ भावुकता इस सहज भाव का सफल स्पर्श करती है,-- 
यदा बुंधे: सर्वंगतस्त्वमुच्यसे 
न वेत्सि भावस्थमिमं कर्थ जनम्‌ । 


इति स्वहस्तोल्लिखितश्च सुग्धया 
रहस्युपालम्यत चन्द्र शेखर: ।॥॥ 5 


' ०“जतुर्दश भाषा- निबंधाबली (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित) में श्रीयुत्‌ 
एम० सब्रह्मण्यम्‌ का निबंध 'तमिल भाषा और उसका साहित्य' पृष्ठ २१। 
२--हुमारसंभवम्‌ (४।५६).। 
३--करमारसंभवम (५४४५८) .। 
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सहज के लिए यह आवश्यक नहीं कि कल्पना तथा अ्र॒लंकारों का ही न किया 
जाये । पर सहज भावाभिव्यक्ति तभी संभव हो सकती है जब अपनी आत्मा या पात्र- 
पात्रा की परिस्थिति तथा उसकी ओआात्मा के दर्शन ठीक-ठीक किए जाए, तल पर 
पहुँच कर किए जायें ऊपर रह कर न किए जायें। इस छ्तर पर पहुंची हृष्टि जब 
जब कल्पना करती है, तब कल्पना यथार्थ से भी अधिक प्रभावशालिनी बन जाती है, 
ग्रलंकार अलंकार न लग कर शनुभूति के अवयव प्रतीत होते हैँ ।। ऐसी हृष्टि महान 
महान से महान कवियों में भी सबंत्र नहीं मिलती और साधारण श्रेणी के कवियों में 
भी कभी-कभी मिल जाती है । 
महाकवि तुलसीदास की हृष्टि विरह॒ की सहज दा से परिचित थी। 
कौशिक के साथ राम-लक्ष्मण के चले जाने पर माता की ओ,आत्मा का पुत्र-वियोग- 
भाव उन्होंने बड़ी स्वामाविकता से प्रकट किया है, जो सूर से प्रभावित लगने पर 
भी मनोहारी है,--- 
मेरे बालक केसे धों मगर निबह॒हिंगे ? 
भूख पियसा, सीत, स्तम सकुचनि क्‍यों कौसिर्काह कहहिगे ? 
को भारही उबटि भ्रन्हवे हैं काढ़ि कलेऊ दहे ? 
क्‍ को भूषत पहिराह निछावरि करि लोचन सुख हौ है ? ' 
उपयुक्त पंक्तियों में कवि के आराध्यरेव के प्रति प्रेमातिरेक ने उनके राज- 
कुमारत्व की उपेक्षा नहीं की, भ्रपितु उसका ध्यान रखा है। साधारण स्थिति की 
माता अपने पुत्र के विरह में इस कोटि के जो भाव प्रकट करेगी, उनका रूप कुछ 
भिन्न अवद्य होगा । अ्रस्तु । 
रस-सिद्ध महाकवि सूरदास का श्रमर तथा श्रद्वितीय वात्सल्य-विरह सहज 
भावों की अमर ग्रभिव्यक्तियों से भरा पड़ा है। 'नंद ब्रज लीजे ठोंकि बाजइ' की 
भावशवलता से भी बढ़कर किसी वस्तु पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल * यों ही मुग्ध न 
थे, उनकी रस-बिह्लल प्रशंसा का मूल उक्त अमर पद की स्वाभाविक भावाकुलता ही 
ही है, जो पांच शब्दों में ही श्रात्मा को ककभोर देती है। इसका कारण उसका 
आत्मा के तल से निकलना ही है। भ्रात्मा ही भ्रात्मा को छूती है, हृदय ही हंदय को 
छूता है । केवल कल्पना या केवल श्रलंकार बुद्धि को छूते हैं, श्रात्मा या हृदय को 
नहीं, यदि कभी आत्मा या हृदय को छूने में सफलता भी पाते हैं तो बुद्धि के माध्यम 
से ही आत्मा या हृदय तक उनका सीधा प्रवेश नहीं हो पाता । 


हि १--गीतावली (६७)। 
२--अमरगीतसार, भूमिका, पृष्ठ २३।' 
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कृष्ण के वियोग में नंद और यशोदा दोनों ही व्याकुल हैं । नंद कृष्ण के 
सथुरा से न लौटने के कारण से परिचित हैं। पर विरह हृदय का शुद्ध व्यापार है, 
तक॑ श्रौर बुद्धि से उसका थोड़ा ही संबंध है । अतः वात्सत्य मुतति सूर ने उनसे 
कहलाया है, - यद्योदा, अब तो तू कृष्ण के वियोग में यों ही रो रही है, पर जब वह 
यहाँ था, तब बराबर मारती-पीटती रहती थी। इसीलिए वह नहीं झ्राया | तेरी मार 
से डरता था न ! और बाँध ले ओखली में ।' ये भावनाएं ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक 
हृदय से निकलते वाली भावनाएं हैं और ऐसी भावनाश्रों की सफल एवं स्वाभाविक 
ग्रभिव्यक्ति के कारण सूर संसार के महान से महान कवियों की श्रेणी में बैठ कर 
ग्रयने वात्सत्यरस्त की अद्वितीयता को सरलता पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं। नंद के कुछ 
शब्दों में कितने भावों का संगम होता है, यह देखने की चीज है,--- 


तब तू मारिबोई करति । 

रिसनि आगे कहि जो आबत अ्रबले भाडे भरति ॥ 

रोस के कर दांवरी ले फिरति घर-घर धरति। 

कठिन हिय करि तब जों बाँध्यो अब वृथा करि मरति ॥। 


अरबों मनुष्य तथा असंख्य प्राणी धरती पर रहते हैं। पर हमारा हृदय प्रेम 
करने वाले हृदय में ऐसा बंध जांता है कि वह व्यक्ति समष्ठि का प्रतीक बन जाता 
है, हमारे लिए वह समग्र जगत्‌ बन जाता है । उप्तके न रहने पर हमें लगता है 
सारा संसार जन शुन्य है, हम बिल्कुल अकेले तड़प रहे हैं, हमें सान्त्वना देने वाला 
कोई नहीं है । स्वानुभूत वियोग-वेदता को सफल अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले कवि 
बच्चन अपनी प्रिया के चिर वियोग की व्यथा को प्रकट करते हुए कहते हैं, --- 


मैं श्रपने से पूछा करता । 
निर्मेल तन, निर्मेल मन वाली, 
सीधी सादी, भोली भाली, 

वह एक अ्रकेली मेरी थी, 
दुनियाँ क्यों अपनी लगती थी ? 
मैं अपने से पूछा करता । 

तन था जगती का सत्य सघन, 
मन था जगती का व्यप्न गहन, 
सुख दुख, जगती का हास रुदन, 
मैंने था व्यक्ति जिसे समझा, 
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क्या उसमें सारी जगती थी ? 
मैं श्रपने से पूछा करता । 


ऊहात्मक शैली-- 


सहज दौली में हृदय के अक्षत्रिम उदगारों की प्रधानता रहती है। ऊहात्मक 
शैली में विरह की अभिव्यक्ति कल्पना समन्वित भी रहती है, शुद्ध यथार्थत्मक भी । 
यही कारण है कि सभी प्रकार के विरह-वर्णानों की हमने ऊहात्मक शैली के अन्तर्गत 
नहीं रखा, यद्यपि ऊहा शब्द की हृष्टि से ऐसा हो सकता है और शैली एवं ग्लंका- 
रिक शैली को भी इसमें समाहित किया जा सकता है। पर तलस्पर्शी हृष्टि से हमने 
ऐसा करना समीचीन नहीं समझा । 


आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है,--विरह-वेदना का आाधिक्य या न्यूनता 
सूचित करने के लिये ऊहात्मक वा वस्तु व्यंजनात्मक शैली का विधान कवियों में 
तीन प्रकार का देखा जाता है-- 

(१) ऊहा की आधारभूत वस्तु असत्य श्रर्थात्‌ कवि-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध है । 


(२) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य या स्वतः्संभवी है शोर 
किसी प्रकार की कल्पना नहीं की गई है । 


(३) ऊहा की आ्राधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य है पर उसके हेतु की 
कल्पना की गई है।' 
उपयुक्त स्थापना में आचाय॑ शुक्ल का ऊहा शब्द कवियों के द्वारा भाव को 
सफल भ्रभिव्यक्ति प्रदान करने वाले कल्पना-विधात या यथाथथेवस्तु-निरूपण का 
पर्याय सा बन गया है। क्‍ 
इन तीन ऊहात्मक शैलियों में प्रथम शुद्ध कल्पनात्मक है, जिसमें केवल 
चमत्कार के दर्शन हो सकते हैं, विरहानुभूति के नहीं। इसमें विरह पर जो ऊद्ढा 
(वेदना सूचक उक्ति या वस्तु-व्यंजना) प्रस्तुत की जाती है, वह कविप्रोढ़ोक्ति सिद्ध 
होती है, यथार्थ या सत्य को उसमें कोई स्थान नहीं मिलता । संस्कृत के परवर्ती 
काव्य, उ्दू तथा रीतिकालीन हिंदी-कविता में ऐसे वर्णन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त: 
. होते हैं। बिहारी और मतिराम ऐसे वर्णन करने वालों में प्रमुख हैं । कुछ उदाहरर 
दे देना अनुचित न होगा,-- 
सीरे जतननि सिसिर ऋतु सहि बिरहिनि तन ताप । 
बसिबे कौं ग्रीषम दिनन परयो परोसिनि पाप ॥। 





१--आकुल अंतर (पृष्ठ २५) । 
२--जायसी-प्रन्थावली, भूमिका, पृष्ठ २८ । 
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आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राति । 
साहस के के नेहबस सखी सर्व छिंग जाति ॥ 
सुनत पशथ्चिक मृ ह मांहनिसि लुबें चलें वहि ग्राम । 
बिन बृूके बिन ही सुने जियत बिचारी बाम || 
(बिहारी) 
सखिन करत उपचार अ्रति परत विपति उत रोज । 
भुरसत श्रोज मनोज के परस उरोज सरोज ॥ 
जागत झओज मनोज के परसि तिया के गात । 
पापर होत पुरैति के चंदन पंकिल पात ॥ 
विरह तचे तिय कुचनि लों अंसुबा सात न आय ।। 
गिरि उद्भगन ज्यों गगन तें बीचाहि जात ब्रिलाय ।। 
(मतिराम ) 


जब ऊहा को ग्राधारभूत वस्तु सत्य या स्वतः संभवी होती है--तब वियोग 
का वर्शन बहुत मर्मस्पर्शी हो जाता है। ऐसे वर्शंन सहज होली के बहुत निकट होते 
हैं, अन्तर केवल इतना रहता है कि इनमें ग्रधिकतर बाहय अश्रतीकों के द्वारा बदना 
व्यक्त की जाती है और सहज शली में मानसिक व्यथा भ्रधिक व्यक्त की जाती है। 
इस शेली के विरह वर्णानों की प्रसंसा करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते 
हैं,--सच पूछिए तो बस्तु-व्यंजनात्मक या ऊहात्मक पद्धति का उसी रूप में श्रवलंबन 
संबंसे अधिक उपयकक्‍त जान पडता है ।--इसी प्रकार एक गीत में एक वियोगिनी 
नायिका कहती है कि 'मेरा प्रिय दरबाजे पर जो नीम का पेड़ लगा गया था वह 
बढ़ कर अरब फूल रहा है, पर प्रिय न लौटा । आधार के सत्य और प्राकृतिक 
स्थरूप के कारण इस उक्ति से कितना भोलापन बरस रहा है।! * 


इस प्रकार के सुन्दर विरह-वर्णान प्रायः लोकगीतों में ही हुए हैं, कवियों 
क्या ध्यान इधर बहुत कम गया है। पहाड़ी लोकगीतों को एक विरहिणी कहती 
है-जो मधेश की ओर जाने-वाले, यदि तुम कभी लखनऊ हाहर जाओ्रो 
तो; वहाँ के, गारद में रहता है जो भला आदमी, उससे कहना--तुम्हारा बेटा 
दौड़ना सीख गया काली वाछ्यी को तीसरा बाछा हुआ है ।२ उत्तर प्रदेश, 
विशेषकर कानपुर जिले, में भाए जाने वाले एक अत्यंत मर्मस्परशी लोकगीत में 
विरहिणी कहती है--जब मेरी उमर बारी थी. तभी से राजा छतरप्र में छा 
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रहे हैं । अपना बाग पुराना हो गया है, उसकी डालें टृठ्ने लगी हैं, अपना 
कुआ पुराना हो गया है, उसके मरुबे हिलने लगे हैं, अपना घर पुराना हो गया 
है, उसकी ईटें सरकने लगी हैं, और तो और, मैं भी पुरानी हो चली हूँ, उधर 
उमर ढलने लगी है, पर श्रभी तक बत्िय नहीं लौटे, छतरपुर में ही छाए हुए 
हैं,--- 

बारी मोरी वेस राजा छतरपुर छाय रहे । 

अरे, बागा पुराने ह्व॑ गये, पुराने ह्वँ गये, 

हूटन लागी डार, राजा छतरपुर छाय रहे । बारी....... 

अरे, कुवनां पुराने हूँ गये, पुराने ह्न गये, 

हालत लागे मरुबा, राजा छतरपुर छाय रहे । बारी... । 

ग्रे, महला पुराने हल गये, पुराने हूं गये, 

सरकन लागी ईटें, राजा छतरपुर छाय रहे । वारी... । 

अरे रनियां पुरानी हल गई, पुरानी हूँ गई । 

लचकन लागी बैस, राजा छतरपुर छाय रहे । बारी... ॥| 


तृतीय प्रकार की ऊहात्मक शैली में ऊहा की आ्राधारभूत् वस्तु का स्वरूप 

तो सत्य और स्वतःसंभवी होता है पर उसके हेतु का कुछ और हं। कल्पना की जाती 
है | श्राचार्य शुक्ल लिखते हैं,--' इस प्रकार का विधान भी प्रथम प्रकार के विधान 
से भ्रधिक उपयुक्त होता है। इसमें हेतृत्प्रेक्षा का सहारा लिया जाता है जिसमें 
अग्रस्तुत' वस्तुओं का ग्रहीत हृदय वास्तविक होता है, केवल उसका हेतु कल्पित 
होता है। हेतु परोक्ष हुआ करता है इससे उसकी अतृथयता सामने श्राकर प्रतीति में 
बाघ डालती नहीं जान पड़ती | इस युक्ति से कवि विरह-ताप के प्रभाव की 
व्यापकता को बढ़ाता-बढ़ाता सृष्टि भर में दिखा देता है। एक उदाहरण काफी 
होगा... 

ग्रस परजरा बिरहु कर गठा। मेघ साम भये ध्रुम जो उठा ॥: 

दाढ़ा राहूं, केतु गा दाधा । सूरज जरा, ऋंद जरि आधा ॥।' 

झ्रौ सब नखत तराई जरहीं । टूर्टाह लुक, धरति महू परहीं ॥। 

जरै सो धरती ठार्वाह ठाऊँ। दहकि पलास लरे तेहि दऊँ ॥।' 


ऐसे वर्णन जायसी ने बहुत उत्कृष्ट किये हैं। जायसी के विरह-वर्णन की 
एक महान विज्येषता उनकी सृष्टि-व्यापी विरह-हष्टि हैं, जो उन्हें श्रपने क्षेत्र में 


१--जायसी-पग्रन्थावली, भूमिका, पृष्ठ ३१। 
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संसार-साहित्य की विभूति बना देती है। “लखियत कालिन्दी श्रतिकारी । कहिवों 
पथिक जाय हरि सों ज्यों भई विरह जुर जारी ॥-- 
.. प्रभृति कुछ पदों में महा कवि सूरदास ने भी ऐसे पद किये हैं । 

आलंकारिक शेली---जब विरह व्यथा अ्लंकारों की सहायता से व्यक्त की 
जाती है तब वर्शान आलंकारिक दैली के अन्तगंत भ्रा जाता है। सहज दली एवं 
ऊहात्मक पद्धति में प्राप्त होने वाले विरह-वर्णान में भी श्रलंकार रहते हैं या रह 
सकते हैं, पर वहाँ पर अलंकार भावाश्रित रहते हैं, भाव अलंकाराश्चित नहीं रहता । 
आ्रालंकारिक शैली में श्रलंकार के हटा देने पर भाव-सौन्दर्य नष्ट नहीं, तो कम 
अ्रवश्य हो जाता है। इस शैली के विरह-वर्शान का तलस्पर्शी रस-बोध वर्रान-संबद्ध 
अ्रलंकारों के सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होता । 

आलंकारिक शैली में सृजित विरह-बर्शान भी तीन प्रकार का 
प्राप्त होता है,-- 

(१) वे बर्णात जिनमें श्रलंकार भाव या रस के बोध में सहायक का कार्य करते 
हैं। वे भाव में अन्तनिहित रहते हैं, साधारणतः: दृष्टिगोचर नहीं होते । ऐसे वर्णन 
में श्रलंकार के कारण विरह-भाव और भी अश्रधिक सुशोभित हो उठता है। विरह- 
भाव के सोने में श्रलंकार की सुगंध मिल जाती है। कालिदास, सूर, तुलसी, 
घनानंद, हरिश्रौध, र॒त्नाकर और मैथिलीशररणा इत्यादि कवियों द्वारा अलंकृत शैली 
में रचे गये अ्रनेक वर्णन इसी प्रकार के हैं | कहीं-कहीं जायसी, केशव, बिहारी, देव 
क्रोर मतिराम प्रभृति कवियों की रचनाओ्रों में भी ऐसे वरंन हृष्टिगोचर हो जाते 
हैं । भ्रलंकार की सहायता से विरहानुभूति को पुष्ठ करने का श्रत्यन्त विशद प्रयोग 
घनानंद की रचनाश्रों में दिखाई देता है, जिनके विरोधाभास हिन्दी-साहित्य में 
श्रपना अनूठा स्थान रखते हैं । इस शली का रत्नाकार-विरचित उद्धरण हम नीचे 
दे रहे हैं जिसमें र्लेष ने विरह-वेदना को व्यक्त करने में अच्छी सहायता पहुंचाई 
है । पर यहाँ श्लेष-भावना से मुक्त रह कर भी श्रर्थ-प्रहण किया जाये, तो भी भाव 
ग्रच्छा प्रतीत होगा,--- 

रस के प्रयोगनि के, सुखद सुजोगनि के, 
जैते उपचार चारु मंजु सुखदाई हैं । 
तिनके चलावन की चरचा चलावे कौन, 
देत ना सुदरसन हूं यों सुधि विसराई हैं ।। 
करत उपया न सुभाय लखि नारिन कौ, 
भाव क्‍यों झ्रनारिन को भरंत कन्हांई हैं । 
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हां तो विषम ज्वर वियोग की चढ़ाई यह, 
पाती कौन रोग की पठावत दवाई हैं ॥* 

(२) वे वर्णात जिनमें प्रलंकार भाव को सौन्दर्य तथा कला की दृष्टि से गौरव 
तो प्रदान करता है, पर अपना प्रथक्‌ अ्रस्तित्व प्रदर्शन भी करता रहता है । 
ऐसे वर्णनों में अलंकार को हटा देने पर अर्थ को क्षति पहुंचती या पहुंच सकती है । 
केशव, रीतिकालीन कवियों तथा मैथिलीशरण की रचनाएं में ऐसे वर्णन सुन्दर हुए 
हैं। नीचे हम साकेत से इस प्रकार का एक उत्कृष्ट उदारहरा देते हैं, जिसमें व्याप्त 
असंगति' का सौंदर्म हटा देने पर सम्यक प्रकार से भाव-बोध नहीं हो पायेगा । 
असंगति' में पक्षियों की जो सुन्दर चर्चा हुई है, वह भारतीय काव्य की सुन्दर 
थाती है, -- 

निरख सखी, ये खंजन आये, 

फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये । 

फैला उनके तन का झ्ातप मन से सर सरसाये, 
घ॒ममें वें इस शोर कहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाये । 
करके ध्यान श्राज इस जनका निरचय ये समुसकाये, 
फूल उठे हैं कमल, श्रधर से ये बधूक सुहाये । 
स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाये, 
नभ ने मोती वारे, लो, ये अ्श्न श्रध्य भर लाये ॥ - 


(३) वे वर्णन जिनमें अलंकार के लिये भाव-प्रयोग किया जाता है, भाव के 
लिये अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। चमत्कार प्रिय ऐसे वर्णोनों पर 
बेतरह रीफसे हैं। उदू के कुछ शायर और हिंदी के रीतिकालीन कवि अत्युक्ति 
' ज्यर फिंदा थे । महाकवि केशवदास विरह-बेंदना का प्रयोग अधिकतर उपमा, 
यमक, उत्प्रेक्षा, सन्देह तथा उल्लेख इत्यादि अझ्लंकारों के सुदर उदाहरण देने के 
लिए करते हैं । ऐसे वर्णातोंका भाव की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं होता । उनका 
महत्व चमत्कार की हृष्टि से ही प्रतिपादित किया जा सकता है। केशवदास के 'दो 
उदाहरण. पर्याप्त होंगे :--- कक. 

(सीता की वियोगिनी मबूति) 
'घरें एक वेणी मिली मेल सारी । 
. मृणाली मनो पंक तें काढ़ि डारी ॥ 





१--उद्धव-शतक (३५) । 
२--साकेत, पृष्ठ २१६-१७ । 
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सदा राम नामे ररे दीन बानी । 

चहूँ झ्रोर हें राकसी दुःखदानी ।। 
ग्रसी बुद्धि सी चित चितानि मानों । 
किधों जीभ दंतावली में बखानों ।। 
किथों घेरि के राहु नारीन लीनी । 
कला चन्द्र की चारु पीयूष भीनी ।॥। 
किधों जीव की जोति मायान लीनी । 
प्रविद्यान के मध्य विद्या प्रवीनी ॥ 
मनो संवर स्त्रीन में कामवामा । 
हनूमान ऐसी लखी रामरामा ॥ 


( रामजी की विरहावस्था ) 


दीरघ दरीन बसे केशोदास केसरी ज्यों , 
केसरी को देखि वन करी ज्यों कंपत हैं । 
वासर की संपति उलूक ज्यों न चितवत, 
चकवा ज्यों चंद चिते चौगनी चंपत हैं ।। 
केका सुन व्याल ज्यों विलात जात घनस्थाम, 
घनन की घोरन जवासो ज्यों तपत हैं । 
भौंर ज्यों भंवत वन जोगी ज्यों जगत रैनि, 
साकत ज्यों नाम राम तेरोई जपत हैं ।। * 


उक्त शैलियों में सभी का प्रपनी-अपनी सीमा में अपना अ्रपना महत्व है, 
इसमें संदेह नहीं । प्रथम प्रकार की आलंकारिक हौली में अनुभूति की गंगा का कला 
की यमुना से जो संगम होता है, उसके द्वारा निर्मित काव्य-तीर्थेराज की उपेक्षा 
करता प्रनुचित होगा । द्वितीय प्रकार की आलंकारिक होली भी मर्म का स्पर्श 
"करती है, उसका भी मूल्य बहुत साधारण नहीं कहा जा सकाता । तृतीय प्रकार 
की झालंकारिक दौली में अनुभूति-गौरव नहीं होता, पर उसके कला-चमत्कार को 
निरा उपेक्षित विषय नहीं माना जा सकता। तुलसी, सूर तथा कांलिदांस प्रभृति 
सर्वोच्च कोटि के कवियों ने भी इस क्षेत्र में अपनी थोड़ी-सी रुचि दिखला कर 
यह स्पष्ट कर दिया है कि अलंकार-प्रेम कवियों का एक सहज धर्म है, 





१--रामचन्द्रिका (१३।५३-५४-५५) । 
२---रामचन्द्रिका (१३॥८८) । 
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भले ही वह अ्रवांछनीय सीमा पर पहुँच कर अ्ररुचिकर प्रतीत होने लगे। 
आचाये शुक्ल ने ऊहात्मक शैली के उन वर्णनों का अवमूल्यन कर द्विया है जो 
प्राधारभूत असत्य पर आ्राश्चित रहते हैं। वस्तुत: चमत्कार-प्रेम मध्यकालीन भारतीय 
काव्य-रचना की एक विशेष प्रवृति रही है, जिसका मूल संस्कृत के किरात, 
शिशुपालवध तथा नेषध प्रभूति प्रबन्ध-कावब्यों में हैं। संस्कृत की परवर्ती मुक्तक 
रचनाओं में भी चमत्कार के प्रति विशेष आग्रह दिखलाई देता है। इतना स्पष्ट 
है कि काव्य-गौरव की हृष्टि से प्रथम स्थान भनुभूति प्रवएण काव्य को ही सदा 
प्रदान किया गया है तथा प्रदान किया जाता रहेगा । 


आझ्राचार्य शुक्ल ने उन विरह-वर्णानों की बड़ी प्रशंसा की है, जिनमें ऊहा 
की आधारभूत वस्तु सत्य या स्वतः संभव रहती है। ऐसे वर्णनों में अद्वितीय सादगी 
रहती है, भोलापन बरसता रहता है, पर उनका क्षेत्र इतना सीमित है कि कविगरा 
उधर नहीं बढ़ सकते । लोकगीतकारों ने उस क्षेत्र को पहले से ही भर रखा है। 
आत्मानुभूति की हृष्टि से ऐसे वर्णोनों को उतना महत्व नहीं दिया जा सकता । 
बाहय वातावरण से संबंधित सत्य या स्वतःसंभवी वस्तुएं विरह जैसे विराट भाव 
को कहां तक व्यक्त कर सकती हैं ? यही कारण है कि कवियों ने ऐसे वर्णन शायद 
ही किए हों । लोकगीतों की भावना के सबसे अ्रधिक निकट रहने वाले महाकवि 
जायसी ने भी शायद ऐसा कोई वर्रान नहीं किया। शुक्ल जी ने उन वर्खणानों की 
भी प्रसंशा की है, जिनमें ऊहा की आ्राधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य रहता है 
पर उसका हेतु काल्पनिक रहता है। ऐसे वर्णान जायसी ने बहुत किए हैं । कहीं- 
कहीं श्रन्य कवियों के भी ऐसे वर्णन प्राप्त होते हैं। पर वास्तव में इस प्रकार के 
वर्शात केवल. प्रभाव-निरूपणा एवं प्रभाव-कल्पना करते हैं, श्रात्म-वेदना को व्यक्त 
नहीं करते । उन कवियों की “त्रलैलोक्य-व्यापिनी भावुकता धन्य है, जो अपने भाव 
को सारी सृष्टि पर छाया हुआ दिखलाने में सफलता प्राप्त करते हैं । पर केवल 
व्यापक्र प्रभाव दिखलाने से ही विरहानुभूति प्रकट नहीं होती । व्यापक प्रभाव साधन 
की है, चाहे वह कितना भी व्यापक, महान तथा ग्रम्भीर हो, साध्य तो विरही 
श्रन्तस्तल की वेदना ही है । जायसी ने नागमती के विरह का प्रभाव सारी सृष्टि में 
दिखलाया है । पर किसलिए ? नागमती के श्रन्त:करण की वेदना को स्पष्ट करने 
के लिए, जिसके सहज भाव का म्मंस्पर्शी वर्णन उन्होंने अपेक्षाकृत श्रधिक विस्तार 
से किया है। अ्रतः यह स्पष्ट है कि विरह-वर्णान की यही शैली सर्वश्र ष्ठ है जिसमें 
विरही या विरहिणी की म्मस्पर्शी वेदना को व्यक्त करने का प्रयास सर्वोपरि महत्व 
रखता हो, उहा अ्रथवा अलंकारादि का प्रयोग इसी साध्य के साधनों के रूपों में 
हुआ हो । प्रायः सभी प्रथम श्रेणी के बिरह-वर्णान करने वाले कवियों ने ऐसा ही 
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किया भी है । कालिदास, जायसी, सूर, तुलसी, हरिश्रौध मैथिलीशरण इत्यादि 

महान कवियों के विरह-वर्णान इसके स्पष्ट उदाहरण हैं । आझ्राधुनिक कवियों में 

विरह की सहज आकुलता को ही व्यक्त करने की प्रवृति अधिक हृष्टिगोचर होती 
है । यह ठीक भी है। पर विरह निरा स्व” परक होने पर विशद नहीं हो सकता । 

उसके विशदीकरण के लिए 'स्व' के साथ जगत पर पड़ने वाली व्यापक हृष्टि तथा 
भाव को सजाकर रखने वाली कला भी बहुत दूर तक आवश्यक है । 

















वात्सल्य विरह वश न धर 





हम पहले कह आए हैं कि संस्कृत के आचार्यों में मुनीद्,भोज तथा विश्वनाथ 
को छोड़कर संभवतः किसी ने वात्सल्य को दसवें रस के रूप में स्वीकृत नहीं किया, 
केवल भाव माना है। आचाये विश्वनाथ ने अपने श्रमर ग्रथ 'साहित्य-दर्पण' में 
वात्सल्य को रस का स्थान प्रदान किया है , उसके स्थायीभाव, आलम्बन, उद्दीपन, 
झनुभावादि का निरूपण किया है भौर संयोग वात्सल्य का एक उदाहरण (“रघचुवंदाम्‌ 
के तृतीय सर्ग से) भी दिया है ।' 

कुछ आचारयों ने 'यदाह धात्रयां इत्यादि में स्थायीभाव रति ही माना है, 
वात्सल्य को भाव मात्र स्वीकृत किया है। रति यदि प्रेम का पर्याय हो, तो ऐसा ठीक 
भी है। पर हम 'रति' की अनेक परिभाषाएं देकर स्पष्ट कर चुके हैं कि दाब्द की 
हृष्टि से 'रति' प्रेम का सूचक होने पर भी भाव एवं विकार की दृष्टि से दाम्पत्य प्रेम 


१--साहित्य-दपंण, तृतीय परिच्छेद, मतान्तरेण वत्सल.रस-निरूपण,--- 
(७८) अथ मुनीन्‍्द्र सम्मतोवत्सलः-- 
(७६) स्फूंट चमत्कारितया वत्सलं च रस विदुः । 
उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौयंदयादयः । 
आलिगनांगसंस्पर्श शिरद्चुम्बनमीक्षणम्‌ ॥। 
पुलकानन्दवाष्पाद अनुभावा: प्रकीतित: । 
संचारिणो5$निष्टहांकाहर्षगर्वादयोी मता: ॥ 
पदुमगर्भच्छविवेर्ञों देवतँ लोकमातरः । 
यथा-- द | क्‍ 
/” ' (८०) यदाह घात्र्यां प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्बूय चाडःगुलीम। 
.. अ्रभूच्च नज्नः प्राणिपात शिक्षया पितुमुंदं तेन ततान सोर््भक: ॥ 


है 
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के साथ बंध चुका है। ऐसे ग्राचार्यों ने कहा है कि यदि वात्सल्य रस है तो ईदवर प्रेम 
या देव विषयारति भी पृथक रस क्‍यों न होगी ? हिंदी के विद्वानों ने मधुररस और 
भव्ित रस इत्यादि की स्थापनाएं यत्र-तत्र की भी हैं। इस स बंध में हम कह आए 
हैं कि दाम्पत्य रति, स तानानतुराग तथा भगवदु-भक्ति इत्यादि सभी का मूल प्रेम है, 
जिसमें आलंबन के अन्तर के साथ प्रवृत्ति का भी अंतर होता रहता है। श्वृगार, 
वात्सल्य, हरिरस या भक्तिरस या मधुररस सब प्रेमोद्भूत तत्व हैं । प्रेमरस कह देने 
से नये-नये नामों की स्थापना करने का कारण नहीं रह जाता । वात्सल्य को श्ूगार 
में समाहित करना उचित नहीं है, वह # गार से भिन्‍न प्रेम-मुलक प्रवृत्ति है । 


साहित्य-दपेण' में 'मुनीन्द्रसम्मत बत्सल' का प्रतिपादन यह सूचित करता है 
कि विश्वनाथ से पूर्व बात्सल्य के शस-रूप-निरूपण पर प्रयास हो चुका था, यद्यपि 
अनेक आचाय उसे 'भव' ही मानते थे । हमारी समझ में आचाय विदवनाथ ने वात्स- 
लय रस पर जो विचार प्रगठ किए हैं, वे एक-पक्षीय हैँ । उन्होंने वात्सल्य के संयोग 
पक्ष का ही उदाहरण दिया है। परन्तु प्रत्येक प्रेमपूलक प्रवृत्ति या भाव के दो पक्ष--- 
संयोग और वियोग--होने अनिवाय हैं । संस्कृत में वाल्मीकि की “रामायण! में वि- 
योग-वात्सल्य का जो उत्कृष्ट, हृदय-ग्राही तथा विशद वर्णोन हुआ्ा है, वह “रपुवशंम' 
के संयोग-वात्सल्य के दो इलोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आचाये विश्वनाथ 
चाहते तो वियोग-वात्सल्य के उदाहरण सरलतापूर्वक दे सकते थे | संयोग-वात्सल्य से 
वियोग-वात्सल्य कम महत्व रखता हो, ऐसा कोई नहीं कहेगा । इतना स्पष्ठ है वात्स- 
लय के क्षेत्र में संस्कृत में सूरदास या हरिश्रोध के स्तर का कोई कवि नहीं है, क्‍योंकि 
संस्कृत के कवि इधर अधिक उत्साह में गए ही नहीं हैँ । तमिल के विष्णुचित या 
बंगला के रवीन्द्र वात्सल्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हूँ । पर संयोग तथा 
वियोग दोनों प्रकार के जैसे व्यापक सहजानुभूतिव्यंजक तथा गंभीर वात्सल्य-वर्णान 
हिंदी में प्राप्त होते हैं , वैसे भ्रन्यत्र नहीं । इस क्षेत्र में हिंदी की अ्रद्धितीयता श्रसंदिग्ध 
है । क्‍ क्‍ क्‍ 

वात्सल्य के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों के विदद तथा उत्कृष्ट वर्णन सूर 
तुलसी तथा हरिय्रौध ते किए हैं। हिंदी में वात्सल्य के ग्सत्व पर कोई विवाद नहीं है । 
पर इस संबंध में शास्त्रीय ऊहापोह श्रभी अ्रधिक नहीं हुआ है । पं० मुंशीराम शर्मा 


ते भ्रपने 'सूर सौरभ! में इस रस से संबंधित विवेचन करके एक स्तुत्य कार्य 
कियां है. 
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हैं। संयोग-वात्सल्य के तो नहीं, पर वियोग-वात्सल्य के तीन भेद किए जा सकते 
हैं--प्रवास को जाते हुए, प्रवास में स्थित तथा प्रवास से आते हुए । वियोग में करुण॒- 


विप्रलंभ एक चोथा भेद भी हो सकता है।” इस प्रकार १० मुंशीराम शर्मा द्वारा 
किए गए वियोग-वात्सल्य के भेद ये है,-- 


(१) प्रवास को जाते हुए । 

(२) प्रवास में स्थित । 

(३) प्रवास से आते हुए । 

(४) करुरणा-विप्रलंभ (वात्सल्य रसान्‍्तगंत) । 


प्रवास को जाते हुए, भेद का वर्णात 'सूर-सागर' , मानस, गीतावली तथा 
प्रिय-प्रवास में हुआ है । सूर-सागर और प्रिय-प्रवास के कृष्ण का मथुरा-गमन बहुत 
ही प्रभावशाली,सरस पथा हृदय-द्रावक हें । मातृ-हृदय का अत्यंत भावनामय चित्र 
महाकवि सूर तथा खड़ीबोली के वात्सल्य रस-क्षेत्र में सूर के ही अवतार महाकवि 
हरिश्रौध ने खींचे हें । विकलता, चिन्ता, श्राशंका तथा मंगल-कामना की जो मंदा- 
किनी इन दोनों महाकवियों ने बहाई है, उसकी स्वाभाविकता आत्मां को विगलित 
करती हुई सरलतापूर्वक सर्वोच्च कोटि की रसात्मकता सिद्ध करती है । सूर के वर्णन 
की ममंस्पशिता प्रख्यात है | पं० मुंशीराम शर्मा के 'सुर-सौरभ” में इस विषय घर 
पर्याप्त प्रकाश भी पड़ चुका है। पर हमारी समझ में कृष्ण के मथुरा-गमन से पूर्व॑ 
यशोदा (केवल यशोदा ) का जेंसा मनोवैज्ञानिक तथा वेदना-प्लावित चित्र हरिश्रौध 
ने खींचा है, वेसा इस क्षंत्र में सर भी नहीं खींच सक्रे । हरिश्रौध के विस्तृत वर्रात 
का कुछ अंश हम उद्धुत करते हैं, जिसमें कल सबेरे मथुरा-गमन करने वाले और 
श्राज रात में सोते हुए कृष्ण के निकट बैठी यशोदा का प्रभावशाली एवं मममस्पर्श्ी 
चित्र खींचा गया है और उनके मनोभावों का हृदयहारी वर्णन किया गया,--- 


निकट कोमल तुल्य मुकुन्द के । 
कलपती जननी उपविष्ट थी । 

शभ्रति असंयत अश्रु प्रवाह से । 

वदन मंडल प्लावित था हुआ .॥.. . 
पट हटा सुत के मुख कंज की | ' 
विकचकता जब थी अ्रवलोकती । 


१सूर-सौरभ, प्रृष्ठ २११-१२ । 
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विवश सी तब थी फिर देखती । 

सरलता, मृदुता, सुकुमारता ॥ 

तदुपरान्त तृपाधाम नीति की । 

अतिभयंकरता जब सोचतीं । 

निपतिता तब होकर भूमि में । 

करुण कऋंदन वे करती रहीं ।। 

हरि न जाग उठें इस शोच से । 

सिसकतीं तक भी वह थीं नहीं । 

इसलिए उनका दुख वेग से । 

हृदय था शतधा अ्रब हो रहा ॥। 

कल प्रातः पुत्र प्ररथान कहने वाला है । प्रस्थान के गभे में आश्ंकाएं भरीं 
हैं। सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि रात अधिक बीत चुकी है। मात्ता कंसे सो सकती 
है? वह पुत्र के निकट बैठी रो रही है, उसकी शोभा देखकर विकल हो रही है, सोच 
रही है कि बिना इस शोभा को देखे वह कैसे जीवित रहेगी, पर श्रपती आन्तरिक 
विकलता और रोदन को वाह्य अभिव्यक्ति नहीं दे पा रही, क्योंकि प्रकट रूप से 
रोने और हाहाकर करने से पुत्र जाग पड़ेगा और उसकी नींद टूट जायेगी। इससे 
बढ़कर मानवात्मा के ममंस्पर्शी चित्र कहाँ मिलेगें ? हरिश्रौध ने यज्यञोदा से जो 
मान-मतौतियाँ कराई हैं, वे माता के हृदय का सच्चा रूप प्रकट करती हैं। यही 
नहीं वे मानव के मुठठी भर के कोमल हृदय का प्रत्तीकत्व भी करती हैं, जो 
भविष्य की चिन्तना बहुत विगलित होकर करता श्राया है । सूर एक बड़े भक्त होने 
के कारण अपने आराध्यदेव. भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित कोई प्राशंका 
यशोदा. के अन्तःकरण में नहीं आने देते, मानव पर हरिश्रोध एक बड़े कवि मात्र 
'के रूप में अपने चरित-तायक महा-मानव कृष्ण के जीवन से संबंधित आशंकाए 
यशोदा के श्रन्तःकरण में ग्राने देते हैं। आशंकाएं विशेष परिस्थितियों में मानव- 
हृदय का व्यापक स्पर्श करती रहती हैं । श्रतः हरिश्रौध का वर्णन मनोबैज्ञानिक 
हृष्टि से भी भ्रधिक प्रभाव-शाली है । 
प्रवास में स्थित भेद के वर्शोंन महाकवि सूर, हरिआरध, तथा तुलसीदास 

ने बहुत अ्रच्छे किए हैं। तुलसी के वात्सल्य-वियोग में कहीं-कहीं राम के प्रति उनकी 
स्वानुभूति कौदल्या तक फैल जाती है, और वे 'प्रश्रुज्ु की ललित पनहियां' श्रपमे उर 
तथा नयथनों से लगाने लगती हैं । इसे निरा अस्वाभाविक तो नहीं कहा जा सकता, 
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पर घर में पनहियों के भ्रतिरिक्त भी बहुत सी वस्तुश्रों को तुलसीदास कौशल्या के 
उर लथा नयनों से लगवा सकते थे । हिंदी में प्रवास को जाते हुए और प्रवास से 
आते हुए वात्सल्य-भेदों की तुलना में प्रवास में स्थित भेद के वर्शन कम प्रभावशाली 
हुए हैं। वास्तव में प्रवास में स्थित दशा के वर्णन ज्यादा प्रभावशाली होने चाहिए 
थे | सामान्य जीवन में ऐसा ही होता है । 

हमारे साहित्य में प्रवास से आते हुए भेद के वर्सन सर्वोच्च कोटि की भावा- 
कुलता एवं वेदना को प्रकट करने वाले हुए हैं । सुर-सागर और प्रियप्रवास के ऐसे 
वर्णन हिंदी या भारतीयं ही नहीं संसार-साहित्य में बेजोड़ हैं क्योंकि उनमें माता-पिता 
के हृदयों का भाववद्धतल छू लिया गया है, जिससे अधिक गहराई है अन्यत्र ही नहीं । 
सूर श्रौर हरिश्रौध की कृष्ण की प्रतीक्ष करती हुई यशोदा साहित्य-जगत की श्रनूठी 
निधि है। उक्त स्थलों पंर तुलसीदास ने भी इस प्रकार के संक्षिप्त पर सुन्दर वर्णन 
किए हैं । प्रवास से आते हुए भेद में पुत्रागमन तथा उसके स्वागत सत्कार की कल्पनाए' 
नहीं हुई हैं। यह खटकने वाली बात है । वात्सल्य रसान्‍्तगंत करुण-विरह तब माना 
जाता है जब प्रवासी पुत्र के लौटने की कोई विशेष श्राद्ा निकट न हो। सूर-सागर 
और प्रिय-प्रवास में ऐसे वर्णन भी हुए हैं । 


संतान का अभाव ओर पर संतान के प्रति वात्सल्य भावना 





जीवन की श्रपेक्षा जीवन की अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। स्वकीय स्थिति 
की श्रपेक्षा स्वकीयता की प्रतीति श्रधिक गम्भीर है। वात्सल्यभाव को केवल अपने 
रक्त से सम्बन्धित सन्‍्तान तक ही नहीं बाँधा जा सकता। अन्य भावों के सदुश का 
वात्सल्य भी हृदय का व्यापार है। वह वाह्य परिस्थितियों में स्ंत्र बँधा ही रहे, 
यह अनिवाय नहीं । पर स्वकीयता की प्रतीति आवश्यक है। कभी-कभी सेवकों 
का श्रपने स्वामी-स्वामिनी की सन्तान पर अटूठ, गम्भीर तथा ब्यापक प्रेम देखकर 
ऐसा लगता है जैसे 'स्वकीयता' की सीमा में भी वात्सल्य को बाँधना बहुत उचित 
नहीं है । रवीन्द्रनाथ का 'काबुली वाला” इस कथन का मर्मस्पर्शी प्रमाण है। 
श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी की मिठाई बाला शीर्षक उच्च कोटि की ममंस्पर्शी 
कहानी का तायक पर-संतान पर जो प्रेम रखता है, वह करुणामूलक होने पर भी 
उच्च कोटि के वात्सल्थ-भाव से संयुक्त है। पर तलस्पर्शी दृष्टि से देखने पर ऐसे 
प्रम में भी स्वकीयता की श्रनुभूति दृष्टियोचर होती है, भले ही वह अज्ञात या 
परोक्ष हो । संसार के सभी व्यक्तियों को आत्मवत्‌ देखने का सिद्धान्त अत्यन्त महान 
है और हम संसार में सबसे प्रेम रखने की भावना रख भी सकते हैं, पर प्रेम एक 
ह॒द तक ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्व संसार को समष्टिव्यापी भाव ही 
प्रदात कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। उसकी 'स्वकीयता' 
सदैव वैयक्तिकता में श्रावद्ध रहती है। बड़े से बड़ा साम्यवादी भी अपने पुत्र को 
पुत्र ही कहेगा, भले ही वह सबके पुत्रों को पुत्रवतु मानें । इस 'वत्‌' का रहस्य मानव 
के हृदय में है। श्रतः वात्सल्य की रस-दशा के लिए रक्त-सम्बन्ध के या उसकी 
प्रतीति भ्रनिवार्य है। हम किसी भी बालक या बालिका की सरलता, सहज सौंदयें, 
श्रकृत्रिम व्यवहार एवं मनोमोहक क्रीड़ाश्नों-वर्ताओं से पुलकित हो उठते हैं, विद्वल 
हो उठते हैं। पर यह विह्ललता स्थायी, गंभीर तथा तलस्पशिनी तभी होती है, 
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जब उस बालक या बालिका के प्रति स्वकीयता की अनुभूति करने लगें। प्रेम का 
उदार-हृदय व्यक्ति में सबके प्रति हो सकता है, पर वह स्थायी तभी बनता है, जब 
उसमें स्वकीयता की अनुभूति का प्रवेश हो । 

हम पहले कह आए हैं कि स्वकीयता की अनुभूति स्वकीयता की स्थिति 
से भी श्रधिक महत्वपूर्ण होती है। वात्सल्य रस को रक्त-संबद्ध संतान में नहीं 
बाँधा जा सकता । यदि वाँधा जाये तो सूर और हरिश्रौध के वर्णंव उससे पृथक्‌ 
प्रतीत होंगे । पर ऐसा बाँधना ही ठीक नहीं है। मनुष्य का प्रेम स्वकीयता की 
स्थिति पर नहीं उसकी अनुभूति पर टिका है। लोग श्रपनी संतानों के प्रति विरक्त 
होकर भी दूसरों से प्रेम करते देखे गए हैं। रक्त-सम्बन्ध न होने पर भी लोग गोद 
लिए पृत्रों पर गंभीर प्रेम करते हैं। फाँसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए 
पुत्र दामोदरराव को युद्ध के अवसरों पर भी पीठ से बाँघे रहती थीं। वात्सल्य का 
वह कितना आत्मस्पर्शी दुश्य होता होगा जब अपने छोटे-से शिशु दामोदरराव को 
पीठ से बाँषे वे युद्ध करती होंगी, उसे चोटों से बचाती होंगी, मुड़-मुड़ कर उसे 
देखती जाती होंगी । | 

यदि वात्सल्य रक्त-संबद्ध माना जाये तो पुत्र-वधुभरों इत्यादि के प्रति जो विरह- 
व्यथा होती है, वह भी इस रस के क्षेत्र से पृथक हो जायेगी। हमारी सम में 
वात्सल्य का भाव अपनी संतान तक ही सीमित नहीं है, और उसके मूल में रक्त-संबंध 
न होकर स्वकीयता की अनुभूति है| स्वकीयता की यही पअ्रनुभूति यशोदा के आंसुझों 
तथा. नंद की किकतंव्यविमूढ़ता में छायी दृष्टिगोचर होती है, स्वकीयता की यही अ्रनु- 
भूति दशरथ को राम-लक्ष्मण के साथ साथ सीता का नाम भी लेकर रुलाती है, स्व- 
कीयता की यही अनुभूति भांसी की प्रातःस्मरणीय रानी लक्ष्मीबाई को दामोदरराव 
को युद्ध के श्रवसरों पर भी पीठ से बांधने के लिए विवश करती है। रक्त-संबंध न 
होने पर भी उच्चतम कोटि का वात्सल्य पब्रनेकानेक अवसरों पर हृष्टिगोचर होता 
रहता है, पर स्वकीयता की अनुभूति से वह मुक्त नहीं होता | यदि होता है तो भाव 
ही रहता है, स्थायी-भाव नहीं । 
क्‍ एक प्रइन यह भी उठता है,--संतान के श्रभाव अ्रथवा दूसरे की संतान को 

देख कर निस्सन्‍्तान व्यक्ति के हृदय में जो भाव उठते हैं या उठ सकते हैं, वे क्या 

वांत्सल्य रस के अन्तर्गत जा सकते हैं ? इस प्रश्न का एक बड़ी सीमा तक उत्तर हम 
ऊपर दें झ्राए हैं। निस्संतान व्यक्ति के हृदय में दूसरे की संतान के प्रति यदि शुद्ध 
' प्रेम-भाव है, तो वह वात्सल्य ही है, अन्य कोई भाव नहीं । संसार की दृष्टि से .वह 
मेरा नहीं है, हो सकता है कि वह स्वयं भी अपने को मेरा न समझता हो, पर हम 
उसे अपना समभते हैं, इसलिए वह मेरा है ।' यदि प्रेम इस सीमा तक पहुँचा हुआ 
है, तो उसे वात्सल्य ही कहना उचित होगा। यदि पर-संतान की ओर से माता या 
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पिता के प्रति होने वाला प्रेम मिल गया, तब तो बह प्रेम नंद और यशोदा के क्ृष्ण- 
प्रेम जैसा भी हो सकता है । 

निस्संतान व्यक्ति जब अपने परिवार या बाहर के किसी बच्चे को प्रेम करते 
लगता है, तब उसके हृदय में कभी-कभी यह भवना उठती है,-- "काश, यह हमारा 
अपना बच्चा होता । यह भावना सूक्ष्म हुई तो प्रेम कमजोर ही रहता है और अपनी 
संतान होने पर समाप्त हो जाती है। इस स्थिति के प्रेम को वात्सल्य की रस-दशा 
नहीं प्राप्त हो सकती । वात्सल्य-भावना रस-दशा तक तभी पहुँचती है जब पर का 
भाव बिल्कुल हट जाता है । हरिप्रौध और सूर के वात्सल्य में कहीं 'काश, यह मेरा 
अपना पुत्र होता !' का भांव नहीं है। हों तौ धाय तिहारे सुत की--जैसा संदेश 
दीनता का प्रतीक है, पर-भावना का नहीं । रानी लक्ष्मीबाई के हृदय में यदि लेश- 
मात्र भी परत्व होता तो वे दामोदरराव को पीठ में क्‍यों बांधती ? सिद्धार्थ के महा- 
भिनिष्क्रण पर मेैथिलीशरण की महाप्रजावती का रोदन पर' नहीं “स्व पर 
आश्रित है । 

वात्सल्य मानव-हृदय का एक सहज व्यापार है। छोटे-छोटे बच्चों में भी यह 
व्यापार दृष्टिगोचर होता रहता है, विशेषकर तब, जब वे अल्पतर आयु के बच्चों को 
खिलाते या प्यार करते हैं। स्वानुभूति-हीनता की दशा में यहु भाव साधारण रहता 
है, पर स्वानुभूतिमयता की दशा में वह रस-दशा तक पहुँच जाता है, भले ही आ्राल॑- 
बन से रक्त-संबंध हो या न हो 

निस्संतान व्यक्ति के हृदय में दूसरे की संतान देखकर दो प्रकार के भाव उठते 
हैं। पहला ईर्ष्या-भाव जिसका वात्सल्य से कोई संबंध नहीं है दूसरा प्रेम-भाव जो 
वात्सल्य से संबद्ध है और स्वकीयता की अश्रनुभूति पर रस-दशा तक पहुँच जाता है । 


क्या वात्सल्य भाव संतान के प्रति ही प्भव है ? १० 


मानव के भाव वाह्य स्थिति की सापेक्षता में ही नहीं बंधे रहते। अपने 
शुद्ध रूप में वे अ्रनुभूति-सापेक्ष होते हैं । अन्य भावों के सहश ही वात्सल्य भी 
स्वकीय स्थिति की भअपेक्षा स्वकीयता की प्रतीति पर अभ्रधिक गहराई से आरश्चित 
रहता है । मनुष्य कभी-कभी श्रपनी संतान के सह या उससे भी अधिक प्रेम पर- 
संतानों से करता देखा गया है। मनुष्येतर जीवों में भी यह प्रवृति देखी जाती है । 
अहमदाबाद की जन्तुशाला में दो सिंह-शाबकों के कक्ष में एक कुतिया को देखकर 
हमें आ्राइचरय हुआ, पूछ-ताछ करने पर मालूम हुआ कि इन शाबकों को कुतिया 
ने ही दूध पिला कर पाला है, और उसके साथ उनका, तथा उनके साथ उसका 
व्यवहार बड़ा प्रम-पूर्णा है । कहने का तात्पयं यह है कि श्रनुभूति जेसी होती है, 
बाह्य संबंध भी वैसे हो जाते हैं । पशुओं में ऐसा हो सकता है, मनुष्य में ऐसा 
होता है । पशुओं से ऐसा कराया भी जा सकता है. पर मनुष्य से ऐसा कराया 
नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी बौद्धिक . चेतना अ्रधिक सशक्त एवं स्थायी 
होती है । 
। इस स्थिति में यह प्रन्‍न भी उठ सकता है कि क्‍या वात्सल्य-भाव केवल 
' संतान के प्रति ही संभव है ? हम कह आए हैं कि अपनी संतान न होने पर भी 
जब प्रेम हढ़ हो जाता है तब वात्सल्य का भाव विकसित होना संभव है। 
पर इस स्थिति में वात्सल्य भाव संतान के प्रति ही कहा जायेगा, हॉलाकि संतान 
'रक्त-संबंध की हृष्टि से ग्रपती नहीं है। यहाँ हम इस प्रश्न पर बिचार कर रहे हैं 
“कि क्यों रक्‍त-संबद्ध अथवा भाव-संबद्ध संतानों के अतिरिक्त अन्य आलम्बनों पर 
'' भी वर्त्सिल्य भाव होता संभव है । 
.._' समाज में श्रनेक ऐसे मनुष्य मिलते हैं, जिनका स्वपालित पशुओं, पक्षियों 
तथा वृक्षों इत्यादि के प्रति प्रेम पुत्र-प्रेम से भी बड़ा-चढ़ा होता है, जिनकी अनेक 


श्र 
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कामनाए -आ्राशाएं स्वपालित पद्गु या पक्षी या वृक्ष से बंधी रहती हैं। इसके 
मूल में मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं: पर इतना स्पष्ट है कि श्रपने पाले हुए पशु, 
पक्षी या लता-वृक्षादि पर मानव का सहज प्रेम होता है । यह प्रेम वात्सल्य-प्रेम 
ही कहा जा सकता है, क्योंकि पशु या वृक्ष मनुष्य द्वारा पाला-पोषा जाता है, या 
जा सकता है । 


संसार-साहित्य के महाकवियों में भारत के प्रतिनिधि कवि कुल-गुरु कालि- 
दास का विशाल हृदय पशु-पक्षियों तथा वृक्षों तक के प्रति वात्सल्य भाव रखता 
था । इसे अ्रस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । अपने पाले हुए शुक या सारिका को 
मनुष्य कभी-कभी पुत्र के समान प्रेम प्रदान करते देखा जाता है, ग्राम के सरल 
वातावरण में ग्रनेक व्यक्ति अपने बछड़ों तथा बैलों आदि को पुत्र से भी अधिक प्यार 
करते हुए मिलते हैं, श्रपने लगाए वृक्षों तथा लतागझ्रों के प्रति भ्रनेक पुरुषों तथा 
स्त्रियों का गम्भीर वात्सल्य हमने स्वयं श्रनेकानेक भ्रवसरों पर देखा है। शत्रुतावश 
जब गांवों में कोई किसी का लगाया पेड़ तोड़ देता है तो लगाने वाला घंटों रोता 
है, कमी-कभी कई-कई दिनों तक खाता भी छोड़ देता है| इसे वात्सल्य न मानना 
उपयुक्त न होगा । 


हिंदी-काव्य में ऐसी कोई रचना हमें हृष्टिगोचर नह, हुई, जिसमें पशु, पक्षी 
या जड़-जगत के किसी पदार्थ के प्रति वात्सल्य का भाव प्रकट किया गया हो। 
गद्य में ऐसी रचनाएं मिलती हैं। हमारे महान कथाकार प्रेमचन्द्र मानव-भावों की 
विरादता के गम्भीर दृष्टा थे । उनकी आत्मा राम' शीष॑क श्रेष्ठ कहानी में नाग्रक 
महादेव का अपने तोते के प्रति वात्सल्य-भाव दिख्ललाया गया हो । तोते के उड़ जाते 
पर महादेव की विकलता, चिता तथा उसकी प्राप्ति के लिये किया गया परिश्रम 
बहुत स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया है। उसके निधन पर महादेव ने' समाधि 
भी बनवाई है । पर इस क्षत्र में कालिदास की समता संसार-साहित्य में शायद ही 
कोई कर सके । कालिदास के लिए प्रकृति एक जीवन तत्व थी, जिसके प्रत्येक अव- 
यव के प्रति सम्यक्‌ भाव-राशि उनके विराट प्रन्तःकरण में भरी पड़ी थी। राम 
के द्वारा निर्वासित की गई सीता देवी जब महूषि बाल्मीकि के पवित्र आश्रम में 
पहुँचती हैं, तब वे उन्हें प्रेरणा देते हैं।--जिन जल कलझशों को तुम उठा सको, उन्हें 
लेकर आश्रम के पौधों को प्रेम से सींचो । इससे बड़ा लाभ यह होगा कि तुम पुत्र- 
प्रस॒व, के पूर्व ही: वात्सल्य की विभूति से परिचित हो जाश्ोगी,.... 
_प्रय्ों घटैराश्रमवालवृक्षान्‌ 
.सूंबर्धेयत्ती स्व॑वंलासुरूप: । 


क्या वीत्सल्य भाव संतान के! प्रति ही संभव है ? | [ १६१ 


असंशय प्राक्तनयोपपत्ते: 
स्वनंधयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वमू ॥ * 
धन्य है वह महान आत्मा जिसने वात्सल्य-भाव के पवित्र पोषण के लिये 
यह सात्विक उपाय बतलाया । इस वात्सल्य-हृष्टि के समक्ष प्रपत्य-प्रेम भी साधारण 
प्रतीत होता है, क्योंकि अपत्य-प्रेम का सम्बध आत्मा के साथ-साथ शरीर से भी 
होता है, पर इस प्रेम का सम्बन्ध केवल आत्मा से ही है। हम इसे आत्म-बात्सल्य 
कहते हैं । 
कालिदास की पावंती ने आलस छोड़कर जिन छोटे-छोटे पौधों को अपने 
स्तनों जैसे छोटे-छोटे घड़ों के जल से सींच-सींच कर पाला था, उन्हें वे पुत्रों के सहश 
इतना अधिक प्रेम करती थीं कि कालान्तर में जब कारतिकेय का जन्म होगा तव भी 
उनका वात्सल्य-प्रेम इन पौधों पर कम नहीं होगा,... 
श्रतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान्‌ 
घटस्तनप्रस्त्रवरश व्य॑वर्धवत्‌ । 
गुहो5पि येषां प्रथमाप्तजन्मनां 
न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति ॥* 
पाती का मन उन हरिणों में बहला रहता था, जो उनके हाथों से प्रेम- 
पूबंक कुशाएं' छीन-छीन कर खातें थे, और जिनकी आखें उनकी श्राखों के समान 
ही चंचल थीं, यह कालिदास के ब्रहचारी को प्रश्न का विषय है, पर हमारे लिये 
पावंती के पशुओं के प्रति वात्सल्य का पवित्र विषय,-- 
द भ्रपि प्रसन्न हरिणेष ते मनः 
करस्थदर्म प्रणयापहारिष्‌ । 
य उत्पलाक्षि प्रचलेविलोचन- 
स्तवाक्षिसाहश्यमिव प्रयुंजते ॥।* 
कालिदास की यक्षिणी ने जिस बालमन्दार' वृक्ष को पाला थां, उस पालन- 
पोषण का मातृ-वत्‌ वात्सल्य चिरकाल तक मानवात्मा को शीतल करता रहेगा, चिर- 
. काल से शीतल करता झा रहा है,... 
०५५ “ तत्रागारं धनपतिग्रहानुत्तरेणास्मदीयं 
दूराल्लक्ष्यं सुरपतिधनुब्चारुणा तोरणेन । 


. १--रघुवंशम्‌ (१४।७८) । 
२--क्रुमारसंभवस्‌ (५१४) । 
३--कुमारंभवम (५।३५) ॥ 
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यस्योपान्ते कृतकतनयः कानन्‍्तया वर्थितो मे 
हस्तप्राप्यस्तवक्नमितों बालमन्दारवृक्ष; ।। 
भारत के सर्वश्रेष्ठ नाटक “अ्भिज्ञान-द्ाकुन्तलम्‌' में मह॒षि कष्व के कत॑ब्य- 
भार को शुकन्तला की दुष्यन्त-प्राप्ति के साथ ही बन-ज्योत्स्ना-लता की आज़ाश्रय- 
प्राप्ति से भी चिता-मुक्ति प्राप्त होती है;-- 
संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थ 
मर्तारमात्मसह॒शं सुकृतेगंता त्वम्‌ । 
चूतेन संश्रितवती नवमालिकेय- 
मस्यामहूं त्वयि न संप्रति बीतचिन्त: | + 
जिस पुत्र-वत्‌ प्रिय हरिण के कुश-कण्टक-विद्ध मुह में उसे पीड़ा-मुक्त 
करने के लिए नारीत्व तथा वात्सल्य की मूर्ति शकुस्तला हिंगोद का तेल लगाया 
करती थी, वह उसके जाते समय मार्ग रोक कर खड़ा हो जाता है। महाकवियों 
के भी महाकवि तथा भावुकों के भी भावुक कालिदास यहां यह स्पष्ट कर देते हैं 
कि संतान के अतिरिक्त ही नहीं, पशुश्रों के प्रति भी वात्सल्य-भाव हो सकता है, 
यही नहीं, होता है; और संयोग का ही नहीं, वियोग का अनुभव भी करता- 
कराता है,-- 
यत्य त्वया ब्रणविरोपणमिंगदीनां 
तेलंन्यषिच्यत मुखे कुशशूचिबिद्ध । 
इयामाकमृष्टि परिवर्धितको जहाति 
सौध्यं न पुत्रकृतक: पदवीं मृगस्ते ।। २ 
ऐसी महान भावना संसार में शायद ही अ्न्यन्न मिले । जीवन में ऐसी 
घटनाए' स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं, पर इन तक हृष्टि किसी-किसी भावुकता 
की सीमा का स्पर्श करने वाले कवि की ही जाती है । 
इसके बाद का वर्णान पाषाण को भी विगलित करने वाला है, काव्येषु, 
नाठकं श्रेष्ठ, तत्र रम्या शकुन्तला । तत्रापि च॒ चतुर्थोश्रंकस्तत्र-स्लोकतुष्टयम्‌ ॥। 
के कथन का एक कारण है, महाकवि गेटे को स्वर्ग एवं धरित्री' को एकत्र दिखलाने 
वाली भाॉँकियों में एक भांकी' है, कालिदास को वस्तुतः संसार का अश्रद्वितीय 
कवि प्रमाणित करने वाले स्थलों में प्रमुख स्थल हैं, संक्षेप में श्रद्वितीय हैं,--- 


(अलकनपन्दाननत्जन-नक अकटान 


कैयां बात्सल्य भाव संतान के प्रति ही संभव है ? | | १६३ 


दकुन्तला-'बच्छः कि सहवासपरिच्चईरणि मं अणुसरसि । अचिरप्पसूदाये 
जणरणाीये विशणा बहिददों एव्व । दाणि पि मये विरहिंद तुमं तादो चिन्तइस्सदि । 
रखिवतेहि दाव । ह 

शकुन्तला कहती है--बत्स (हरिण) मुझ सत्त्य छोड़ कर जानेवाली के 
पीछे-पीछे तू कहाँ जा रहा है ? तेरी मां जब तुझे जन्म देकर मर गई थी उस समय 
मैंने तुमे पाल-पोष कर बड़ा किया था। श्रब मेरे पीछे पिता जी तेरी देख भाल 
करेंगे । जा, लौट जा 5 

इसके बाद शकुन्तला रोती हुई मह॒षरि कण्व के साथ चल देती है | हम 
समभते हैं कि इस उदाहरण के बाद इस विषय पर निवेदन करना व्यर्थ होगा कि 
पक्षियों तथा पशुश्नों जेसे संतानेतर आलम्बनों के प्रति भी वात्सल्य भावना हो सकती 
है, बहुत उच्च कोटि की भी हो सकती है और उसका क्षेत्र संयोग तथा वियोग 
दोनों पक्षों तक व्याप्त हैं । 


३--अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌, चौथा अंक । 
१३ 
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वात्सल्य रस की दृष्टि से हिंदी-साहित्य बहुत ही संपन्न साहित्य है । सूर, 
तुलसी, हरिआ्रौध इत्यादि कावि किसी भी साहित्य में वात्सल्य-काव्य की हृष्टि से भी 
बहुत ही ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं । सूर का वात्सल्य-वर्णान हिंदी-वात्सल्य रस 
का मेरु-दण्ड है, जिसका स्थान संम्तार-साहित्य में अनूठा है, ऐसा सभी के द्वारा 
स्वीकृत हो चुका है | ही 

संयोग-वात्सल्य के बड़े ही हृदयहारी वर्णान सूर तथा तुलसी ने किए हैं । 
हरिश्रौध और मैथिलीशररण ने भी इस क्षेत्र में अच्छी सफलता पाई है । सूर और, 
विज्येषकर, तुलसी के संयोग-वात्सल्य के वर्णनों में श्राभूषणों की बड़ी चर्चा हुई है, 
जो कहीं-कहीं अरुचिकर प्रतीत होती है । वात्सल्य का भाव हृदय से संबंधित है, 
हृदय आभूषणों पर नहीं, पुत्र पर रीभता है। थोड़े-से श्राभूषणों की शोभा उद्दीपन- 
कार्य कर सकती है, पर आभूषरणों की भरमभार भद्दी लगती है। यही कारण है कि 
युग-प्रेरणा। के साथ-साथ स्वाभाविकता को भी ध्यान में रखते हुए हरिश्रौध तथा 
मैथिलीशरण आदि ने श्रपने चरितनायकों को अभ्राभूषणों से नहीं लादा, हालांकि 
उनके झालम्बन कृष्ण और राहुल राजकुमार ही हैं । राम और कृष्ण की आभूषणों 
से लवी जिस छवि का वर्णात तुलसी और सूर ने किया है, उसका कारण हिन्दू जाति 
की मध्य-कालीन दरिद्रता है, जो तत्कालीन वैभवश्ाली शासक जाति की तुलना में 
अनलंकृतप्रायः हो रही थी । कवियों ने अज्ञात रूप से अपने झालम्बनों को आभूषरों 
से लाद कर तथा प्रत्येक वर्णनों में सम्पत्तता की अति दिखला कर वस्तुत: जन-मन की 
एक ग्रन्थि को ही ग्रभिव्यक्ति प्रदान की है । पर कवियों ने केवल इसी पग्रन्धि के 
कारण ही ऐसा नहीं किया । मध्यकाल में सभी जातियों में जो प्रावश्यकता से भ्रधिक 
ग्राभूषशा-प्रेम फेल गया था, वह भी ऐसे वर्णनों का एक कारण था। मन्दिरों में 
आ्राभूषणों से लदे देवताश्रों को देख-सुन कर भी कवि अपने आ्राराध्य देवताश्रों को 


श्श्ढ 


हिन्दी काव्य में वात्सल्य विरह वर्शान | [ १६४ 


आभूषणों से लादने के लिए प्रेरित हो जाते थे | तुलसी के संयोग-वात्सल्य में राम 
& ब्रह्मत्व का उल्लेख भी बारम्बार होकर वात्सल्य रस के आस्वाद में बाधा डालता 
है । तुलसी का मूल उद्देश्य भक्ति में निहित है। पर सूर के समान आलम्बन के 
ब्रह्मत्व का कहीं-कहीं उल्लेख करके वे अपने उद्देशय की सफलता के साथ ही वात्सल्य 
रस-संबद्ध सफलता भी प्रथम कोटि की प्राप्त कर सकते थे | जहाँ-कहीं वे राम के 
ब्रह्मत्व-निरूपण से विरत हुए हैं, वहां के वात्सल्य-वर्शन उच्च कोटि के हैं। 

सूर के संयोग-बात्सल्य-वर्णानों में स्वाभाविकता तथा चित्रमयता के गुण 
सर्वोच्च कोटि के हृष्टिगोचर होते हैं। इस युग में हरिश्रौध और मैथिलीशरण में 
काफी दूर तक ये गुण प्राप्त होते हैं । संयोग-वात्सल्य की हृष्टि से सूर 
की सर्वश्रंष्ठ प्रतिभा हमारे साहित्य की एक अमर सम्पति है । इसके साथ ही 
तुसली, हरिश्रौध भौर मंधिलीशरण आदि कवि भी संयोग वात्सल्य के श्रेष्ठ 
कवि है | 
वियोग-वात्सल्य पर हिंदी में जेसा और जितना काव्य मिलता है, उतना 
शायद ही किसी अन्य साहित्य में मिले । संस्कृत में रामायण श्रौर भागवत में 
वियोग-वात्सल्य से सम्बन्धित थोड़ा-सा काव्य मिलता है । अ्रन्य भारतीय भाषाग्रों 
के अधिकांश महाकाव्यों एवं श्रन्य प्रकार के प्रमुख काव्यों का मूलाधार रामायण, 
महाभारत और भागवत ही है । पर सूर ने भागवत तथा तुलसी ने रामायण को 
श्राधार मानते हुए भी जैसी व्यापक नवीन उद्भावनाएं की हैं, वैसी शायद ही 
किसी अ्रन्य भारतीय भाषा के कवि में मिल सकें । हिंदी के समृद्ध वियोग-वात्सल्य 
काव्य का कारण मौलिक उद्भावना-शवविति है । कृष्ण के वियोग में यसोदा तथा 
नंद और राम के वियोग में दशरथ तथा कौशल्या-सुमित्रा का व्यथा-वर्शान सूर 
और तुलसी ने बहुत श्रच्छा किया है । विस्तार से किया है। हरिभ्ध ने सूर. का 
उत्तराधिकार ग्रहण करते हुए भी वियोग-वात्सल्य के क्षेत्र में मौलिक प्रतिभा का 
परिचय दिया है; मेथिलीशरण के यशोधरा काव्य में बुद्ध के महामिनिष्क्रमण के 
बाद शुद्धोधन तथा महाप्रजावती की वियोग-व्यथा को सुन्दर अभिव्यक्ति प्रदान की 
गई है। श्री भ्रनूष शर्मा के दो प्रबन्ध-काव्य सिद्धाथ और बढद्ध मान ऐसे काद्रय हैं, 
जिनमें वात्सल्य-वियोग के वर्णन की बहुत दूर तक सुविधा थी । पर उन्होंने 
उस दूरी तक जाकर वियोग को स्पर्श नहीं किया । हमारे मृक्तक काव्य के क्षेत्र में 
वात्सल्य वियोग का वर्णोत नहीं के बराबर ही मिलता है । 

हिंदी में वियोग वात्सल्य के प्रमुख महाकवि सूर और हरिआऔध हैं। 
सूर के सम्बन्ध में उनके साहित्य के प्रमुख तथा गंभीर विद्वान पं० मु शीराम 
शर्मा ने अक्षरदः सत्य लिखा है,--'स्वर्गीय शुक्लजी के शब्दों में बाल-हुदय का तो 
वे कौना कौना मांक आए हैं, पर हमारी सम्मति में मातृ-हृदय का भी कोई कोना 
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उनकी दृष्टि से झोकल नहीं रहा है ।' ' हरिश्रौध जी के सम्बन्ध में पं० मु शीराम 
शर्मा का उक्त कथन लागू हो सकता है, विशेषकर वियोग-वात्सल्य के क्षेत्र में; 
पुत्र के प्रवासार्थ प्रस्थान करने के पूर्व माता के हृदय की वेदना का आत्म-द्रावक 
वर्शंत हरिशऔध और सूर दोनों महाकवियों ने किया है । सूर का वर्णान हरिश्रौध 
का आधार है, पर हरिश्रौध ने मौलिक प्रतिभा का जो परिचय दिया है, उसका 
महत्व अपने में अ्रमाधारण है पूत्र को न देख सकने पर वेदता की कल्पना, पुत्र 
के प्रवास-कष्टों का अनुमान, उसके संकोच तथा शील के कारण हो सकने वाले 
व्यवधान विपत्ति की झ्राशंकाएं, कल्याण-कामना, मनोतियाँ, जिनके साथ जा 
रहा है उनको हिंदायतें देना तथा उसे पुत्र की आदतों से परिचित कराना इत्यादि- 
इत्यादि जितनी भी स्वाभाविक प्रवृतियाँ मातृ-हृदय में होतीं या हो सकती हैं, 
उन सबका वर्शान मातृ-हृदय-प्रभिज्ञ इन दोनों महाकवियों ने बहुत मर्मस्पर्शी रूप 
में किया है । 

महाकवि सूरदास के उच्चतम कोटि के वियोग-वात्सल्य-काव्य की सम्यक 
समीक्षा मिश्रबंध, आचाये रामचन्द्र शुक्ल तथा पं० मुशीराम शर्मा प्रभ्ृति प्रसिद्ध 
विद्वान कर चुके हैं । पं० मुंशीराम हार्मा ने वात्सल्य-वियोग के भेद बतलाते हुए 
शास्त्रीय निरुपणा की दृष्टि से सूर वे काव्य की बहुत अच्छी समीक्षा की है। वियोग 
की दस अवस्थाओ्नों में अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, गुण-कथन, व्याधि, जड़ता, मूर्च्छा, 
उद्बंग तथा प्रलाप का जो उत्कृष्ट तथा स्वाभाविक वर्णान सूरदास ने किया है, 
उसका सोदाहरण उल्लेख भी उन्होंने कियां है । तुलसी के वात्सल्य-वियोग पर अभी 
ऐसा प्रयास नहीं हो सका । सूर और हरिश्रौध की तुलना में तुलली का वियोग- 
वात्सल्य-वर्शंन भले ही न खड़ा किया जा सके १र इन दो महाकवियों के बांद 
हिंदी में इस क्षेत्र में उनका स्थान सर्वोपरि है । उनके वर्शान में भी हृदय की 
स्वाभाविक बेदंना तथा वियोग-दशाए अ्रच्छे रूप में प्रकट हुई हैं । 

हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस एक स्वतंत्र प्रबन्ध का विषय हैं। संयोग- 
वात्सल्य एवं वियोग-वात्सल्य, दोनों, दृष्टियों से हमारा काव्य श्रत्यन्त महान एवं 
उच्च कोटि का है ! 


१--भूरूसौरम, पृष्ठ २३९२-२३ । 


तृतीय अध्याय 
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हिंदी का काव्य कुल मिला कर एक ग्रत्यन्त महान काव्य है । चन्द, विद्या- 
पति, कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरां, केशव बिह्दारी, देव, भूषण, मतिराम, पदुमा- 
कर, रत्नाकर, हरिग्रौध, मैथिलीदशरणा, प्रसाद निराला, पंत, महादेवी--इतने महा- 
कवि किसी भी साहित्य को गौरवान्वित कर सकते है । गद्यांग के अपेक्षाकृत अ्रल्प- 
विकसित होने पर भी काव्यांग की पूर्णता एवं श्रेष्ठा की हृष्टि से हिंदी-काव्य 
संसार के किसी काव्य से पीछे नहीं है।यह कितने गौरव की बात है कि हमारे 
बंगला-साहित्य के सर्वेश्रेठ कलाकार तथा श्राधुनिक भारत के सर्वंतोमहान कवि 
रवीनद्र, कबीर की आत्मा को विद्यापति के शरीर में व्यक्त कर संसार-साहित्य में एक 
स्थायी ज्योति-पुज बन सके । यह कितने गौरव की बात है कि हिंदी का सीमांत तथा 
. सर्वत्र ष्ठ व्यक्तित्व तुलसीदास संसार के सर्वश्रेष्ठ महाकवियों में प्रतिष्ठा पा रहा है 
तथा आलोचना में न्याय-वृति के सम्यक्‌ प्रयोग की वृद्धि के साथ ही साथ अधिका- 
धिक संमान पाता जायेगा । अनेक उत्क्ृष्ठ कवियों से भरे-पूरे हिंदी-काव्य में मानव 
के सहजंभावों में प्रमुख प्रेम का उत्साहपूर्णा वर्णन अत्यधिक परिमाण में हुआ है । 
मिलन और विरह प्रेम रथ के दो चक्र हैं, प्रेमानन के दो नेत्र हैं। फलस्वरूप संसार 
के अन्यान्य कवियों के समान हमारे काव्य के ज्योतिपुजों ने भी विरह के ममंस्पर्शी 
वर्णन किए हैं। हिंदी-सांहित्य का महान विरह-काव्य एक नहीं, भ्रनेक प्रबन्धों का 
विषय है। हम अरब प्राचीन हिंदी के विरह-वर्णनों की परम्पराञ्रों एवं शैलियों का 
संक्षिप्त विवेचन करके खड़ी-बोली-कविता में हुए विरह-वर्णानों की समीक्षा करेंगे, 
साथ ही यह भी देखेंगे कि प्राप्त परंपराओं से कहां तक खड़ीबोली के विरह-वरशांन 
प्रभावित हुए है एवं कहां तक उन्होंने नवीन निष्पत्तियां की हैं । 
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इससे पूर्व हम एक प्रइन पर विचार करना आवश्यक समभ्ते हैं। 
हिंदी के महान काव्य में लोकगीत भी सम्मिलित हैं। शायद संसार के 
साहित्य में हिंदी ही एक ऐसा साहित्य है जिसके महानतम कवि विद्यापति, 
कबीर, दादू सूर, तुलसी, मीरा लोकगीतकार के रूप में भी दृष्टिगोचर होते हैं। 
यदि हम हिंदी भाषाभाषी जगत का भ्रमण करें तो देखेंगे कि भागलपुर से 
लेकर अम्बाला तक, तथा ग्रल्मोड़ा से लेकर जबलपुर के आगे तक इन कवियों 
की वाणी जन-जीवन की गंगा में तरंगित होती रहती है । इसका कारण यह है 
कि संसार के साहित्य में केवल हिंदी को ही यह गौरव प्राप्त है कि उसके सहाकवि 
जनता के महाकवि थे, जिनका काव्य जनता का काव्य था, जनता के लिए था | 
यही कारण है कि वाल्मीकि, व्यास, होमर, बजिल' कालिदास, दांते, फिरदौसी, 
सादी, शेक्सपियर, मिस्टन, गेठे, गालिब और रवीन्द्रनाथ विशेषज्ञों के कवि हैं, 
तथा विद्यापति, कबीर, सूर, मीरां और तुलसी विज्येषज्ञों के साथ-साथ, या इससे 
भी बढ़कर, जनता के कवि हैं । हमारे महानतम कवियों ने साक्षरता की सीमाश्रों 
को तोड़ दिया है, यह संसार-साहित्य का एक बड़ा चमत्कार है। जिस दिन श्रेष्ठता 
तथा हीनता की प्रन्थियों से मुक्त होकर संसार तथा हिंदी के झआलोचक इस शोर 
दृष्टि डालेंगे, उस दिन उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि सच्चे लोक-मंगल तथा सच्ची 
संवेददशीलता की प्रगतिशील हष्टि से हिंदी के सीमान्त कवि संसार में सबसे 
आगे रहे हैं, और आरचर्य तो यह है कि महान कलांत्मक दाशंनिक, सामाजिक 
एवं रस-संबद्ध निष्पत्तियों के साथ ही उन्होंने श्रपनाौ वाणी की रसस्विनी को जन- 
जीवन के लिए गंगा का रूप प्रदान किया है । इस स्थिति में अपने लोकगीतों पर 
हमारा जितना ध्यान जाना चाहिए उतना नहीं गया । हमें केवल लोकगीत संकलित- 
सम्पादित करके ही छप होकर नहीं बैठ जाना, उनमें व्याप्त मानवात्मा तथा 
मानसिक प्रवृतियों का अनुशीलन भी करना है, उनमें प्रेम, क्रोध, करुणा इत्यादि 
के उद्गारों का सम्यक मूल्यांकन करना है। खेद है कि हिंदी के कुछ आलोचक 
पादचात्य चकचौंध के आभास के कारण साहित्य एवं लोक-साहित्य में सीमा-रेखाएं 
खींचने का प्रयास कर रहे हैं । श्रन्य साहित्यों में साहित्य एंवं लोक-प्ताहित्य में 
सीमा-रेखा भले ही खींची जा सके, हिंदी में नहीं खींची जा सकती, क्योंकि हिंदी 
के प्रायः सभी महानतम प्रकाश-स्तम्भ लोक-कवि भी हैं, चाहे वे बिहार के विद्यार्पाति 
हों या राजस्थान के दादू और मीरां का समग्र हिंदी-भाषा भारत के कबीर, तुलसी 
और सूर । फिर पाइचात्य जगत में लोकगीतों पर जो कार्य हुआ है, उसे देखते हुए 
भी हम बहुत पीछे हैं । रूस जैसे सा।म्यवादी एवं क्रान्तिकारी राष्ट्रों में लोकगीतों एवं 
_लोककथाओं का समारोहपूर्णं संकलत-संपादन इस बात का प्रमाण है कि लोक- 
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साहित्य का मानव के चिरन्तन सांस्कृतिक जीवन में बहुत महत्व है | प्रगतिवादी 
लेखकों के सिरमौर मैक्सिम गौर्की ने जनता को आदि-कवि कहा है | इसके अतिरिक्त 
अनेक लोक-गीतों का कलात्मक एवं भावात्मक पक्ष भी असाधारण रूप से 
उत्कृष्ट देखा गया है । लोकगीतों में मानव की सहजानुभूतियां सहजाभिव्यक्ति 
की विभूति के सम्पन्त रहती हैं, स्वभावत: वे हृदय का सीधा स्पर्श करती हैं 
मस्तिष्क के माध्यम से नहीं। उनका काव्यगत मूल्य भी असाधारण है । हिंदी 
साहित्य के रस-सिद्ध विद्वान स्वर्गीय पण्डित केशवप्रसाद मिश्र ने एक सीमा तक 
ठीक ही लिखा है,--लोकगीतों में चाहे उत्कृष्ट कल्पना और परिष्कृत शैली का 
श्रभाव रहे पर गंभीर शभ्ोर तीव्र अनुभूति का जेसा यथातथय तथा मामिक चित्रण 
इनमें रहता है वैसा केवल ध्यानगम्य प्रसंगों की श्रवतारणा करने वाले आधुनिक 
प्रगीतों में प्रायः नहीं पाया जाता । ऐसे प्रगीत चित्त नदी की जमी हुई धारा 
में कदाचित्‌ श्रल्पषकालिक क्षोभ उत्पन्न कर देने की क्षमता भल्र ही रखें, पर 
उसको इस प्रकार द्रत और तरल नहीं कर पाते कि वह सहसा उमड़ कर आंखों 
से बहने लगे । यह शक्ति तो केवल निर्व्याजसुन्दर कारुणिणषिक लोक-गीतों में ही देखी 
जाती है । 

स्वभावतः सुकुमार कला भ्रायासकरी कठोर क्ृत्रिमता से त्रस्त हो उठती है। 
इने-गिने कलाकार ही ऐसे होते हैं जो कला को क्रत्रिमता की श्राँच से बचा सकें । 
भ्रब के भ्रधिकतर कतु प्रधान प्रगीत प्राय: कला श्लौर क्त्रिमता का कलह-क्षेत्र बन 
गये हैं, क्योंकि कला की नवीनता के लोभ में पड़कर बहुतों ने उनमें बहुत कुछ ऐसे 
विजातीय और अनमिल तत्व |मला दिये हैं जो यहाँ की प्रतिभा और प्रक्ृति दोनों 
के विरुद्ध पड़ते हैं । सन्‍तोष की बात है कि हमारे लोकगीत ब्रभी तक इन अनिष्ट 
संक्रामकों से श्रछृते हैं। कारण, वे कर्तव्य के होम-म्रुण्ड में जीवन की आ्राहुति के 
मंत्र जो हैं । 


पर यह स्थिति चिर काल तक निर्बाध बनी रहेगी, यह संभावना दुबंल होती 
जाती है, क्योंकि आये दिन सिनेमा के चलते आओखछेंगाने गाँव के ढोलताल पर भी 
खनकने लगे हैं । क्‍या अ्रच्छा हो जो हमारे वर्तमान कविगण लोक-हृदय पर भी 
ग्रपनी छाप बेंठांने की चिता करें । स्वर्गीय प्रसाद! की हृष्टि इधर गई थी । उन्होंने 
भारतीय जीवन के रस में साराबोर कुछ लोकगीत लिखे भी थे. पर वे प्रकाश में 
नआए। 


इस विषयय में यहां पर हम अधिक नहीं बड़ सकते । फिर भी इतना कह 


१-- हिंदी-लोकगीत, आामुख । 
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देना आवश्यक है कि लोकगीतों में अ्रत्यन्त उच्च कोटि का विरह-वर्णान अ्रनेकानेक 
शैलियों में उपलब्ध होता है श्र उसमें प्रवेश-गत विशेष जीवनानुभूतियां मानव की 
चिरन्तन अतुभूतियों में मिल कर जो मिश्रण प्रस्तुत करती हैं वह सर्वोच्च कोटि 
के संवेदन से संपुष्ट रहता है। उस संवेदन की सृष्टि ग्राकाशवाणी और कवि-सम्मे- 
लन मात्र में रमने वाले कवि नहीं कर सकते, उसका सम्यक मुल्यांकन पादइचात्य 
ज्ञानभास से अआ्रामक रूप में ग्रस्त आलोचकों की बुद्धि भी नहीं करती, उसकी सृष्टि 
या मुल्यांकन इस राष्ट्र की संस्कृत को संवेदन-पूर्वंक समभने वाला हृदय या मस्तिष्क 
ही कर सकता है। इस क्षेत्र में श्रागे बढ़ने की बड़ी झ्रावश्यकता है। राजस्थान के 
तीन विद्वानों (स्व० रामसिंह, स्व० सूर्यक्रण पारीक एवं श्रीयुत नरोत्तम दास 
स्वामी ) ने लोकगीत से ग्रंथ का रूप देकर 'ढोला मारू रादृहा को हिंदी साहित्य 
की एक स्थाई सम्पत्ति बना दिया है| ऐसे अनेक कार्य हिंदी में होने आवश्यक हैं । 
यही नहीं हमारा, विश्वास है कि लोकगीतों का अ्रध्ययन-अनुशीलन हमारे कवियों 
तथा आलोचकों को एक मधुर तथा तलस्पर्शो जीवन-हृष्टि प्रदान कर सकता है, जो 
पारचात्य ज्ञानभास की अपेक्षा श्रधिक स्थाई तथा गंभीर होगी । ग्राम्यवातावरण के 
प्रति उस तलस्पर्शी सहानुभूति का होना हमारे कलाकारों के लिये श्रेयष्कर है, जिस- 
का स्पर्श पाकर जायसी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में प्रतिष्ठित हो सके हैं, जिसके 
प्रति सम्मान रखने के कारण रामचन्द्र शुक्ल का श्रालोचक स्वरूप सरस होकर सर्वोत्तम 
बन सका है , जिसका सम्यक्‌ चित्रण करके प्रेमचन्द भारत के प्रतिनिधि कथाकार 
बनने का गौरव प्राप्त कर सके हैं । 


हिंदी साहित्य में विद्यापति से लेकर घतानन्द के पूर्व तक विरह का वर्शान 
प्रायः परम्परागत परिपाटी पर हुआ है। कवियों ने अपनी विरहानुभूतियों को भी 
स्वच्छुंद तथा वेयक्तिक स्तर पर प्रकट न करके नायक-नायिकाओ्रं के माध्यम से प्रकट 
किया है । संस्कृत में ऐसा ही हुआ है भौर हिंदी घतानन्द के पूर्ण तक संस्कृत से 
बहुत श्रधिक प्रभावित रही है। किसी के माध्यम से विरहानुभूतियों का प्रकटीकरण 
दो रूपों में हुआ है,-- 

(१) नायक या नाथिका के द्वारा । 


(२) विज्वेष स्थितियों पर या मर्यादा-रक्षणार्थ दूत या दूती के 
द्वारा । द 


हम यह नहीं मानते कि रीतिकाल के कवियों का ध्यान काव्य की सीमा- 
बद्धता एवं प्रचलित परिपाटी की अन्धानुकृति की ओर गया ही नहीं था।+ ठाकुर 
एवं बोधा इत्यादि ने तत्कालीन काव्य एवं कवियों की झ्रालोचना प्रारम्भ करदी 


खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन ] [ ३०१ 
थी और घनानंद ने साफ घोषणा कर दी थी,--“लोग हैं लागि कवित .बनावत 
मोहि तो मेरे कवित्त बनाबत” । मुगल साम्राज्य की भ्रव्यवस्था एवं देश की दय- 
नीयता पर भी कुछ कविताएं मिलती हैं। भारतेन्दु ने इन कविताओं को व्यापक 
रूप प्रदात कर नव-युग का सूनपात किया । हरिश्रौध ने नवीन नायकाग्रों एवं तवीन 
उदभावनाशरों से ब्रज भाषा-काव्य की व्यापक एवं जीवनोपयोगी बनाने का प्रयास 
किया ही था कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निर्माता श्राचार्य द्विवेदी की दूर-हृष्टि ने 
खड़ीबोली-काव्य-रचना के शुभ आ्रात्दोलन को अपना वक्तिश्ाली नेतृत्व प्रदान 
किया । यह अच्छा ही था, क्योंकि हिंदी की विभाषाओ्रों में खड़ी बोली ही राष्ट्र, 
भाषा बन सकती है। 


आधुनिक काल की श्रनेक काव्य-प्रवृतियों का मूल रीतिकाल में है, कुछ का तो 
भक्ति-काल में भी है । यह भी ठीक हैं कि आधुनिक काल की अनेक प्रवृतियाँ 
नवीन भी हैं । विरह के क्षेत्र में जो वैयक्तिक वेदनाभिव्यक्ति आधुनिक कविता में 
परिव्याप्त हो रही है, उसके मूल में घनानंद का व्यक्तित्व है, जो बैयक्तिक विरह 
का वर्णान करने वाले हिंदी के सर्वेश्र ष्ठ कवियों में से है। श्राधुनिक काल के प्रबन्ध 
काव्यकारों ने नायक. नायिकाओं के द्वारा विरह-वर्णान कराये हैं मुक्तक एवं गीति- 
काव्यकारों ने स्वयं किए हैं । प्रथम वर्ग के कवियों को जायसी, तुलसी और एक 
सीमा तक सूर का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है, द्वितीय वर्ग के कवियों को घनानंद 
और बोधा का । दूत एवं दृतियों इत्यादि के द्वारा विरह-वर्णान जब प्रायः नहीं 
होते और यह ठीक भी है, क्योंकि मुक्तक कविताश्रों एवं प्रगीतों के इस युग में जब 
प्रबन्ध स्वयं मुक्तक होता जा रहा है, तब दृत-दृतियों को कहाँ स्थान मिल 
सकता है ? 

खड़ीबोली कविता के पूर्व हिंदी में विरह-वर्शेन करने वाले प्रमुख कवि 
जायसी, सूर, मीरां एवं घनानंद हैं । यों तुलती और देव के विरह-वर्णंन भी 
प्रत्यन्त उत्कृष्ट हैं, पर उनका प्रधान क्षत्र विरह नहीं हैं। इस युग में विरह-वर्णंन 
करने वाले प्रमुख कवि हरिश्रोध और मैँथिलीशरण हैं । दोनों हिवेदी-युग के 
प्रतिनिधि महाकवि हैं एवं काव्य-क्षत्र में सूर और तुलसी के उत्तराधिकारी हैं । 
दोनों ने विस्तुत विरह-वर्णान किए हैं । परम्पराप्रों से दोनों महाकवियों ने प्रभाव 
प्रहणु किया है । उपाध्याय ने पवन-दूत एवं उद्धव का झ्रायोजन किया है और मंथिली- 
झरण ने पडऋतु के क्रम पर विरह-व्यथा का वर्णन किया है। पर दोनों में तवीत 
निष्पत्तियाँ भी हैं । विरह-व्यथा से लोकसेवा की प्रेरणा हरिश्रोध की (हिंदी के लिए 
नई देन हैं, जो अमनोवैज्ञानिक नहीं कही जा सुकती, भले ही 'प्रिय-प्रवांस' की 
राधा में उसकी अभ्रति' के कारण कुछ कहा जा सके । मंथिलीश रण की विरहिसी 
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में प्रोषितपतिकाशों, कोक, मकड़ी, शलभ इत्यादि के प्रति संवेदना का भाव हिंदी- 
विरह-काव्य में नवीत तत्व है, भले ही अ्न्वेषक उसका मूल कालिदास तथा हिंदी 
के कवियों की एकाध पंक्तियों में दिखलाने का प्रयास करें। हरिश्रौध के पूर्व तक 
विरह अधिकतर प्रिय-प्रिया में श्राबद्ध रहा है, खास कर रीतिकाल में । पर हरिश्रोध 
एवं मैथिलीशरण ने विरह की भावना को समे-सम्बन्धियों, स्थान, जन्म-भूमि, 
मित्रों इत्यादि तक फैला कर उसे पर्याप्त व्यापकत्व प्रदान किया है । 

मुक्तक तथा प्रगीत के इस युग में स्वाभाविक भी है कि व्यक्तिगत बिरह का 
स्वतंत्र रूप से वर्शन किया जाए। ऐसे कवियों में प्रसाद, महादेवी, निराला, पंत, 
बच्चन, अंचल तथा नीरज के नाम महत्वपूर्ण हैं, नरेन्द्र शर्मा, सुमित्रा कुमारी 
सिनहा, विद्यावती मिश्र, बलवीर सिंह 'रंग', सुमन, श्रज्ेय, तथा नई धारा के अन्य 
झनेक करत्रियों ने भी विरह वर्णन किए हैं। इन सब कवियों ओर कवयित्रियों में 
व्रिह-वर्शान की दृष्टि से प्रसाद, महादेवी एवं बच्चन का स्थान सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण हैं। महादेवी और बच्चन तो विशेष रूप से विरह-काव्यकार ही हैं । 

वैयक्तिक विरह-वर्णंन के क्षेत्र में रहस्यवाद का प्रवेश खड़ीबोली-कविता की 
एक नूतन विशेषता है, जिसका मूल कबीर, दादू भौर मीरां में ढू ढ़ा भले ही जाए, 
पर वस्तुतः वह नवीन है। भक्तिकालीन रहस्यवाद साधनात्मक एवं भावात्मक था, 
खड़ीवोली-कंविता का काल्पनिक रहस्यवाद वास्तव में हिंदी को एक नई देत है, 
जिसका काव्यगत मूल्य अत्यन्त महान है । 

हिंदी के वेयक्तिक विरहानुश्तियों को वेयक्तिक रूप से व्यक्त करने की 
काव्य-धारा का मूल फारसी काव्य में है । घनानंद व्यक्तिगत विरह-वर्णान करने 
वाले हिंदी के प्रथम प्रमुख कवि हैं| घनानंद मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले 
के समकालीन थे । कायस्थ होने के ही कारण फारसी-काव्य में उनका प्रवेश रहा 
हो; ऐसा नहीं है, वे बादशाह के दरबार में उच्च पद पर भी प्रतिष्ठित थे, कहते 
हैं मीर मुझी थे । यह पद बिना फारसी के ज्ञान' ते मिलना कठिन था। घनानंद 
के काव्य, विशेषकर 'इश्क-लता', उनके फारसीकाव्य के अ्रध्ययंन के ही नहीं, उससे 
प्रभावित होने के भी प्रमाण हैं। फारसी में विरह का वर्णन प्रायः वैयक्तिक रूप 
से ही हुआ है. जिस का सीधा अनुकरण उदूं के शायरों ने किया है। घनानंद के 
संभय में उदूं शायरी अपनी नितांत प्रारम्भिक अ्रवस्था में थी। उर्दू के आदि-कवि 
कहे जाने वाले वली घनानंद के समकालीन थे । अ्रतः स्पष्ट है कि घनानंद पर उर्दू 
का नहीं, फारसी का प्रभाव था। फारसी का यह प्रभाव उद्‌ से होता हुआ प्रसांद 
के 'छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल 'चरण से' जैसे. उद्गारों एवं 
. कही-कहीं सूफियों की तरह अपने और अपने प्रिय दोनों को पुरुष के रूप में प्रस्तुत 
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करने में दृष्टिगोचर होता है। प्रारंभ के हालावादी बच्चन अपने विरह-काव्य में 
फारसी-उद्ृ के प्रभाव से बहुत दूर तक बच गए हैं। पर जाने-भ्रनजाने अंचल और, 
विशेषकर, नीरज उसभें बह गए हैं। अंचल तो यहीं तक बहे हैं कि उनकी मिलन 
की प्यास बुभती नहीं है, पर नीरज प्रमुखतः कवि-सम्मेलनों के कवि होने के कारण 
मृत्युवाद फारसी-उदद्‌ -कविता की एक रूढ़ि है, जिसके दर्शन उमर खययाम या उनसे 
भी पूर्व से लेकर जिगर मुरादावादी तक में किसी न किसी रूप में होते रहत्ने. हैं । 


खड़ीबोली का विरह-काब्य ग्रत्यंत संपन्‍न हो चुका है। हरिभ्रौ३, मैथिलीशरण, 
प्रसाद, महादेवी और बच्चन हिंदी के विरह-वर्णान करने वाले कवियों में बहुत 
ऊंचा स्थान रखते हैं । | 

हिन्दी-विरह-काव्य चार रूपों में व्यक्त हुआ है, ... ..« 

(१) प्रकृति को भावानुरूप देख कर, विराट क्षेत्र में विरह की अभिव्यक्ति- 
अपनी विरह वेदना को सारी सृष्टि में व्याप्त देखने की सफल क्षमता हिंदी में केवल 
जायसी में हष्टिगोचर होती है, जिनका विरह-वर्णान हिंदी की श्रमर संपत्ति है । 
ऐसी दृष्टि बहुत बड़ी आत्मा तथा बहुत बड़ी भावुकता की शभ्रपेक्षा रखती हैं, और 
इनके भ्रभाव में हास्यास्पद भी हो जाती है । कहीं-कहीं इस प्रकार के सफल वर्णन 
सूर, महादेवी और बच्चन ने भी किए हैं । 

(२) श्रत्युक्तिपूर्ण विरह-वर्णान :--यों तो कहीं-कहीं विद्यापति, जायसी, सूर, 
मीरां एवं तुलसी में भी ऐसे वर्णोनों की भलकियाँ हष्टिगोचर होती हैं, पर ऐसे 
वर्णान देव, बिहारी, मतिराम तथा पदुमाकर इत्यादि रीतिकाल के कवियों ने 
श्रधिक किए हैं। ऐसे वर्णनों का झक्षय भण्डार फारसी एवं उदू की कविता में 
मिलता है। उदू में तो श्रब॒ तक ऐसे वर्णान होते चले आ रहे हैं। खड़ीबोली-कविता 
में ऐसे वर्णन नहीं हुए हैं । 

(३) आलंकारिक पद्धति पर विरह-वर्रान :--संस्कृत के परवर्ती काव्य में ऐसे 
मनोरंजक वर्णान बहुत हुए हैं । हिंदी में केशवदास इस प्रकार के वर्णन करने वालों 
के शिर-मौर हैं। खड़ीबोली-कविता में ऐसे वर्णानों का प्रइन ही नहीं उठता, क्योंकि 
खड़ीबोली नूतन अनुभूतियों को नूतव श्रभिव्यक्ति देने का नि*ुचय करके ही काव्य- 
भाषा बनी है . और इस निश्चय का अलंकार-चमत्कार से कोई विशेष संबंध नहीं 
हो सकता । | 
(४) सहज विरहातुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति-यथार्थप्रधान श्राधुनिक 

युग में ऐसे बणेनों की ही ज्यादा ग्रुजाइश है । घनातंद ने ऐसे ही वर्णोन किए 
हैं । बच्चन प्रभूति खड़ीबोली के कवियों ने भी यही प्रकृत एवं सुन्दर पथ 
पकड़ा है । 
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खड़ीबोली के विरह-काव्य ने अपना पथ निश्चित कर लिया है। हरिश्रौध 
के विराट व्यक्तित्व ने खड़ीबोली में विरह-वर्णानों का शक्तिशाली पग प्रारम्भ किया, 
मैथिलीशरण ने उसे भावना एवं कत्तंब्य की शत-शत अनुभूतियों से व्यापक किया, 
प्रसाद की सरस ओर समरसता-पअ्रन्वेषिणी वेदना ने उसे रंगीन बनाया, महादेवी के 
महान नारी हृदय ने उसे उद्वात्त स्वरूप प्रदान किया और बच्चन ने उसे सहज 
मानवीय विकलता के विस्तृत लक्ष्य के निकट पहुँचा दिया है । पचास वर्षों के 
भीतर शायद ही किसी साहित्य का विरह-काव्य इतना संवद्धित एवं संपुष्ट 
हुआ हो । 


दिवेदी युगीन काव्य में विरह वणन २ 








आधुनिक काल की खड़ीबोली-काव्य-रचना पर हृष्टि डालने की सबसे पहले 
जिस सर्वंतोमहान व्यक्ति पर दृष्टि जाती है, वह है आचाये पण्डित महावीरप्रसाद 
द्िवेदी, जिसके हिमालय-जैसे व्यक्तित्व में हिन्दी-कविता की शत-शत जीवन-धाराओों 
का प्रत्यक्ष या परोक्ष उद्गम छिपा है -। 


ग्राचायं पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी के श्रद्धेय नाम का स्मरण करते ही, 
जिन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष या चित्र के माध्यम से देखा है, उनके नेत्रों के समक्ष, बड़ी-बड़ी 
भ्रकुटियों वाला तथा पैनी निगाह से किसी के भी अन्तर तक को देख लेने वाला 
वह युग-निर्माता साकार उपस्थित हो जाता है, जिसे पं० वेंकटेशनारायण तिवारी 
ने हिंदी का जॉनसन' कहा है, आचाये व्यामसुन्दरदास ने “इस युग की हिंदी का 
सबसे बड़ा उन्‍नायक' बतलाया है, और भी पदमलाल पुन्नलाल बखझुशी ने जिसके 
प्रति श्रपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किए हैं, यदि कोई मुभसे पूछे, कि द्विवेदी जी 
ने क्‍या किया ? तो मैं उसके समक्ष समग्र आधुनिक हिदी-साहित्य रख कर कह 
दृगा, कि यह सब उन्हीं की साधना का फल है ।”) द्विवेदी जी युग गुरू थे, भले 
ही श्रत्यनत उच्च कोटि के मौलिक साहित्यसृष्टा वे न रहे हों । उनके सेकड़ों की 
संख्या वाले शिष्य-वर्ग में मेथिलीशरण गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी गोपाल शरण 
सिंह, लोचन प्रसाद पाण्डेय, रामचरित उपाध्याय, कामता प्रसाद गुरू एवं गया- 
प्रसाद शुक्ल 'सनेही आदि अ्रनेक ऐसे साहित्यकारों के नाम हैं, जो साहित्यकार 
द्विविदीजी को भुला देने पर भी, युग-गुरू के नाते, उनके नाम को तब तक अ्रजर- 
अ्रेमर रखने का सहज सामथ्यं रखते हैं, जब तक हिंदी-भाषा और साहित्य इस बसु 
धरा पर जीवित रहेगा । 


आचाय॑ द्विवेदी का महान उदय सन्‌ १९०१ में हुआ, जब हिंदी कविता की. 
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दयनीय दह्ा पर उन्होंने शोक प्रकट किया था ब्रजभाषा भाव से उसे मुक्त होने की 
प्ररणा दी,-- 


सुरम्यरूपे रस राशि रंजिते ? 
विचित्र वर्ण भरणें कहां गई ? 
पग्लोकिकानंदविधायिनी महा ? 
कवीन्द्रकान्ते कविते अभ्रहो कहां ? 
अ्रभी मिलेगा बन्रजमण्डलान्त का, 
सुमुक्त भाषामय वस्त्र एक ही । 
शरीर संगी करके उसे सदा, । 
विराग होगा तुमको अबर्य ही । 
इसीलिए ही भवभूति भाविते 
ग्रभी यहां है कविते न झा, न भ्रा । १ 


सत्‌ १६९०३ में 'सरस्वती' का सम्पादन-भार अपने विशाल स्कधों पर 
लेने से पहले ही आचाय॑ हविवेदी राष्ट्रभाषा हिंदी की कविता का घोषणा-पत्र 'कवि- 
करतंव्य' के रूप में प्रस्तुत कर चुके थे । हिंदी कविता में क्रान्ति करने वाला यह 
घोषणा-पत्र जुलाई १६९०१ की सरस्वती” में प्रकाशित हुआ था। 'सरस्वती' के 
संपादक बनने पर आचाये ने इस घोषणा-पत्र को चरितार्थ भी कर दिया। ऐति- 
हासिक महत्व के लेख में आचाय॑ ने कवियों का मार्ग-दशंन बहुत ही विराद हृष्टि- 
गोचर से किया, जिसके प्रमुत़ संकेत निम्नलिखित हैं,--- 


शब्द 


(१) कबियों को विषय के अनुकूल छन्दोयोजना करनी चाहिए । अनुकूल वृत-प्रयोग 
कविता का श्रास्वादन करने वालों को भश्रधिक आनन्द देता है । 
१--सरस्वती, जुत १६०१। 

उक्त पंक्तियों में आ्राचार्य का 'कविता-संबंधी विराट हृष्टिकोश जो रस, 
झलंकार, अलोकिक आनन्द तथा ग्रनेक-रूप-प्रियंता तक व्याप्त है, स्पष्ट हो जाता 
है । ब्रजभाषा के प्रति आचाय का कोई पूर्वीग्रह नहीं है, वह तो केवल नवीनता 
और व्यापकता के लिए खड़ीबोली चाहता है। आचाय॑ ने रत्नाकर की कविता का 
सदैव भ्रादर किया था | 
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(२) छन्द-विधान में नवीनता लानी चाहिए । हिंदी के प्रचलित तथा लोकप्रिय 
छंद दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छुप्पय और सव्वैया आ्रादि का प्रयोग 
बहुत हो चुका, इनके भ्रतिरिक्त अन्यान्य छंंदों का भी प्रयोग हो । पंस्कृत- 
काब्यों में प्रयुक्त द्रुतविलम्बित, वंशस्थ और बसंततिलका इत्यादि ललित बत्तों 
का भी प्रयोग होता चाहिए । इससे भाषा काव्य की शोभा बढ़ेगी । * यही 
नहीं, आ्राजकल की बोलचाल की हिंदी की कविता उद्ृ के से एक विशेष 
प्रकार के छन्दों * में श्रधिक खुलती है। अतः ऐसी कविता लिखने में तदनुकूल 
छंद प्रयुक्त होने चाहिए । 


(३) पादान्त में, अनुप्रातहीन छंद भी भाषा में लिखे जाने चाहिए। श्रतु- 
कान्त छुंद जब संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला इत्यादि में विद्यमान हें, तब कोई कारण 
नहीं कि हमारी भाषा में त लिखे जायें। श्रनुप्रासों को सुनने का जो रूढ़ अभ्रध्याय 
हमारे कानों को हो गया है, उसके बंधन में पड़ा रहना ठीक नहीं । अनुप्रासों के 
ढू ढ़ने का प्रयास उठाने में समर्थ शब्द न मिलने से श्रर्थांश की हानि हो जाया 
करती है, जिससे कविता की चारुता नष्ट हो जाती है । 


आचाये के इस क्रान्तिकारी निर्देश का प्रभाव-युग की महान प्रतिभाश्रों 
पर तो पड़ा ही, जिसके फलस्वरूप विकट भटद, प्रेम-पथिक, प्रिय-अ्रवास प्रभृति 
उत्क्ृष्ठ कलाकृतियाँ प्रकाश में आईं, भावी प्रतिभाश्रों का पथ भी प्रशस्त हुआ । 
निराला एवं पंत भी आचाय॑ के इस निर्देश से प्रभावित हुए और “जूही की कली' 
(सन्‌ १६१६) एवं ग्रंथ” (सन्‌ १६२०) प्रभृति ऐतिहासिक महत्व की सृष्ठियां 
हुई | 





१--आचाये के युग में ही हिदी-कविता का श्रमर ग्रन्थ प्रिय-प्रवास” हमारे काव्य 
की शोभा बढ़ा चुका था, इधर भी अनूप शर्मा ने सिद्धार्थ और वद्धंनाम लिख 
कर उस शोभा में और भी वृद्धि की हैं। परंपरा अभ्रभी जीवित है । 
२--आचार्य का संकेत उन सरल छंंदों से है जिनका प्रयोग हरिश्रौध कर रहे थे। 
बोलचाल, छुभते चौपदे, चोखे चौपदे का प्रेर॑गादायक सारल्य भी आचार्य 
को अभीष्ट था। ग्रनेक प्रकार के साहित्यिक एवं सामान्यजनोपयोगी काव्य- 
सृजन की जो प्रेरणा आचाय॑ ने दी, वह बाद में कोई श्रौर न दे सका। बाद 
में हमारा ध्यान कविता की और तो गया, पर जनता की ओर न गया । 
ग्रभी तक नहीं गया। यही कारण है कि जनता के हृदयों पर आचाय॑ 
के प्रमुल॒ शिष्य मैथिलीशरण गुप्त की छाप अरब तक पड़ती चली आला 


रही है। 
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भाषा 


(१) भाषा सरल-सुबोध होनी चाहिए। कवि को ऐसी भाषा लिखती 
चाहिए जिसे सब कोई सहज में समझ सके ।... कालिदास, भवभूति भर तुलसी- 
दास के काव्य सरलता के आकर हैं, परम विद्वान होकर भी इन्होंने सरलता की 
ओर ध्यान दिया है। इसीलिए इनके काव्यों का इतना भादर है। जो काव्य 
सर्वसाधारण की समझ के बाहर होता है, वह बहुत कम लोकप्रिय होता है। कवियों 
को इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए । 


तुलसी के बाद हिंदी-साहित्य में श्राचार्य द्विविदी ने पहली बार “काव्य जनता 
के लिये! का प्रभावशाली उद्घोष किया, जिसके फलस्वरूप खड़ीबोली-कविता 
लोकमान्यता पा सकी और मंथिलीशररा राष्ट्ररवि बन सके । कालान्‍्तर में सीधी- 
सादी बातों को भी आचार्यत्व की लपेट में लेने की जो प्रवृत्ति चली, उसने 
आलोचना के भाव क्रो कालेज की कक्षाओं में बन्द कर दिया। झ्राइचय है कि 
डाक्टर रामविलास शर्सा ने आचार्य द्विवेदी पर लिखते हुए उन्होंने 
(पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने) उनके भाषा-संस्कार-संबंधी कार्य की प्रशंसा की 
है और उन्हें अ्रवतारी पुरुष कहा है। लेकिन अगर द्विवेदीजी की हिंदी श्रौर उनके 
आदेशों के अनुसार, लिखी हुई हिंदी-कविता की तुलना भारतेन्दु-युग की हिंदी से 
करें तो यह जाहिर हो जायगा कि जिस अ्रस्वाभाविक उच्चारण की बुनियाद पर 


नये हिंदी के छंदों में कविता रची गई है, उसका बहुत बड़ा श्रेय- आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी को है। 


भारतेन्दु-युग की कविता में खड़ीबोली का प्रयोग नहीं के बराबर ही हुझ्ना 
है। फिर संसार के किसी भी देश की काव्य-भाषा शत-प्रतिशत जन-भाषा के रूप 
में नहीं प्राप्त होती | तीसरे आचाय॑ द्विवेदी ने सदा भाषा की सरलता पर जोर 
दिया है| अ्रत: डाक्टर रामविलास शर्मा की उक्त आलोचना साधार नहीं कही जा 
सकती है । उनका यह कथन अवश्य सत्य है कि नई कविता के छंंद-विधान का 
बहुत बड़ा श्रेय श्राचाय॑ द्विवेदी को है । 


(२) भाषा व्याकरण-सम्मत अर्थात्‌ शुद्ध होनी चाहिए। आचाय॑ ने यह ह 
स्पष्ट ग्रादेश दिया कि ब्रजभाषा के समान ढब्दों की तोड़-मरोड नई कविता में 
न होनी चाहिए । लोकोक्तियाँ मुहावरे भी शुद्ध रूप में प्रयुक्त होने चाहिए। महा- 
बिरे ही भाषा का जोर है । इसके श्रतिरिक्त कालांतर में आचाय॑ ने भाषा की; 





१- प्रगति और पर॑परा, पृष्ठ १७८-७६ । 
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शुद्धता के लिए जो आ्रांदोलन छोड़ा था, वह तो विख्यात है ही। पं० रामचन्द्र शुक्ल 
ने ठीक ही लिखा है: हमारा हिंदी-साहित्य पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का सदा 
ऋगणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक हिवेंदीजी ही 
थे. 6०० ४0६ भाषा पर हिवेदीजी के इस छुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के 
लिए शुद्धता ग्रावरयक समभी जायेगी, तब तक बना रहेगा ।" 


(३) शब्द-प्रयोग रसानुरूप होता चाहिए तथा गद्य और पद्म की भाषा 
पृथक-पृथक होनी चाहिए । आचाये ने पद्म की भाषा को गद्य की भाषा से बहुत 
भिन्न रखना असमीचीन घोषित किया। इस सम्बन्ध में उनकी तथा विशेष कर 
उनके युग की प्रत्यालोचना करते हुए पं० नन्‍्द दुलारे वाजपेयी लिखते हैं, द्विवेदी 
जी ने काव्य की भाषा पर अपना वक्तव्य देते हुए .यह कहा है कि गद्य और पद्म 
में एक ही भाषा, एक ही सी दाब्दावली होनी चाहिए । इस वक्तव्य से लक्षित होता 
है कि काव्य का स्वरूप उस समय इतना अविकसित था कि कविता और गद्य के 
भाषा-प्रयोग-संबन्धी अ्रन्तर की ओर भी दृष्टि नहीं जा सकी ।* इस सम्बन्ध में एक 
ही सी शब्दावली श्री वाजपेयी जी की मौलिक सूक का परिणाम है । उस समय काव्य 
का स्वरूप अभ्रविकसित था--यह कहना निरथंक है, क्योंकि सन १९०१ में जिस 
समय पहले-पहल आचार्य द्विवेदी ने उक्त निर्देश किया था, खडीबोली-काव्य-रचना 
का प्रारम्भ मात्र हुआ था । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि आचाये 
द्विवेदी युग-द्रष्टा महापुरुष थे और जानते थे कि विज्ञान और बुद्धि के आधुनिक 
युग में गद्य और पद्म की भाषा में जमीन-श्रासमान का अन्तर रखना पद्म के अस्तित्व 
के लिये हानिकारक होगा । द्विवेदी जी ने कई शताब्दियों के पूर्व अंग्रेजी-साहित्य 
के युगप्रवर्तक कवि वड़ स्वर्थ गद्य एवं पद्म के वाक्यविन्यास की एकता का प्रतिपादन 
कर अँगरेजी-कविता का बाह्याडम्बर दूर करने में बहुत कुछ संफल हो छुके थे। क्‍या 
वर्डस्वर्थ के समय अ्रगरेजी भाषा अविकसित थीं ? क्‍या गद्य-पद्य के वाक्य-विन्यास 
में समानता की समर्थक मराठी भाषा अविकसित है ? कविता आकाश कुसुमों का 
गुलदस्ता कभी भले ही रही हो, बौद्धिक और वैज्ञानिक वर्तमान एवं भविष्य में उसे 
अब ऋजु एवं सरल बनना ही पड़ेगा, अन्यथा वह सम्यतां के तुफान में अ्पतती सारी 
कृत्रिमता के साथ फ्स की तरह उड़ जायगी । प्लेटो से लेकर टामस लवपीकाक 
तथा अनेक श्राधुनिक चिन्तकों ने कविता की उपयोगिता पर जो . गंभीर संदेह अ्रकट 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४५० । 
२--आधुनिक साहित्य, पृष्ठ श८ । 
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किये हैं, उसका कारण कुछ कवियों एबं आलोचकों का आकाझन-कुसुम प्रेम ही है । 
आज सारे संसार में कविता गद्य के काफी निकट आती दृष्टिगोचर हो रही है । हमें 
गये है कि हमारा युग-निर्माता आचार द्विवेदी भविष्य-हष्टा भी था, जिसने गद्य 
आर पद्य की भाषा में आडंबर-जय अन्तर का विरोध किया था। स्वाभाविक 

अन्तर वर्डस्वर्थ की तरह स्वयं उसमें भी विद्यमान है। स्वरणघूलि, बावरा अहेरी या 
दूसरा सप्तक की भाषा आचार्य द्विवेदी के निर्देश के कितनी निकट है * स्पष्ट है 
कि आचार्य के द्रष्टा मानस के निर्शंय अब तक अ्रपना रूप ग्रहण करने में लगे हैं ओर 
सुन्दर भविष्य तक करते रहेंगे ! 


अर्थ 
आचाय॑ ने ऐतिहासिक स्थापना की; “अर्थ-सौरस्यथ ही कविता का जीव है ।' 
चमत्कार श्र रस को सम्यक्‌ महत्व प्रदान करने के साथ ही द्विवेदी जी ने कवि के 
भाव-तादात्म्य पर भी जोर दिया। ग्रलंकारों को बलात्‌ लादने का उन्होंने विरोध 
किया । 


विषय 


कविता के विषयों के संबंध में भी आचार द्विवेदी ने विराटवादी हृष्टिकोर 
प्रस्तुत किया श्ौर यमुना तट के केलि-कौतृहलों से हटकर कवियों को अनन्त सृष्टि 
पर ध्यान देकर असंख्य विषयों पर कविताएं लिखने का आदेश दिया: “चींटी से 
लेकर हाथी पर्यत्त, अनन्त आकाश, अनन्त प्रृथ्वी, अनन्त पर्वत--सभी पर कविता 
हो सकती है । 


कवियों ने आचाये के युग-ल्रष्टा तथा भविष्य-द्रष्टा व्यक्तित्व के निर्देश से 
भरपूर लाभ उठाया । हिमालय, भारतवर्ष, विधवा, बम्बई का समुद्र-तट, देश्व-प्रेम, 
स्वाभिमान, वीरता, पौरारिक आख्यान, वीर-पूजा, प्रकृति-वर्णेत इत्यादि-इत्यादि 
असंख्य विषय कविता के विषय बन गये । आग्रे चल कर किसानों एवं भ्रनाथों पर 
सुन्दर काव्य लिखे गये मानव की प्रमुख प्रवृतियाँ प्रेम, वीरता, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि 
भी प्रबन्धों में व्यापक रूप से समावृति बनी रहीं । पं० रामचन्द्र शुक्ल ने आचार्य 
द्विवेदी जी के निबन्धों को “बातों का संग्रह” कहा है ।$ पर संयोग ऐसा रहा है कि 
बातों का संग्रह युग-निर्माण में सफल हुआ । गाँधी और अरविन्द के साहित्य की 
तुलना करने पर 'लाइफ डिवाइन' के सामने आत्म कथा' या 'मंगल-प्रभात' 'बातों 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४६६ । 
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का संग्रह लग सकता है, पर दोनों का महत्व झलग-प्रलग है । एक योगी को साधना 
एवं चितंन की अभिव्यक्ति है, दूसरी नेता तथा युग-निर्माता की प्रेरक शक्ति से सम्पन्न 
निर्देशिका । बातों का संग्रह' जैसे शब्द विशेष स्थितियों में साधारण लेखकों पर 
लागू हो सकते हैं, युग-निर्माताओं पर नहीं । युग का निर्माण गूढ़ गुंफित बिचार- 
परंपरा के द्वारा कम होता है, सुस्पष्ट निर्देश एवं साधना द्वारा अधिक । 


द्विवेदी-युग में हिन्दी-कविता की बहुमुखी प्रगति हुई । * इस प्रगति 
का सबसे बड़ा श्रेय आचाय॑ हिवेदी को है। पं० बेंक्टेशनारायण तिवारी से उनको 
हिन्दी का जांनससन कहा है । पर वास्तव में जॉनसन द्विवेदीजी की तुलना में 
नहीं खड़े किये जा सकते । जॉनसन को जो भाषा मिली थी, वह परिशिष्टि थी। 
जॉनसन के समय तक अंग्र जी में काव्य, नाटक, एवं निबंध इत्यादि बहुत पुष्ट एवं , 
विकसित हो ह्ुके थे । हिवेदी जी को भाषा का निर्माण भी बहुत दूर तक करना 
पड़ा और श्रनेक विषयों--एवं विधाओ्रों के प्रौढ़ सभारंभ की प्रेरणा देनी पड़ी । 
संसार-साहित्य के इतिहास में ऐसा एक भी व्यक्तित्व शायद कोई नहीं हुआ,जिसने एक 
झ्ोर तो भाषा का सम्यक्‌ निर्माण किया हो, दूसरी ओर नई विधाओं एवं विषयों 
से साहित्य को संपन्‍न बनाने का उत्तरदायित्व भी वहन किया हो । आचाये द्विवेदी 
युग-निर्माता, युग-गुरू, भविष्य-हृष्टा और साहित्य-हष्टा सभी रूपों में दृष्टिगोचर 
होते हैं । प्रसिद्ध विद्वान १० नन्द दुलारे बाजपेयी ने ठीक लिखा है ;' बिचारों के 
क्षेत्र में नई और बहुमुखी सामग्री एकत्र करने का श्रेय आचाय॑ महावीरप्रसद 
द्विवेदी को है, जिन्होंने हिन्दी के लिए भाषा का एक नया प्रतिमान भी प्रस्तुत किया 
है । नये विचार और नई भाषा....नया शरीर और नई पोसाक..-दोनों ही नई 
' हिंदी को हिवेदी जी की देन हैं । इसी कारण वे नई हिंदी के प्रथम युग-प्रवतंक 
झाचाये माने जाते हैं ।...साहित्य के क्षत्र में किसी एक व्यक्ति पर इतना कड़ा 
उत्तर-दायित्व इतिहास की शक्तियों ने कदाचितु पहली बार रखा था और पहली 
ही बार हिवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व के सफल निर्वाह का अनुपम निदर्शन 
प्रस्तुत किया है । * 


यही कारण है कि चाहे पं० रामचन्द्र शुक्ल' हों या डाक्टर श्याम सुन्दर 
दास, कविवर निराला हों या पंत या महादेवी, पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी हों या 





१--हिवेदी-युग में हिन्दी की प्रगति का सम्यकू, संतुलित एवं भाव पूर्ण 
विवेचना स्व० डा० सुधीन्द्र के प्रसिद्ध प्रबन्ध 'हिन्दी-कविता में युगान्तर में 
किया गया है। 

२--आधुनिक साहित्य, पृष्ठ १३। 
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श्री बनारसीदास चतुर्वेदी या राजधि' पुरुषोत्तरदास टठण्डन--सभी ने इस महान 
निर्माता के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त की है । 


अपने युग के प्रारम्भ में आचाय॑ द्विवेदी को ब्रजभाषा के सुलमे भर प्रकृत 
काव्य, पथ पर चलने वाले कवियों को उस समय उलसभे हुए एवं अप्रकृत लगने 
वाले खड़ीबोली के काव्य-पथ पर लाने में कितनी कठिनाई हुई होगी, इसका पता 
इसी से चल सकता है कि आठ-आठ घंटे वे रचनाझों के सुधार में लगाने को विवस 
होते थे । एक-एक कविता के सुधार में चार-चार घंटे लग जाते थे । खड़ीबोली 
के प्रमुख तथा प्रतिनिधि कवि मैथिलीशरण तक किसी समय ब्रजभाषा के समर्थक 
एवं खड़ीबोली में काव्य रचना को कठिन मानने वाले थे। उसे भूल कर हम जब' 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रचारित “इतिवृत्तात्मक', गद्य-प्रबन्ध' या गद्यात्मक 
जैसे शब्दों के द्वारा द्विवेदी-युग की कविता की चर्चा करते हैं, तब क्‍या न्याय की 
दृष्टि से काम लेते हैं ? पं० रामचन्द्र शुक्ल से लेकर डाक्टर नगेनद्र, ५० नन्ददुलारे 
बाजपेयी श्रोर दिनकर तक सभी इतिवृत्तात्मक या भोडीं 'सच्ची कविता है ही नहीं' 
जैसे शब्दों का प्रयोग करते हृष्टिगोंचर होते हैं। पर हम पूछते हैं कि क्‍या द्विवेदी- 
युग में रची गई जयद्रथ-वध (१६१०) प्रेम-पथिक (१६१३), अनाथ (१९६१७), 
प्रिय-प्रवास (१६१३); करता (१६२०), ग्रथि (१६२०) एवं साकेत (अधिकांश) 
प्रभूति रचनाएं निरी इतिवृत्तात्मक मात्र हैं ? क्या इनकी कविता भोंडी है ? द्विवेदी- 
यूग प्रमुखतः प्रबन्ध-काव्य-युग है। संसार के किस प्रबन्ध-काव्य में इतिवृतात्मक 
नहीं है ? पेराडाइस लास्ट शुद्ध इतिवृत्तात्मक,काव्य है। पर मिल्टन की प्रत्यालोचना 
नीचे उतर करकभी नहीं की गई : श्री वाजपेयी जी लिखते हैं “उस युग का काव्य 
किसी व्यस्थित काव्य-स्वरूप के अन्तर्गत नहीं आता । यह एक प्रकार के विशुद्ध काव्य 
है भी नहीं ।* यही पं० नन्द दुलारे अन्यत्र लिखते हैं: मैं तो उपाध्याय जी को 
वर्तेमान युग का सर्वश्रेष्ठ कवि मानता हूँ और उनका स्थान कवित्व की हृष्टि से 
भारतेन्दु हरिह्चन्द्र से भी उत्तम समभता हूँ। मैं उतकी तुलना बंगला के महाकवि 
मधुसूदन से करता हुँ श्लौर सब मिलाकर सेघनाथवध' काव्य से “प्रिय-प्रवास” कौ 
कम नहीं सानता ।* प्रश्त यह उठता है कि जब प्रिय-प्रवास का युग विशुद्ध काव्य 
का युग ही नहीं है तब किस बूते पर उनकी तुलना बंगला के महान काव्य से की 








र--आधुमिक साहित्य, पृष्ठ ४८ । 
२--श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' कृत 'महाकवि हरिश्रौध', पृष्ठ | 
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जा सकती है ? बंगला में मधुसूदन के युग को विशुद्ध काव्य सृजन न होने वाला 
शायद किसी ने नहीं माना । इस स्थिति में उक्त दो .में एक कथन दूसरे कथन के 
कितना अनुकूल है ? श्रौर विशुद्ध काव्य' है क्या ? सारा हिंदी-जगतु प्रिय-प्रवास, 
'साकेत, पथिक, प्रेम-पथिक, ग्रन्थि इत्यादि को काव्य मानता है और 
अन्य भाषा-साषियों ने भी इन ग्रन्थों को शुद्ध काव्य' के घेरे से बाहर निकल कर 
नहीं फेंका । 

कोई नई काव्य-भाषा कुछ दिलनों में अलादीन के चिराग की सहायता से 
मसृरा, मांसल, सुकोमल, भावमय एवं कवित्वमय नहीं हो जाती, कम से कम जब 
तक तो नहीं हुई) । चासर की भाव-राशि और उनकी भाषा कैसी है ? वली की 
भाव-राश्षि और उनकी भाषा कैसी है ? पर अँगरेजी या उर्दू के किसी भी आलोचक 
ने उनकी भाषा या उनके भावों के लिये वे शब्द प्रयुक्त नहीं किये जो द्विवेदी-युग 
की भाषा एवं भावना के लिये हमारे कुछ आलोचनकों ने प्रयुक्त किए हैं । 


यह भी प्रसिद्ध है कि छायावादी कविता हविवेदी-युग की इतितवृत्तात्मक के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई | पर द्विवेदी-युग में विरचित श्रीधर पाठक, 
मैथिलीशरणा गुप्त, मुकुटधर पाण्डेय, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल 
इत्यादि की श्रनेक स्वच्छुन्द एवं सरस कृतियाँ इस बात का प्रमाण है कि छायावाद 
संसार, भारत तथा हिंदी की परिस्थितियों के अनुकूल सम्यक विकास का काव्यगत 
परिणाम था। प्रतिक्रिया इतनी प्रशान्त तथा गम्भीर नहीं हो सकती जितनी 
छायावादी रचनाएं हैं। निराला की अनेक छायावादी रचनाएं और पंत की वीणा. 
ग्रंथि तथा 'पल्लव' की अ्रनेक अनूठी कविताएं द्विवेदी-युग में लिखी गई थीं । प्रसाद 
तो छायावादी कांव्य-रचना के पूर्व ही प्रसिद्ध होच्चके थे । इन कवियों से तब यह 
नहीं कहा था कि वे द्विवेदी-युग की रचना-प्रणाली के विरोध में उत्पन्न प्रतिक्रिया 
का नेतृत्व कर रहे हैं । इसके विपरीत प्रायः सभी ने द्विवेदी जी एवं द्विवेदी-युग के 
सूर्य मैथिली शरण जी के प्रति ग्राभार-भाव ही प्रदर्शित किया है। हाँ,जब नई कविता 
की कट कहीं-कहीं भत्युक्तिपूर्ण और अनुचित आलोचना-प्रत्यालोचना होने लगी, तब 
ढिवेदी-युगीन काव्य-प्रणाली की प्रतिक्रिया का आभास लोगों को होने लगा। | पर 
यह भ्रभास आभास हीं है। पद्िचम में स्वाभाविक विकास को भी प्रतिक्रिया (री- 
एक्शन) कहने का फंशन है। हमारे प्रतिक्रिया-प्रेम का कारण यही है। सन्‌ 
१६२० और इससे कुछ बाद काव्य कौ नई भाषा खड़बोली गम्भीर भावों को काला- 
त्मक शैली में व्यक्त करने योग्य हो गई थी। अतः प्रसाद, निराला एवं पंत, जो 
क्रमश: प्रेम-पथिक (१९१३), जूह कली (१६९१६) एवं वीणा तथा ग्रन्थि 
(१६२०) प्रभुंति छोंटी-बडी अनेक रचनाएं लिख कर नई हिंदी-कविता के महान 
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भविष्य का संकेत कर चुके थे, समय के साथ-साथ श्रागे बढ़ कर नये काव्य-युग के 
नेता एवं निर्माता के रूप में प्रकट हुए । प्रसाद, निराला और पंत, आधुनिक युग की 
तीन महान प्रतिभाएं अपने-अ्रपने स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर काव्य-क्षेत्र में उत्तरी थीं । 
यदि ये झ्रमर कवि किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिंदी-काव्य-क्षेत्र में उतरते, तो 
संगठित रूप में भी उतर सकते थे । पर उन्हें ऐसा करने की आ्रावश्यकता नहीं हुई 
थी, क्योंकि ये जानते थे कि वे युग के साथ हैं और इसलिये युग भी उनके साथ 
होगा । ऐसा हुआ भी । इनकी कविता में प्रारम्भिक जटिलता का कारण प्रतिक्रिया 
नहीं है, जैसा कि आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कहा है, इनकी प्रार- 
म्भिक अवस्था है, जिसमें भाव के तलस्पर्शी बोध॑ की न्यूनता के कारण भाषा प्रायः 
दुरूह रहती है । श्रागे चल कर लहर, तुलसीदास और गुंजन इत्यादि ग्रन्थों में 
इनकी भाषा बदलती गई झौर काल ने प्रसाद को यदि अभ्रसमय ही न उठा लिया 
होता, तो उनकी भांषा का रूप अपने व्यक्तित्व के अनुरूप “कुकुरमुत्ता' या 'स्वर्ण- 
घूलि' की भाषा का निर्माण अवश्य करता । 


हिवेदी-युगीन विरह-वर्णव की एक प्रमुख विशज्वेषता प्राचीन परंपराओं को 
साथ लेकर नई पनुभूतियों की सृष्टि है। हरिश्रौध, राम नरेश त्रिपाठी, प्रसाद तथा 
पंत, द्विवेदी-युग के प्रमुख विरह-वर्णंन करने वाले कवि हैं | इनमें विरह-वर्णान की 
ही दृष्टि से हरिश्रौध और गुप्त प्रमुख हैं । इनके विरह-वर्णनों में दो प्रवृत्तियाँ 
दृष्टिगोचर होती हैं :--- 


(१) प्राचीन परंपराओं का ग्रहण, जो 'पवन-दूत”झौर पड़ऋतु-वर्णोन 
इत्यादि में हृष्टिगोचर होता है । 

(२) नवीन भाव एवं कार्य-योजनाएं, जो राधा की सेवा-भावना तथा सेवा- 
कार्य श्रौर ऊमिला के जन-मंडल-भावों में व्यक्त हुई हैं । 


इन दोनों प्रवृत्तियों का विवेचन करना श्रावश्यक है । 


द्विवेदी-युग राष्ट्र की दृष्टि से पुनर्जागरण का युग था। अतीत का महान 
भारतवर्ष उस समय दयनीय ग्रवस्था में तो था, पर जाग रहा था, और इस जागरण 
का मूल मंत्र अ्रतीत की प्रेरणा में निहित था । रवीन्द्रनाथ, इकबाल, भारती, 
बल्‍लत्तोल, मैथिलीशरण, सभी महाव कवि अतीत का गौरव-गान करते हुए वर्तमान 
को सशक्त बना रहे थे । रामकृष्ण भंडारकर, हरप्रसाद शास्त्री, काशी प्रसाद 
जायसवाल प्रभृति विद्वान अपने महान इतिहास की विभूतियों से परिचित कराते 
हुए हमें वर्तमान के निर्माण की प्रेरणा दे रहे थे । तिलक, ग्रोखले, सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, 
रमेशचन्द दत्त, मदन मोहन मालवीय इत्यादि नेता महान , अतीत की नूतन व्याख्याए' 


द्विवदी युगीन काव्य में विरह वर्शात ] [ २१५ 


करते हुए जागरण का मंत्र फूक रहे थे । इस स्थिति में द्विवेदी-युगीन कविता का 
ध्यान यदि अतीतईकी ओर न जाता, तो हमारा साहित्य युग-निरपेक्ष एवं मुर्दा साहित्य 
होता । फिर प्राचीन के श्रेष्ठ से प्रेरणा लेना या परंपरा का पालन करना और उसे 
भ्रागे बढ़ाना कोई गलत या खराब काम भी नहीं है । इंगलैण्ड का महान कवि 
ईलियट परंपरा-प्रेमी है। पर उसकी कविता उसके परंपरा-प्रेम से शक्तिशालिनी 
ही बनी है | यदि द्विवेदी-युग के कवि 'अश्रजायबर की नई चीज' के रूप में कविता 
लिखने झ्राते, तो खड़ीबोली-कविता लोकप्रिय हो ही न पाती । परंपरा जनता के 

अन्तराल में एक निश्चित स्थान बना लेती है और उसे एक भठके से कवि तो 
क्या, तानाशाह भी नहीं तोड़ पाते । यदि आचार द्विवेदी भारतीय साहित्य के 
गंभीर पंडित न होते और कविता में परिचित एवं लोकबुद्धि-ग्राह्म तत्वों की रचना 
पर जोर न देते, तो खड़ीबोली-कविता श्रपने जन्म के साथ ही लड़खड़ा जाती । 
जन-शक्ति एवं जन-भावना श्रप्रत्याशित नवीनता से नहीं, परिचित तत्वों के द्वारा 
प्रेरित नवीनता से लाभान्वित होती है। सौभाग्य से द्विवेदी-युग के महाकवि हरिश्रौध 
एवं गुप्त जी भारतीय संस्क्ृति के श्रध्येता एवं उसके प्रति श्रद्धालु थे। साथ ही, 
युग-निष्ठा होने के कारण अ्रभीष्सित नवीनता के महत्व से भी अभिज्ञ थे । यही 
कारण है कि उनकी कविताए शीक्र ही जनादर प्राप्त कर सकीं, क्‍योंकि उन्होंने 
जनता की जानी-पहचानी बातों को ही कहा था, उनकी सृष्टियों में जो नवीनता 
थी, वह भी बुद्धि-ग्राह्म एवं भारतीय संस्कृति के भश्रनुकूल थी । इसका यह श्रथ॑ 
नहीं कि हम चाहते हैं कलाकार जन-रुचि पर ही आबद्ध रहे और वही लिखे जो 
लोग समझ सकें । इसका अ्रर्थ केवल इतता है कि कवि को अपनी संस्कृति का भी 
ध्यान रखना चाहिए, साथ ही जनता का भी ध्यान रखना चाहिए । नवीनताएं न 
होने पर कविता की सरिता तालाब बन जायेगी और सूख जायेगी, साथ ही निरी 
नवीनता से वह अ्रजायबघधर की निधि बन जायेगी । द्विवेदी जी, हरिभश्रौध झौर 
मैथिलीगरण इत्यादि यह जानते थे । उनमें नवीनता थी, पर सरल एवं ग्रहणीय । 
गत: उनकी कविताएं सहस्त्रों व्यक्तियों को प्रेरणा, लाखों व्यक्तियों को आनन्द 
और भनेक युगों को प्रभाव प्रदान करती रही हैं और करेंगी । सम्मेलनों, गोष्दियों 
एवं कालेज की कक्षात्रों के बाहर खड़ीबोली-कविता के दो कवि ही संमान पा सके 
हैं, और वे हरिश्रौध तथा मैथिलीशरण ही हैं । मैथिलीशरण की लोक-प्रियता 
हिंदी ही नहीं, श्राधुनिक भारतीय कविता में अद्वितीय कही जा सकती है । श्री 
रामधारीसिंह 'दिनकर' ने स्वीकार किया है ; खड़ीबोली के कवियों में श्रब तक 
केवल श्री मैथिलीशरण जी गुप्त ही हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि 
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जनता उन्हें पढ़ना चाहती है और यदि पाठय-क्रमों से निकाल भी दी जायें तो उनकी 
कितनी हो पुस्तक जनता में, फिर भी चलती रहेंगी । ' 


. ' इसके अतिरिक्त हरिश्रौध और विश्वेषतः गुप्तती ने जितनी नवीन ख्रष्टियां 
की हैं, उनके देखते हुए उनकी परंपरा-गत स्रष्टियां बहुत स्नकम हैं । यहां नवीन 
स्रष्टियों से हमारा श्रर्थ पुरानी बोतलों में नवीन आसव भरने से ही है | नवीन 
आसव के लिये नवीन बोतलों का यह युग ही नहीं था और युग के हट कर चलने 
में उस समय खड़ीबोली-कविता के जीवन-मरण का प्रइन उपस्थित हो सकता था। 
जाने अनजाने हमारे कवियों ने श्रपनी छ्ृष्टि को युगानुरूप ढाला और उसका शुभ 
परिणाम यह हुआ कि पचास वर्षों के अल्प काल में हिंदी ने वह उन्नति की, जो 
इतने थोड़े समय के भीतर आधुनिक युग में संसार की दायद ही कोई भाषा कर 
पाई हो। 
हमारे कुछ झ्रालोचक त्येपन की भोंक में प्रायः व्यक्तिगत रुचि को जन-रुचि 
पर लादने का प्रयास करते रहते हैं। वे यह नहीं देखते कि पादचात्य देशों में कविता 
कप सुूजन-शक्ति का दिन पर दिन ह्वास क्‍यों होता चला जा रहा है; वे यह नहीं 
देखते कि पादचात्य कवि अब कविता को गद्य के निकटतर लाते हुए क्‍यों परंपराश्रों 
एवं रूढ़ियो का संमान करने लगे हैं और साथ ही काव्य को नवीनतम रूप भी देते 
जा रहे हैं। वे यह नहीं समभते कि इन सबके मूल में जनता रहती है। हमारी 
झालीचना का भ्रधिकतर भाग तरुण या नवयुवक छात्रों के लिए लिखा जाता है, 
जनता के लिए नहीं । अतः उसमें तड़क-भड़क और चकाचोंध पैदा करने वाली 
नवीमता का समावेश अत्यधिक परिमाणा में रहता है। हिवेदी-युग का प्रेम-काव्य 
'किशोर-रुचि या युवक-रुचि के बहुत श्रनुकूल नहीं हैं, इसलिये ऐसे आलोचकों की 
आलोचता छात्रों में थोड़े दित चर्चा कर विषय बन जाने में कभी-कभी समथथ हो 
जाती है । 
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विरह-वर्णान में ऋतुए वेदना की परिवर्तित असह्ायता को व्यक्त करने के चमत्कार 
'के उद्देश्य से नहीं लिखी गई; नवीन एवं परिवर्तित संवेदनों को व्यक्त करने के लिये 
लिखी गई हैं और इस क्षेत्र में नत्रीन तो हैं ही, सफल भी हैं । पर हमारे कुछ 
आलोचकों ने राष्ट्रीय धरोहर, जनता की रुचि, कवि के प्रति सहानुभूति एवं तलस्पर्शी 
विवेचन को ताक पर रखकर नवीनता के एक धक्के में ही इन सर्जनात्रों के अवमूल्यन 
का प्रयास किया है। 


प्रसिद्ध आलोचक पं नन्‍ददुलार वाजपेयी लिखते हैं : “पंडित अ्रयोध्यासिह 
उपाध्याय जैसे कवि भी अपने प्रिय-प्रवास में पवन-दूृत की योजना करते हैं जो 
मेघदूत की छाया लिये हुए हैं, और मेथिलीशरण जो साकेत के नवम्‌ सर्ग में भी 
ऋतु-वर्णान की पुरानी परिपाटी और पुराने भाव- संकेतों को नहीं छोड़ सके हैं ।* 


प्रन्‍न यह है कि क्‍या सभी कवियों को नई बातें एवं नए विषय लिखने पर 
ही महानता या श्रेष्ठता का प्रमाण-पत्र दिया जावेगा ? नवीनता का संबंध रूप की 
श्रपेक्षा भात्मा से अधिक होता है, यदि ऐसा न होता तो रूप की बहुत दूरतक 
समानता होने के कारण वाल्मीकि के सामने तुलसीदास का मृल्यांकन करना कठिन 
हो जाता । संसार के महानतम कलाकारों ने सदा पुराने पात्रों में नया रस डाला 
है। शेक्सपियर पादचात्य साहित्य का सूर्य है, पर उसके विषय में यह प्रसिद्ध है 
कि वह कभी मौलिक न था और न कभी उसने मौलिक बनने की चेष्ठटा की थी; 
कालिदास का 'कुमारसम्भवर्त शिव-पुराण से, “विक्रमोबवंशीयम' ऋग्वेद से तथा 
रघुबंशम्‌ रामायण से अश्रनुप्राशित है। तुलसीदास ने अश्रपने मानस पर 
बाल्मीकि के अतिरिक्त नानापुराणनिगमागनः का प्रभाव स्वयं स्वीकार किया है, 
सूर ने बारंबार “भागवत के कर्ताश्रों का नाम लिया है; मिल्टन के श्रमर काव्य 
'धेराडाइज लास्ट' का कथानतक बाइबिल के आख्यान का काव्य-रूप है । पर ये कवि 
प्रचीनता के साथ ही नवीन भी हैं भर विश्व-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में हैं । 
यही नद्वीं, नवीनता के उद्घोषक महान कवि भी प्राचीन कांब्यों या उनसे प्रभावित 
'काब्यों के सस के बड़े भारी प्रशंसक रहे हैं । महान कवि कीट्स अंँगरेजी-काव्य में 
प्रमुख स्वच्छन्दसतावादी रहा है, पर वह महाकवि होमर के काव्य का श्रनुवाद पढ़ 
कर परमानन्दित तो हुआ ही था, अपने उदगारों को कविता * में प्रकट करने को 
विवश भी हुआ था । हिंदी की छायावादी कविता के प्रमुख स्तम्भों में एक कवि पंत 
'पफ्रिय-प्रवास' की यशोदा का विलाप पढ़कर रोने लगते थे । 





१--श्राधुनिक साहित्य, पृष्ठ ५८। 
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द हिंदी-साहित्य के अ्रनेक कलाकार तथा आलोचक अँगरेजी के जानकार 
रहे हैं तथा हैं, पर उतमें अज्ञेय का स्थान बहुत महत्व का है। पाइ्चात्य साहित्य 
के विविध अँगों का जैसा तलस्प्ञी, गंभीर एवं व्यापक अ्रध्ययन झज्नेय में प्राप्त 
होता है, वैसा हिंदी के कम आ्ालोचकों में ही मिलेगा। अज्ञेय लिखते है ; विश्व 
का महान साहित्य उठा कर देख डालिये...हमारे परिचित भाव ही हमें मिलेंगे, 
... किन्तु नूतन योगों में; और हम यह भी पायेंगे कि इस या उस महान कलाकार की 
_ रचना का वैद्धिष्ट्य उत्तकी व्यक्तिगत अनुभूतियों की नूतनता” में नहीं, उसके 
उपकरणों के परस्पर अनुपात और योग के प्रकार की, विभिन्‍तता में और सृजन की 
क्रिया की तीव्रता की भिन्नता में है और यह क्रिया इस क्रिया की तीत्रता-- 
विभिन्न परिचित उपकरणों से नृतत चमत्कारिक वस्तु का निर्माण चेष्टित नहीं है, 
वह स्वयं चमत्कारिक है ।' ” कालिदास और भवभूति, शेक्सपियर और मिल्टन 
तुलसी और सूर से लेकर यह चमत्कार, मौलिक चमत्कार, भारवि, माघ और 
श्रीहर्ष, केशव, बिहारी और देव, रत्नाकर, हरिश्रौध और मैथिलीशरण तक व्याप्त 


टृष्टिगोचर होता है । 


नवीनता के आ्ावेश में हमारे कुछ आलोचक बेतरह बहे हैं । पर सौभाग्य 
है कि हिन्दी-भाषा-भाषी जनता एवं कवि उनसे अधिक प्रभावित नहीं हुए और 
आज भी पावंती, भीष्म, कर्णा, वद्ध मान, मीरां तथा दयमंती पर काब्य लिखे जा 
रहे हैं । मुल्य के अनुसार उनका आदर भी हो रहा साहित्य में नवीनता का 
समथंन सभी करेंगे शर यदि न करंगे तो जड़ता का परिचय देंगे, पर-नवीनता- 
सिद्धान्त की रचना कर प्राचीन काव्यों, पुराणों एवं गाथागश्रों के वर्णनों के श्राधार 
पर या उनसे प्रभावित नवीन रत्ननाएं करते का विरोध बहुत ही कमजोर नींव पर 
खड़ा होने वाला विरोध है| अज्ञेय के शब्दों में हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं; 


साहित्य में भी, विशेषवया श्रालोचना के प्रध्नंग में यह फैसन सा हो गया है कि : 


रूढ़ि का तिरष्कार किया जाय । जब यह तिरष्कार इतना स्पष्ट नहीं भी होता, 
तब भी हम किसी आधुनिक लेखक की समकालीनता अथवा कि आधुनिकता! का 
मूल्यांकन इसी कसौटी पर करते हैं कि यह किस ह॒द तक रूढ़ियों को मानता अथवा 
 तोड़ता है। उदाहरणतया हम प्रायः कहते हैंकि 'हरिप्रौध' रुढ़िवादी हैं तथा 


... पंत और निराला आधुनिक हैं यानी रूढ़ियों के प्रति विद्रोही हैं। झ्रालोचना के. 
. वर्तमान फंसन की ओर तनिक ध्यान दें तो हम देखेंगे, आजकल हिन्दी में (हिंदी 


अया+ '. स्‍ामाापकााका+.. कमा... सभा. सावरकर... विराम. 'फमाकायाका.. सका 


१-ब्रिशंकु, रूढ़ि और मौलिकता, पृष्ठ ३६ । 
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ही क्‍यों, प्रायः स्वंत्र ही) लेखक या कवि की रचनाओ्रों के मौलिक व्यक्तिगत विज्ञेष 
गुणों पर” जोर देने की परिपाटी सी चल पड़ी है । श्राजकल का साहित्यकार 
अपनी भिन्नता के लिये ही प्रशंसा पाता है, मौलिकता भिन्नता का ही पर्यायवाची 
' बन गया है। कवि को हम उसके पृर्ववर्तियों से उच्छिन्त करके देख सकें तभी हमें 
संतोष होता है। झ्ालोचकों के आगे यह कहना अपने को हास्यास्पद बना देना होगा 
कि कभी-कभी साहित्यकार का गौरव, उसकी रचना का महत्व, इस बात में भी 
हो सकता है कि उसमें साहित्यकार के पूर्ववत्तियों की लम्बी परंपरा, उसके साहित्य 
की रूढ़ि पुन: जी रही श्र मुखर हो रही है ।!* 


द्विवेदी-युगीन विरह-वर्रानों में दूत-वर्शंन की प्राचीन परिपाटी नवीन रूप 
लेकर आई है। कालिदास का विरही पक्ष विरह में एकदम नहीं ड्ूबता । वह मेघदूत 
से देश की प्रकृति का सौंदर्य तो स्पष्ट करता ही चलता है, उसे रस-मय करने का 
परामश भी देता रहता है । प्रकृति के सूक्ष्म द्रष्टा महाकवि कालिदास की महान 
भावुकता भ्ौर इस भावुकता को महान रूप में प्रकट करने की कला संसार-साहित्य 
की अद्वितीय निधि है , पर 'मेघदुत' में जो प्रनावृत्त संभोग हैं के विरह-वेदना से 
विकल यश के मुख से निकलने पर स्वाभाविक लगने लगते हैं। हरिआ्रौध इस अस्वा- 
भाविकता से बहुत दूर तक बच गये हैं। यद्यपि इसमें एक दूसरे ही रूप में प्रभावित 
झवध्य हुये हैं । कालिदास की विलासिता ने संयोग-संकेतों के विस्तार से सहज 
विरहाभिव्यक्ति में बाधा डाली है, हरिश॥रैध की समाज-सेवा-वृत्ति ने । पर साधारणतः 
देखा गया है कि विरही श्रपनी बेदना के भाव को संवेदन के जल से धोकर शान्ति 
पाता है। ग्रतः कालिदास की अस्वाभाविकता से हरिश्रौध की अ्रस्वाभाविकता कम 
खटकने वाली है। कालिदास के विरही की झारीरिक दृष्टि श्रधिक सचेष्ट है, हरिश्रोध 
की विरहिणी की मानसिक । इसका कारण स्पष्ट है, कालिदास भारत के स्वरों-युग 
' के उल्लास का नायक है, जिसको वेदना के तल में भी उल्लास का आधार है 
हरिऔध भारत के स्वातन्त््य-संघर्ष एवं जातीय-उत्थान के क्रास्तिपूर्णो काल का कवि 
है, जिसके उल्लास के तल में भी वेदना का आ्राधार है। कला के क्षेत्र में कालिदास 
बहुत भ्रागे हैं, वेदना के क्षेत्र में हरिश्रौध कालिदास से भ्रधिक करुणोत्पादक । 
मेघ-दूत' पढ़ कर हम भाव-विभोर हो उठते हैं, पवन-दूत पढ़कर रो पड़ते हैं । 
स्पष्ठ है; दोनों रचनाएं अपना पृथक महत्व रखती हैं। पबन-दृत का झ्राधार 
'मेघ-दूत' है, पर निर्माण स्व॒तस्त्र है शौर हरिऔध के महाकवित्व का ज्वलंत 
प्रमाण है। 


_१--त्रिशंकु पृष्ठ ३० । 
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इसी प्रकार द्विवेदी-युगीन विरह-वर्णनों में ऋतु-वर्णन की प्राचीन परिपाटी 
भी नवीन रूप लेकर झाई है। प्राचीन ऋतु-वर्ोणानों में ऋतु के परिवर्तन के साथ 
ही नायिका ही बदलने वाली वेदनाञओ्रों, विशेषकर शारीरिक कष्टों का ही वर्णन 
अधिक हुआ्ना है, जिसका मास-गत वर्णन बारहमासों में हष्टिगोचर होता है। पर 
गुप्त जी ने शारीरिक कष्टों के स्थान पर प्रकृति के परिवर्तनों में उमिला के प्रिय- 
दर्शन की उत्कट लालसा की सफलता का आभास दिखला कर तथा विभिन्न दुःखी 
प्राणियों के सुख की कामना को व्यक्त कर विरह में ऋतु-वर्शन की परियाटी की 
नया तथा व्यापक क्षेत्र प्रदान किया हैं। मनोवेज्ञानिक दृष्टि के दुःखी व्यक्ति दो 
प्रकार के देखे जाते हैं। प्रथम वे, जो अपने दुःख में सब को दु:खी देखते हैं, और 
देखना चाहते हैं । दूसरे वे, जो अपने दुःख की असहनीयता को देखकर यह कामना 
करते हैं कि ऐसा असहनीय दुःख किसी को न भिले, हम दुखी हैं तो क्‍या, दूसरे 
सुखी रहें । ऊमिला का व्यक्तित्व दूसरे प्रकार का चित्रित किया गया है। मनुष्य के 
मनोविकारों का पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करने वाले विद्वान ऐसे वर्णनों पर 
चाहे जो राह दें, मनुष्य के मनोविकारों को मनुष्य के ही माध्यम से समभने वाले 
व्यक्ति गुप्त जी के ऋतु-वर्रान से अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि संसार का सबसे महान 
ग्रंथ मनुष्य है । 


राधा की सेवा-भावता एवं उमिला की जल-मंगल-कामना हविवेदी-युगीन 
विरह-वर्णंत की उस प्रवृति की प्रतीक है, जो बिरह की वेदना को जन-सेवा या 
जन-कल्याणे चछा के सहारे हल्का करती है। इस प्रवृति का थोडा बहुत प्रभाव 
प्रेम-पथिक' और 'पथिक के' विरह पर भी पड़ा है। इस प्रवृति पर प्रसिद्ध समीक्षंक 
डाक्टर नगन्द्र ते अपने विचार इन दाब्दों में प्रकट किये हैं:” समाज श्रौर साहित्य 
दोनों में ही यह युग सुधार का प्रतीक था। जीवन ओर काव्य की तरल रप़िकता 
के विरुद्ध इनमें नैतिकता का आतंक रहा, परन्तु यह नैतिकता अत्यन्त स्थूल थी । 
' तत्कालीन समाज-सुधारकों की भाँति साहित्य के सुधारकों की भी हृष्टि अ्रमनोवैज्ञा- 
निक थी, इसलिए वह जीवन के वाह्य रूपों से उलभी रही। श्यूगार का स्वंथा 
बहिष्कार तो कैसे हो सकता था, परन्तु इसको संयत और मर्यादित करने के सभी 
स्वाभाविक-अ्रस्वा भाविक प्रयत्न किये गये | फिर से श्रृगार श्रौर विवाह #के अनिवार्य 
संबंध पर जोर दिया गया ।--इस प्रस्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम स्वस्थ नैतिक 
संयम न हो कर नतिक दंभ ही हुआ । समाज में बहिनजियों का एक वर्ग खड़ा,हो 
गया और वृद्ध हरिश्रौध जी ने बाद में उदारतापूर्बवंक उन्हें 'देश-लेबिका' और 
समाज सेविका' नायिकाओ्ं के रूप में रीति-बद्ध भी कर दिया |--जीक्त और 
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काव्य के रस में बंचित इस युग ने जो नारी-चित्र दिये, वे उसी के अनुकूल, नैतिक , 
दंभ से पीड़ित, भ्रक्सलड़ और नीरस हैं ।” 
डाक्टर ननमेन्द्र के उपयु क्त वाक्यों का निष्कर्ष यह हुआ,,.... ... 


(१) जीवन और काव्य की तरल रसिकता के विरुद्ध द्विवेदी-युगीन शगा- 
रिक कविता में नैतिकता का ग्रातंक रहा । 


(२) हिवेदी-युगीस श्य गाए्कि वर्शान करने वाले कवियों की हृष्टि अमनोवै- 
ज्ञानिक थी, इसीलिये वह जीवन के बाह्य रूपों से ही उलभी रही । 
'. (३) शआगार और विवाह के अनिवांय संबंध पर द्विवेदी-युगीन कविता में 
जों और दिया गया, वह प्रस्वाभाविक था। 


(४) फल स्वरूप द्विवेदी-युगीन नारी-चित्र नैतिक दंभ से पीड़ित, अक्खड़ 
श्ौर नीरस हैं । 


झब हम डाक्टर नगेनद्र के इन निष्कर्षों पर विचार करेंगे । 

जीवन और काव्य की तरल रसिक्ता' से नग्मेन्द्र जी का क्‍या तात्पयं है, यह 
विषय अस्पष्ठ ही है, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया । रीतिकाल के 
“विवाह मुक्त श्रगार का विरोध उन्होंने इसलिये किया है कि वह शारीरिक धरातल 
पर उत्तर आया था और सहज आक्रष्ट स्त्री-पुरुष का ऐन्द्रिय पर्व है । इसके ठीक 
विपरीत, नैतिकता से सहम कर प्पने में ही कुण्ठित रह जाने वाला छायावादी श्र्‌ गार 
भी उन्हें संतुष्ट यहीं कर पाता, क्‍योंकि वह अतीन्द्रियः है। इस स्थिति में नमेन्द्र 
जी किस श्र्‌गार को 'जीवन और काव्य की तरल रसिकता' से युक्त समभते हैं, यह 
स्पष्ट नहीं हो पाया । 


श्रब द्विदी-युगीन नेतिकता के आतंक पर थोड़ा-सा विचार कर लेना 
समीचीन होगा क्योंकि वह जीवन और काव्य की तरल रसिकता के विरुद्ध थी । 
डावटर नग्रेन्द्र ने इसका कारण समाज-सुधार की प्रवृत्ति माना है। श्रब प्रइदन यह 
उठता है कि समाज-सुधार की जो प्रवृत्ति उस समय थी, क्या वह ॒निरी श्रमनोचे- 
ज्ञानिक और असाहित्यिक थी ? 

पहले यह प्रश्न उठता है, क्‍या नैतिकता ग्रमनोवैज्ञानिक है ? यदि नतिकता 
ग्रमनोवैज्ञानिक है तो एक पिता क्‍यों अपनी किशोरी पुत्री से संभोग नहीं करता, 
जैसा कि वह आसानी से कर सकता है, क्यों एक भाई अपनी बहन से ऐन्द्रिय संबंध 
स्थापित नहीं करता या एक बहन भाई पर आसक्त नहीं होती ? उत्तर में यह कहा 
जा सकता है कि पिता या भाई अथवा पुत्री या बहन सामाजिक संबंधों के कारण 





१-“-विचार भौर विवेचन, शइगार रस, पृष्ठ ४६ ४० । 
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ऐसा नहीं करते, यदि उन्हें सामाज़िक संबंध अज्ञात हों तो ऐसा कर सकते या कर: 
बैठते है । पर यह उत्तर स्वयं यह स्पष्ट कर देता है कि हमारी मनोवैज्ञानिक क्रियाएं 
सामाजिक संबंधों एवं स्थितियों से प्रभावित ही नहीं, निर्मित भी होती हैं । मस्तिष्क 
कोई पूर्ण निरपेक्ष वस्तु नहीं है, वह वातावरणा-सापेक्ष वस्तु है।भ्राज का मनोवै- 
ज्ञानिक विकास अपने प्रारम्भिक रूप से बढुत बदल चुका है। नैतिकता का निर्माण 
समग्र मानव जाति की मनोवैज्ञानिक ग्रंथिथों के सुलभाव के लिये हुआ है, भले ही 
विषम या विशेष परिस्थिति में वे उसी के द्वारा उलझ जाती हों । कभी-कभी पिता- 
पुत्री और भाई-बहन में भी ऐन्द्रिय संबंध हो जाता है। पर वह मनोवैज्ञानिक 
कारण से कम, मानव में व्याप्त सहज पशुत्व के अतिरेक के कारण अधिक होता 
है। यह सहज पशुत्व मनोवैज्ञानिक कम, जड़त्वपूर्ण अधिक है, श्रन्यथा वह सबमें 
होता और फलस्वरूप मनुष्य उसके अनुकूल नियम बना देता । भ्रब॒ यदि कोई यह 
तक दे कि 'सेकक्‍्स' के कारण ही मां बेटे को ज्यादा प्यार करती है और पिता बेटी 
को श्रधिक चाहता है तो हमें कुछ उत्तर देना नहीं रहता, क्‍योंकि यह सिद्धान्त स्वयं 
बहुत दूर तक अधकचरा और गलत साबित हो चुका है । 


नेतिकता के एक सीमित बंधन में रहने की प्रवृति मनुष्य की मनो-वैज्ञानिक 
प्रवृति है, जो विशेष प्रकार के वातावरण में विशेष रूप धारण करती रहती है। 
व्येक्तक सुख:दुख को समाज के सुख.दुख पर निछावर कर देने की प्रवृति मनुष्य की 
चिरन्तन प्रवृति है भले ही असमर्थों में वह प्रवृति तक का द्वार भोलकर मन ही मन 
लज्जित हो लेती हो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई नपुसक नारी को 
हानिकारक साबित कर बाहर से संतुष्ट ओर श्रन्दर से लज्जित हो लेता है । सहज 
नेतिकता को ग्रमनोवेज्ञानिक हंंसना, मनुष्य की यश्-प्राप्ति-कामनां या श्रमरत्व-प्राप्ति 
कामना को ही श्रमनोवेज्ञानिक कहना है। कृत्रिम नैतिकता का पाखण्ड भ्रवश्य श्रमनो- 
वैज्ञानिक होता है । पर द्विवेदी-युगीन-प्र म-काव्य में कृत्रिम नैतिकता का पाखंड नहीं 
हुआ, आदरशंवाद का श्रतिरेक अवश्य हृष्टिगोचर होता है। प्रेम की सुदौर्घ विरह- 
बेदता दूसरों की वेदनाए दूर कर संतुष्ट होती हैं, यह सत्य है, और यदि द्विवेदी- 
युगीन कवि संतुलित एवं गम्भीर हो कर इस सत्य को प्रकट करते तो यह साहित्य 
को उनकी एक देन हो सकती थी । 


द्विवेदी-युग राष्ट्रीय संघर्ष का युग था। उस समय सारा राष्ट्र विश्व की एक 
अद्वितीय वक्ति की पाशविक कठोरता का सामना कर रहा था। हजारों मणिवेनें 
प्राजीवन कौमार्य का निरचय कर राष्ट्र-सेवा का ब्रत ले रहीं थीं, हजारों सुभाष और 
नवीन अविवाहित रहकर संघ में प्राणाहुति का मन्त्र पढ़ रहे थे। प्रेम पर भी 
त्याय का रंग चढ़ रहा था | कई रामकृष्ण परमहंस पहले ही अपनी प्रिया. को देवी 
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के रूप में देख छुके थे तथा देख रहे थे, और कई बापू अपनी पत्नी को वा" कह 
कर आनन्दित हो रहे थे। प्रदन यह उठता है कि क्या यह सब जीवन की सरल 
रसिकता के विरुद्ध नैतिकता के आतंक के कारण हो रहा था ? यदि हाँ तो गलत 
है । क्‍या भ्रन्य देह-प्रेमी वीरांगनाग्रों के समान मणिवेनें विवाह करके राष्ट्र सेवा न 
कर सकती थीं ? क्‍या अन्य देश-भक्तों के समान सुभाष और नवीन जैसे सहतस्त्रों 
देश-प्र मी वीर विवाह करके देह-सेवा न कर सकते थे ? क्‍या रामक्ृष्ण परमहंस 
भ्रपनी पत्नी को देवी न मान कर पत्नी ही मानते हुए भ्रथवा गांधी जी कस्तूरवा 
को बा न कहकर प्रिया कहते हुए देश-सेवा न कर सकते थे ? अ्रवश्य कर सकते थे । 
परन्तु मानव-मन की यह एक सहज विशेषता है कि वह राष्ट्र के लिये त्याग करने 
में आनन्द का अनुभव करता है। अतः उक्त महामानव बिना किसी दबाव या 
विशेषता के स्वयं ही यह सब कर रहे थे । यह स्वाभाविक क्रिया-क्लाप था 
बैसी परिस्थिति में कहीं भी ऐसा हो सकता हैं। 


ग्रागे-पीछे साहित्य पर प्रभाव पड़ा और पड़ता रहा । दरच्चन्द्र की श्रमर 
एवं उत्कृष्ट कला-कृति 'पथेर दावी” के अ्रद्वितीय नायक सव्यसाची एवं उसकी प्रिया 
के चरित्रों में यही काम कर रहा है। प्रसाद के सवंश्र ष्ठ नाटक 'स्कन्दगुप्त' की 
देवसेना स्कन्दगुप्त की प्रिया न बनकर आहत सैनिकों के लिये अ्रथे -संचय इसी प्रभाव 
के कारण करती हृष्टरिगोचर होती है । प्र मचन्द के स्व त्कृष्ट उसन्‍्यास 'गोदान” की 
मालती श्रन्ततोगत्वा सेवा के रत का फान इसी प्रभाव के कारण करती है, उनकी 
प्रसिद्ध कहानी सेवा-मार्ग की नायिका तारा इसी प्रभाव से परिपूर्ण है। इसी प्रभाव 
के कारणा प० नाथूराम 'शंकर' प्रत्यक्ष जीवन में भ्रोर श्री जगदीशचन्द माथुर के 
भोर का तारा' एकांकी के कवि शेखर कला के जीवन में अ्रपती श्ुद्धारिक रचनाएं 
जलाते हुए हृष्टिगोचर होते हैं, श्रन्यथा वे विवश न थे | क्‍या यह सब जीवन और 
काव्य की तरल रसिकता के विरुद्ध नैतिकता के आतंक के कारण हो रहा था ? 
क्या गाँधी, सुभाष, शरच्चन्द, प्रे मचन्द, प्रसाद इत्यादि नैतिकता के आतंक से दब 
- सकते थे ? हम अपने महाकवि हरिआ्रौध पर राधा के चित्रण में अ्रति करने के' सही 
अ्रोप से बहुत आगे बढ़कर क्‍यों जाते हैं ? 


नगेन्द्रजी का दूसरा निष्कषषं है कि द्विवेदी-युगीन कवियों की हृष्टि 
प्यूगारिक वर्णान करते समय श्रमनोवैज्ञानिक होने के कारण बाह्य वर्णानों में ही 
उलभी रही । यहाँ भी बाह्य श्रौर आन्तरिक वरशांनों का कोई निर्देश न कर उन्होंने 
अपने हृष्टिकोण को अस्पष्ट ही छोड़ दिया है। 'साकेत' की ऊमिला-युग की कविता 





मां । 
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की ही उपज है, जिसके चरित्र को कुछ पहले नग्रेनद्न जी ही 'परिस्थित्ति के घात- 
 प्रतिधात द्वारा उठता-गिरता' * बता चुके है और तब उन्हें उसका चरित्र 
ग्रमनोवज्ञानिक नहीं लगा था।तब तो उन्होंने लिखा था: 'साकेत' का. चरित्र 
खित्रण मानस के चरित्र चित्रश से कम सफल नहीं है। उसके चरित्रों का 
मनोवैज्ञानिक आधार तो अधिक पृष्ठ है ही । इसलिये पात्रों के व्यक्तित्व की मध्य- 
वतिनी रेखाएं अत्यन्त स्पष्ट हैं। साथ ही 'साकेत' के पात्र अधिक सजीव हैं ।॥* 
कुछ वर्षों पहले 'साकेत' के चरित्र हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ ग्र थ-रत्न मानस' के चरित्रों 
से भी मनोवैज्ञानिक श्राधार की दृष्टि से श्रधिक पूष्ठ थे, कुछ ही वर्षों बाद वे तो 
दूर, उनकी प्रधान पात्रा ही अ्रमनोवैज्ञानिक हो गई | आखिर द्विवेदी-युगीन कविता 
में नारी-चित्र हैं कौन ? राधा और गुप्त जी की ऊमिला, कंकेयी, माण्डवी श्रादि 
ही तो। राधा की चर्चा ऊपर हो चुकी है। शेष के विषय में नगेन्द्र जी पहले 
कह चुके हैं। --'साकेत” की ऊभिला में प्रयत्न कलाकार की तूलिका के चिह्न दिखाई 
देते हैं । कंकेयी के भ्रंकन में कलम उसके हाथ से छिन गई है और माण्डवी की दृष्टि 
तो मानों अ्रपने-आप ही तो गई है। 'साकेत' की ये तीन ऊपर खसरष्टियां हैं जो लोक 
के स्मृति-पटल पर अन्त काल तक अंकित रहेंगी ।| * इस स्थिति में नगेन्‍्द्रजी का 
निष्कर्ष उनके ही द्वारा कट जाता है । 


नगेन्द्र जी का तीसरा निष्कर्ष है कि शज्भार और विवाह के अनिवाय॑ 

सम्बन्ध पर जोर दिया जाना ठीक नहीं है, शायद श्रमनोवेज्ञानिक है। इस सम्बन्ध 
में स्वर्गीय. जाजे वनाडिशा का नाम याद झा जाता है, जो अपनी कृतियों में विवाह 
पर हुमले कर चुके हैं। पर स्वयं अपने जीवन में वे अपने ही हमले के हमले से 
परास्त होने को विवश हुए थे, और विवाह का शाब्दिक आ्राडम्बर-युक्त विरोध अब 
पश्चिम में भी 'बाउट आफ डेट होता जा रहा है। यही नहीं, तलाक से 
उत्पन्न समस्याश्रों पर भी वहाँ के अमेरिका के भूतपव्व राष्ट्रपति हैरो ट्रमन जैसे 
लोग खेद-पूरवंक विचार कर रहे हैं। पर पश्चिम का उतरन पहन कर झकड़ कर 
चलते वाले हम लोग जवानी ही सही, उस पर फिदा हैं । नमेन्द्र जी ने. लिख है।' 
भावना के स्वास्थ्य का वह युग अभी झाने को है, जब हम कह सके कि--- 

धिक्‌ रे मनुष्य तुम स्वस्थ शुद्ध निएछल चुम्बन, 

श्रंकित कर सकते नहीं प्रिया के भ्रधरों पर । 





१--साकेत : एक ग्रध्ययत्त, पृष्ठ १०४ । 
२--साकेत : एक अध्ययन, पृष्ठ ११३-११४ ( चरित्र चित्रण ) । 
३--साकेत : एक अ्रध्ययन, चरित्र-चित्रण, पृष्ठ ११४। 
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क्या गुद्य क्षुद्र ही बना रहेगा, बुद्धिमान 

हि नर नारी का यह सुन्दर स्वर्गिक आकर्षण ? 

ग्रभी तो हम कह ही रहे हैं, हमारी भावना इतनी स्वस्थ नहीं हो पाई 
कि ऐसा कर भी सकें ।/* पर जिसका यह उद्धरण है वह प्रिया-हीन कलाकार 
अब “स्वरणा-धुलि” की सृष्टि कर चुका है और जिस फ्रांस में भावना इतनी स्वस्थ 
थी कि ऐसा करने का बाजार गर्म रहता था, वह राष्ट्र श्रधभरा हो गया है, और 
उसे तथा उसके साथी बिट्रं न को खा-पीकर फिर से स्वतन्त्र-चुम्बनों की सुविधा के 
ग्रनुकूल वातावरण बताने के लिये किये गये हमले के कारण मित्र लतिया 
चुका है । 

नगेन्द्र जी का चौथा निष्कर्ष है कि द्विवेदी-युगीन नारी-चित्र नैतिक दंभ 
से पीड़ित, अकक्‍खड़ और नीरस हैं। पर जब तक वे 'साकेत : एक अध्ययन' में 
ऊमिला, कैकेयी एवं माण्डवीं के चरित्रों की की गई प्रद्यंसा की दब्दावली वापस 
नहीं लेंगे, तव तक अपने इस निष्कर्ष का स्त्रयं ही खण्डन करते रहेंगे । हम केवल 
इतना ही कहना चाहते हैं कि क्या नारी केवल पति-पत्नी या प्रिय-प्रिया के घेरे में 
ही बन्द है ? क्‍या उसका माता या सखी के रूप में कोई श्रस्तित्व ही नहीं है ? 
यदि है, तो क्‍या 'प्रिय-प्रवास की यशोदा का चित्र नैतिक दम्भ से पीड़ित, नीरस 
और अक्खड़ है? जो यशोदा लोक-कल्याण, कतंव्य-भार एवं विराट कार्य-क्षेत्र 
को भूल कर अ्रपने वात्सल्य के प्रतीक पर राशि-राशि अश्रु-कण॒ बहाती - हुई पाठक 
या श्रोता को रुला-रला देती है, उसे क्‍या नैतिक दम्भ से पीड़ित, नीरस और 
गवखड़ कहना उचित हो सकता है ? 


.... हमने भ्रब तक जो लिखा उसका यह भ्रर्थ कभी नहों है कि द्विवेदी-कुगणीन 
. विरह-वर्णंत या उनसे सम्बन्धित तारी-चरित्र श्रत्यन्त निर्दोष है। टििवेदी-बुधीन 
काव्य में तारी-नारी की श्रपेक्षा देवी श्रधिक हृष्ट्टिंगोचर 'होती है । पर इसका 
कारण है, राष्ट्रीय संबर्ष के उप्त बलिदानों के युग में हमें शकुत्तला और ऊर्वंशी 
की नहीं, दुर्गा ओर काली की श्रावश्यकता क्री । दुर्गा और काली का श्रृज्धरिक 
कविता में-प्रेवेश कराना कठित था। इसलिये-हमारे . कवियों ने साहित्य. में: चिए- 
' काल से प्रचलित चरित्रों तथा स्वतन्त्र कल्पित चरित्रों का कललगत कोमलता.के सच 
वीरता एवं त्याग का नारी के अ्नुकूल' जितना हो सकता था उतना समन्वय करके 
चित्रण किया । 'कहा. जा सकता है. कि उसी युग में रवीन्द्रनाथ इत्यादि क्‍यों शुद्ध 
मंगल कविताएं भी' लिख रहे थे। उत्तरःमें निवेदन है कि एक-तो ऐसी कंविताएँ” 





१--विचार और विवेचन, पृष्ठ ५१। 
१५, 
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उनकी भ्रन्य कविताओं की तुलना में बहुत ही कम हैं, दूसरे वे अब तक उन तथा 
ऐसी कविताओं की रचना का मृल्य अपने ही प्रदेश में चुका रहे हैं। युग का यह 
प्रभाव प्रसाद तथा राम-नरेश के प्रेम, विरह एवं उनकी नारियों, पर,भी पड़ा है, 
जो इस बात का प्रमाण है कि उस समय हम प्रत्यक्ष ही नहीं, कला में भी नारी के 
दर्शन त्यागमयी के रूप में करना चाहते थे। कुछ श्रागे पीछे स्वयं नारियाँ भी 
शकुन्तला, ऊवंशी या रम्भा के स्थान पर भांसी की रानी के गीत गा रही थीं। 
उस युग में हमारा मनोरंजन एवं आत्मानुरंजन पद्मिती, पन्‍्ता धाय, हाडी रानी, 
भांसी की रानी इत्यादि के द्वारा ही हो सकता था, रम्भा, मेनका, तिलोत्तमा, 
ऊवंशी इत्यादि के द्वारा नहीं। इस स्थिति में सूर या देव की राधा को हरिश्रौध 
की राधा के रूप में ही चित्रित किया जा सकता था। उस समय यदि विरहिणी 
ऊमिला सेनिकों का उदबोधन न करती, तो उसका व्यक्तित्व पलंग पर 'करवटें 
बदलने' वाली विरहिणी का व्यक्तित्व घोषित कर दिया जाता, उस समय प्रेम- 
प॒थिक' एवं 'प॒रथिक' की प्रियाएं यदि समझाने के स्थान पर रोने लगतीं, तो पुरुष 
के कर्तव्य की बाधक कही जातीं । इस स्थिति में जो नारी-चित्र हमें हरिआ्ध, गुप्त, 
प्रसाद तथा. रामनरेश जिपाठी ने दिए हैं, ये सचमुच अ्रत्यन्त रमणीय हैं। फिर, 
झाज भी जन-जीवन को प्रभावित करने वाली ऊमिला इत्यादि की लोक-प्रियाता 
इस बात की सूचक है कि द्विवेदी-युग के नारी चित्र निरे सामयिक ही नहीं थे, 
उनकी सामयिकता के शअन्तराल में कुछ चिरन्तन तत्व भी विद्यमान थे। वस्तुतः 
प्रत्येक सामयिकता चिरन्तनता से संपृक्त रहती है । 


हिवेदी-युगीव विरह-वर्णानों में ग्रति-विस्तार का दोष बहुत खटठकता है । 
जो बात एक सर्ग की है, वह तीन में श्रौर जो बात बीस पृष्ठों की हैं, उसे सत्तर 
में कहने की प्रवृति अपने सब-कुछ को प्रकट कर देने का मोह ही कही जा सकती 
है। काव्य में परिमाण की अपेक्षा मुण का ही महत्व सदेव अधिक रहा है और 
प्रमीतों के वर्तमान युग में तो और भी अ्धिक्र रहेगा। 'गीतांजलि' एक छोटी-सी 
पुस्तिका है, पर उसने रवीन्द्र को विश्व"कवि बनाने में सबसे भ्रधिक योग दिया है, 
गालिब का कुल एक ही साधारण श्राकार का दीवान उन्हें उदू का सर्वेश्रेष्ठ शायर 
बना छुका है, और बिहारी की १४२४ पंक्तियों ने उन्हें हिन्दी का एक अमर 
महाकवि घोषित किया है। 'पवन-दूत' का विस्तार भी बोभिल हो गया है, जिसमें 
राघा का जन-कल्याण का भाषातिरेक कहीं-कहीं विरह को उसी प्रकार दबा बैठता 
है; जिस अ्रकार कालिदास के यक्ष का श्रावश्यकता से अ्रधिक प्रकृति-प्रेम उसके . 
बिरह को दबा बेठता है। हरिश्रौध ने कालिदास से प्रेरणा तो ली, पर दिक्षा न 
ली। संदेश का लोक-मंगल-भाव ज्यादा बढ़ कर कहीं-कहीं राधा को विर्विती की 
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अपेक्षा नेत्री का रूप दे बैठता है। इसी प्रकार ऊमिला का सैनिकों को उद्वोधम 
परोक्ष रूप से रचना-काल के नेताओं की पत्नियों की तरह यह कहता हुश्ना सा प्रतीत 
होने लगता है कि मेरे धैय को देखो और प्रेरणा लो । 'पथिक' और 'प्रेम-पथिक' 
की विरहिणियाँ भी अपने उद्गारों में धैय॑ धारण करने वाली देवियां अ्रधिक हैं, 
भाव-विगलित विरहिणियां कम । 

तीसरी खटकने वाली चीज जो द्विवेदी-युगीन विरह-वर्णानों पर ही नहीं, 
उस युग के सारे काव्य पर छायी हुईं है, वर्णन की भ्रावश्यकता से अधिक ऋणजुता 
एवं भावों में दन्द्र और संघर्ष की न्‍्यूनता है। 'साकेत' के नवम्‌ सर्ग के कुछ वर्णान 
एक साधारण स्रीमा तक इसका अपवाद हैं, पर वे छायावादी युग में रचे गये हैं । 
अतः यह कहना पूर्णतः: संगत होगा कि द्विवेदी-युगीन काव्य और विरह-वर्णान में 
श्रभिव्यक्ति की वंकिमता और अनुभूति का इन्द्र या संघ नहीं है, जो उच्चको्टि 
की कविता का यदि सर्वस्व नहीं तो, एक आवश्यक तत्व अ्रवश्य है । वस्तुत:ः 
ग्रनुभति का इन्द्र या संघर्ष ही अभिव्यक्ति में वंकिमता उत्पन्त करता है। श्रत 
केवल इतना कह देता भी पर्याप्त है कि द्विवेदी-युगीन काव्य में अनुभूति का इन्द्र नहीं 
है, फलतः तलस्पर्शी गांभीयं भी कम है । 

इसका कारण न तो प्रारम्भिक भाषा है, त युग का प्रभाव, जेसाकि 
अनुमान लगाया जा सकता है। प्रतिभा भाषा भी गढ़ लेती है। सूर और पंत ने 
अपनी भाषा स्वयं गढ़ी है, केवल विकास का पथ नहीं मापते रहे । युग के सारे 
प्रभाव के साथ रवीन्द्र ने गम्भीर से गंभीर मनोभावों एवं दन्द्रों को ललित श्रभिव्यक्ति 
प्रदान की है । तो इसका कारण क्‍या है ? 

काव्य 'की महानता का मूल कवि के जीवन का संघर्ष होता है, जो उसकी 
अनुभूति को दन्द एवं इसी के फलस्वरूप अभिव्यक्ति को वंकिमता श्रोर शक्ति प्रदान 
करता है । संसार के प्रायः सभी प्रथम श्रेणी के महाकवियों का जीवन संघर्षों से 
: परिपुर्ण रहा है । बाल्मीक प्रारम्भ में साहसिक थे, पर इतने पर भी परिवार के 
लोग उनके पाप-पुण्य के भागी तन बने और उन्हें भक्त एवं ज्ञानी बनाना पड़ा, अन्त में 
' क्रॉच-बध की घटना ने उनके हृदय की भांव राशि बिखेर ही दी और उनके जीवन के 
झपार सुख-दुःख, उतार-चढ़ाव, इन्द-संघर्ष विश्व के ब्रद्वितीय महाकाव्य का रूप ग्रहण 
कर सके, व्यास ऋषि पुत्र अवश्य थे, पर मछ ये की पुत्री के पुत्र थे/फलत: कुरूप थे । 
भपने जीवन में उन्हें कितने श्रपनान एवं व्यंग के गरल घुृट पीने पड़े होंगे, इसका 
अनुमान लगना कठिन नहीं, और सूतों का सूत पत्रों! इत्यादि कथनों के तल में उतका 
व्यक्तित्व भी बोलता मिल जाता है । अंधा होमर भीख माँग माँग जीवन व्यताते हुए . . 
भी गाता रहा, उसका जीवन संग्राम ट्राय के संग्रास से कहीं जादा सुदीर्च एवं विचित्र 
रहा होगा और यही कारण है कि वह इलियड' लिखकर यूरुप की कबक्िता का 
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ज़त्कः बन सका । कालिदास की प्रारश्भिक मू्ेता एवं प्रतारणा बड़े उतार-चढ़ावों 
के दाद ही उन्हें महाकवि बना पाई होगी। शेक्सपियर सम्पन्न प्रिव्वार में उत्पत्त 
हुआ था, प्रर यौवन में दरिद्र हो गया श्राठ वर्ष भ्रश्चिक ब्राथु की पत्नी ने जीवन 
कड़वा ब्रता दिया, निर्धेतता ने ग्राम के रईस के यहाँ हिरन चुराने और कोड़े खाते 
को विवश किया, दण्ड-भय ने लंदन भागने को मजबूर किया, पेट ने ब्रिछदरों के 
संकेसने घोड़े पर जड़ कर जाते वाले रईसों शोर प्लरक्वारों के ऋड़े प्रकडते की क्षुद्र 
बेकाएं कराई , तब कहीं प्रतिभा जगी और उसे संसार-साहित्य में पानत्र मुंस्फू-दोफ़ों 


की अबसे बड़ा तथा तटस्थ चितेरा बना सकी । अपने महान खित्र तथा ऑचशनंदांतों... 


राजा ग्रग्लेबर्मन की मर्मत्रेधक पराजय के ब्राद झ्लेक, विकलक्ा एवं इेमनीयता का 
ज़ीबन बिकने बाले भ्रवभूत ने 'एको रख: करुणा एव! थों ही नहीं कहा था और 
पझाभ्तारण स्थरों में ही यह घोषणा न की थी, 'उत्पत्स्यते हि मम कोषपि समानधमा' 
कल्मोहायं निरकश्रिविपुला च पृथ्वी ।” तुलसी का जीवन तो सबसे ज्यादा कष्टकर 
'रक्ल; बिक्षम-व्रृति, अपमान, प्रताड़ना, व्यंग्य--बहुत दिन तक इन्हीं में घिरे रहे; 
प्लंद में इन्हीं ने उन्हें विराट हष्टा बता दिया, संसार साहित्य में मानव के चैतिक 
मूल्यों का सबसे बड़ा व्याख्याता बना दिया । जन्मान्ध सूर, काते-कूरूप-गरीब जायसी, 
बैसकन से ही 'गिरधर प्रेम दिवाणी' तरुण विधवा एवं लोगों तथा देवर के व्यंग्यों से तंग 
.  भीरं; विधवा ब्राह्मणी की संतान जुलाहा कबीर, राजनीति में फंसा तथा चौझ्नालीस 
'बुर्ष की आयु में ही नेत्र-ज्योति खो देने ग्रौर तीन वार विवाह करने वाला मिल्टन 
कैम गील्डस्मिय, लंगढ़ा प्रवासी श्रायरन, विद्रोही और प्रेम में निराश कौट्स, 
क्रान्तिकारी श्र पारिवारिक जीवन में दु-खी शैली, जीवन भर इधर उधर फिर कर 
हेदय की रोदस करने वाले मीर, सारा जीवन अश्रभावों-व्यथाओ्ों में बिताने वाले 
अलित भौर देश-विदेश में भटक-भंटक कर कंगाली से प्रेरणा पाने वाले मधु सूदन 
'हश्केकड़ि सेकडों महाब केल्राकारों के जीवन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रत्रिभा 
का गरम्पक विकास तभी होता है, जब जीवन में संघर्ष भरे हों । बिता संघषों के जीवन 
में भरहालतम कला का विकास नहीं हो सकता । जितना ही महान कलाकार होता है, 
पत्ते ही उनके हुए शोर भयानक उनके जीवन के संघर्ष भी होते हैं। कालिदास, 
भर्भूति, ब्ाल्मीकि, व्यास, कंधीरदास, तुलसीदास, सूरदास, होमर,मिल्टन तथा ज्षेक्स- 
क्रिंपर के जीकत-पंघर्ष बहुत ही गंभीर थे, जो उनकी गंभीर कला में छाये हैं। मीरां 
कग्रती, ' भोल्डस्मित्र, वावरन, क्ीट्स, शैली, मीर, गालिब, मधुसूदन इत्यादि के 

कीजन-संद्र्ष भ्रपेक्षाकत्र सीमित अल्यक्रा लिक या वैयक्तिक थे, इसीलिये उनका आवेश्ष- 

छाकेप का क्षेत्र भी कुछ सीमित हैं। संक्षेप में संघर्ष कला का प्राय है। संघर्ष 

काहवात्या है; रस, भल्लंकार, व्वनि, यति, वक्रोक्ति इत्यादि सब संधषे के अनुच्तर हैं 

भलनप्रंग्फे, महान कान्क ग्रह एक शिद्धा न्‍क्न बच सकता के । 
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प्रायः सभी उत्क्ृष्ठ हिवेदी-युगीन कवियों का बैयक्तिक जीवन बहुत दूर तक 
ऋजु, और अभ्यत्तर एवं वहां संघ्ों से मुक्ते प्रायः थे | श्रींधर पांकंक, हेरिआँध॑, 
शमचरितं उंरपंध्याय, लॉचनंग्रसींदं पर््डियं, गुप्त-ब॑धुं, समतरेंश जिपाठीं, ग्रोपार: 
शरशां सिह इंप्यैदिंतेक सभी कीफी दुूंर तक सुखी, संरल एंवं ऋंचु जीवन बिता 
रहे थे; कुछ मांतां-पितां कीं छांया के नीचे थे, कुछ प्रतिष्ठित भू-स्वामी थे, कुछ 
भ्रच्छो सरकारी मौकरी कर रहे थे, कुँछ व्यापारी-वर्ग के थे, एकाध को भ्रच्छा 
झश्रय मिल गया था । सभी का जीवन महान संघर्षों से रहित था । यही कारण 
है कि इन सबकी भ्रनुभूतियों में संघर्ष या दवन्द् एवं अभिव्यक्ति में वक़्ताया 
वंकिमता नहीं श्रा सकी । सीघे-सांदे, सरल, श्रेष्ठ कवि-जीवन के अनुकूल सीधी- 
सादी, सरस, श्रेष्ठ कवितां इन कवियों ने लिखी हैं, ठीक वैसे ही. जैसे सीधा सादा, 
सरल जीवन बिताने वाले वर्डस्वर्थ, टेनीसन, रत्नाकर इत्यादि ने सीधी-सादी, सरल, 
श्रेष्ठ कविता लिखी है । छायावादी कवियों में प्रसाद का जीवन वेदना से, निराला 
का संघर्षों से, पंत का वियोगों से एवं महादेवी का वैयक्तिक निराश्ाह्रों से भरा 
हुआ है। प्रसाद ने अपने जीवन में स्वजनों की मृत्युएं, व्यापार के उतार-चढ़ाव, 
विरोधियों के दांव-धात, प्रेम की निराशा और अंत में भयानक रोग देखे । सारा 
संघर्ष उनके काव्यों, नाठकों एवं कहानियों में छाया हुआ्ला है। निराला का जीवन 
तो पन्द्रह वर्ष की आयु से ही 'एकला चलो रे' का प्रतीक बना रहा है, विरोधों का 
पुज रहा है, वे सदा एक साथ ही करण भी रहे हैं, कंग।ल भी, विद्रोही भी रहे हैं, 
श्रद्धालु भी, क़ान्तिकारी भी रहे हैं, समन्‍वयवादी भी । पिता, पत्नी और सबसे 
बढ़कर पुत्री सरोज कौ मृत्युओं ने उन्हें श्रतिरिक्त विष पिलपिला कर शिव बचा 
दिया । पंत का जीवन अपेक्षाकृत ऋजु रहा है, पर बिल्कुल ऋजु नहीं । जन्म के बाद 
रो भी न पाये कि मां चल बसी, अकेले पवर्तावलोकन, फिर असफल प्रेम की 'ग्रन्थि' 
और अविवाहित जीवन, श्रालोचकों का उनकी निरछलता एवं सरलता से अनुचित 
लाभ उठाना । एक सीमातक महादेवी का असाधारण पारिवारिक जीवन, फिर 
सुदीध एकाकीपन उनकी 'तीरजा“आंखों के 'नीहार-करों में इतता अधिक बेदना- 
पूर्ण लगता है कि 'रश्मि-जाल भी उसके संघर्षों के स्पष्ट रूप को प्रभावित नहीं 
कर सकता । यही कारणु है कि एक ही स्तर के कवि होने पर भी रत्लाकर, हड़ि- 
प्रोच्न था गुप्त के सृज़न की अपेक्षा प्रसाद, निराला और पंत का सृजन अलुश्नतरि को 
दृष्टि से अधिक संघरक्॑पुर्णा एवं ग्रभिव्यक्ति की दृष्टि से अधिक बंकिस है। पर यूह 
भी स्पष्ट है कि प्रसाद, निराला और पंत के जीवन-संघर्ष का क्षेत्र या तो व्यक्ति 
तक सीमित रहा है या उसका रूप बहुत व्यापक शोर प्रचण्ड नहीं रहा है । फबृत: 
इनकी कला में कीटु्स, शैली, झ्ायरन, मालिब इत्याड़ि के स्तर का ही ग्ास्मीग्र प्रकट 
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हो सका, वाल्मीकि, व्यास, होमर, कालिदास, भवभूति, कबीर, सूर, तुलसी, शेकस- 
पियर, मिल्टन इत्यादि के स्तर का नहीं, क्योंकि इन कवियों का जीवन-संघर्ष-क्षेत्र 
बहुत ही व्यापक एवं उसका रूप बहुत ही प्रचण्ड था । 


भाषा की दृष्टि से द्विवेदी-युगीन काव्य और उसका एक प्रमुख अंग विरह- 
काव्य उच्चतर स्तर का नहीं है। इसका कारण हमारे श्रालीचक यह मानते हैं कि 
खड़ीबोली-कविता का वह प्रारम्भिक काल था । पर हमारी समझ में, भाषा का 
वंकिम प्रयोग भी कवि के जीवस-संघर्ष से उत्पन्त होता है। भाषा की प्रोढ़ता का 
मूल तीज मनोवेग होते हैं श्रौर तीव्र मनोवेग तीत्र जीवन-संघर्य से उत्पन्न होते हैं,... 


कलाकार के जीवन में तीज्न संघर्ष 
| 
(तज्जन्य ) तीन्र मनोवेग । 


| डर 
(फलतः ) सहज प्रभावशाली भाषा | 


भाषा का काव्यगत प्रारम्भिक प्रयोग ही द्विवेदी-युगीन कविता की साधारण 
स्तर की भाषा- विभूति का कारण नहीं हो सकता, यदि ऐसा होता तो “जूही की 
कली” तथा 'पललव'” की मोह, विनय, बसंत श्री श्राकांक्षा, याचना बालापन, विसजन, 
विश्व व्याप्ति, स्वप्न, स्याही की बूंद, और 'छाया' तथा भरना की कुछ सुन्दर 
कविताए' बहुत बाद में लिखी गई होतीं, हिवेदी युग की सीमा के भीतर नहीं । 
हिंदी में ही सूर का उदाहरण सामने है। सूर के पूर्व का ब्रजभाषा-काव्य नहीं के 
बराबर ही प्राप्त होता है, स्पष्ट है कि ब्रजभाषा-काव्य में सूर के पूर्व कोई ऐसी 
महान प्रतिभा नहीं उत्पन्न हुई थी, जिसकी कविता के जीवन के लिये जनता 
चिन्तित होती । पर कया सूर की भाषा का साहित्यिक स्तर उच्च कोटि का नहीं है ! 
क्यों नंददास को छोड़ कर श्रष्टछाप के श्रन्य कवियों की भाषा में भी उत्कृष्ट साहि- 
त्यिकता दृष्टिगोचर नहीं होती ? इसका कारण हैसूर का जीवन-संघर्ष और खत्राणी 
के प्रेम के बाद हृदय का सारा रस कृष्णापित करने वाले नंददास के जीवन का 
इन्द्र । यही जीवन-गत द्वन्दर अपने सीमित रूप में द्विवेदी-युगीन कविता में | प्रसाद, 
निराला और पंत के कुछ गीतों तथा कविताओं के रूप में भाषा की वंकिमता का 
विधायक बना दृष्टिगोचर होता है । संसार और भारत के अत्य साहित्यों पर 
हृष्टिट डालने से यह सिद्धान्त और भी अधिक स्पष्ट हो जायेगा। पहले भारत के 
एक महान साहित्य उद्‌ को लीजिये। मीर के पूर्व वली, प्राबरू, आरज, जानजाना 
मजहर, ताबां इत्यादि शायरों की भाषा में उनके जीवनगत संघर्षों का क्षेत्र बहुत . 
सीमित होने के कारण ऋजुता तो अवश्य है, पर वंकिमतां या उच्चकोटि की 
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कलात्मक नहीं है । मीर के जीवनगत दन्द्रों एवं संघर्षों ने उद भाषा को प्रौढ़ता 
प्रदान की जिसका चरम उत्कषष, कठिनता के होते हुए भी, ग्रालिब के काव्य में 
दृष्टिगोचर होता है । शेक्सपियर का उदाहरण इस विपय का सबसे बड़ा स्पब्टी- 
करण है। शेक्सपियर से पूर्व श्रग्रेजी-काव्य की भाषा अपेक्षाकृत साधारण स्तर 
है । भादि-कवि चासर (१३४०-१४००ई०) तथा शेक्सपियर के प्रायः समकालीन 
कवि. जान स्टिल (१५४३-१६०८ई०) माइकेल ड्रायटन (१५६३-१६३१ ई०), 
क्रिस्टाफर मालों (१५६४-१५६३ई०), जान डोन (१५७३-१६३१), बेन जानसन 
(१५७३-१६३७), टामस नेश (१५६७-१६०१ई०) तथा महा कवि स्पेंसर (१५५२- 
१५९६९६ई०) प्रभूति कवियों की भाषा और शेक्सपियर (१५६४-१६१५ई०) की 
भाषा में बड़ा अन्तर है। स्पेंसर एक महान कवि था, उसकी भाषा शक्तिशालिनी 
है, पर उसमें भी शेवसपियर की सी द्वन्द्यात्मसक वंकिमता कम ही मिलती है। फिर 
स्पेंसर शेक्सपियर का समकालीन था । स्पष्ट है कि महाकवि शेव्सपियर को उत्तरा- 
धिकार के रूप यें जो भाषा प्राप्त हुई थी, वह कविता की अ्रभिव्यक्ति की दृष्टि से 
दक्तिमय न थी ।पर शेक्सपियर के महान जीवन-संघर्षों में फली-फुली व्यापक 
प्रतिभा ने परंपरा से प्राप्त साधारण भाषा को हैमलेट, मैकवेथ, श्रौथेलो, जूलियस 
सीजर और सबसे बढ़कर अपने सानेट्स की गंभीरतम भाषा का रूप प्रदान कर 
दिया, जिससे बढ़कर भाषा अंग्रेजी में श्रभी तक नहीं हृष्टिगोचर हो सकी । कब 
होगी ? जब शेक्सपियर के जीवन से भी बड़े-चढ़े संघर्षो वाले जीवन की विभूति 
को लेकर कोई प्रतिभा उसमें अ्रवतीर्ण होगी | हिंदी के स्व श्रेष्ठ महाकवि तुलसी- 
दास की “विनय-पत्रिका' का उदाहरण सामने हैं। जीवन के भ्रंतिम भाग में अनेक 
दह्ाब्दियों के संघर्षों से मुक्त विष-चषकों एवं पीयूष-घटों को पीकर संतुष्ट हुई 
तुलसीदास की महान प्रतिभा अपने इस अंतिम ग्रंथ में जो गंभीर भाषा लेकर 
उपस्थित हुई है, वह हिंदी में श्रद्धितीय एवं सर्वश्रेष्ठ तो है ही , संसार की 
सर्वोच्च प्रतिभाओ्ों की उत्तम से उत्तम भाषा-शक्ति की भी कसौटी बन सकती है। _ 
'विनय-पत्निका के नेकाअनेक पद शेक्सपियर के सानेट्स (जों महाकवि को जीवन- 
सन्ध्या में तुलसीदांस-जैसी प्रौढ़ता के काल में ही लिखे गये हैं) से भाषा, दर्श्षन एवं 
. गांम्भीय में इतना अभ्रधिक मिलते-जुलते हैं कि आदचयें होता है और यह स्पष्ट हो 
जाता है कि सर्वश्र ष्ठ कोटि की प्रतिभाश्नों का विकास भी प्रायः एक ही नियम के 
अनुसार होता है। 


द्विवेदी-युग के बाद भनेक कवियों ने जीवन-दन्द्दों एवं संघर्षों से पुष्ट होकर 
हिंदी को जो गोभीरयः एवं प्रौढ़्प्रायः भाषा प्रदान की, वह प्रसाद, निराला, पंत, 
माखनलाल एवं बच्चन में हृष्टिगोचर होती है। अ्रभी खड़ीबोली की काव्य-भाषा 
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अपने प्रौड एवं गंभीर रूप की प्रथम श्रेणी पाने की प्रतीक्षा में ही है भौर जहाँ- 
कही कोई शेक्सपियर, सूर या तुलसी ज॑सी प्रथण कोटि के जटिल जीवन-सं पर्षो से 
पुष्ट होकर एकरस जोीवन-प्रवाह के संपन्न होने वाली प्रतिभा उसमें भ्राई, वहां 
हमें एक अवश्य प्राप्त होगी । इसका यह श्र्थ कदापि नही कि खड़ीबोली की काव्य- 
भाषा पिछड़ी हुई है। इसका केवल इतना ही अ्र्थ है कि उसे अभी वह गंभीर, 
सच्ची एव प्रसन्न प्रौढ़ता नही प्राप्त हो सकी जो वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भव- 
भूति, तुलसी, सूर या शेक्सपियर के भावों को उन्हीं के समान उल्लसित प्रभाव में 
व्यक्त कर सके । 


द्विवेदी-युगीन श्र गारिक विरह-काव्य प्रायः अन्तस्तल की उन जटिल अनु- 
भूतियों एवं ग्राकुलताम्नों को व्यक्त नहीं करता जिन्हे जायसी, सूर या घनानंद 
जीवन-गत जटिलताग्नों की सपनता के कारण उत्पन्त हुई सच्ची श्रनुभूतियों के 
प्रभाव-स्वरूप सरलतापूर्वक व्यक्त करते है। वात्सल्य-विरह के क्षेत्र में 'प्रिय-प्रवास' 
की प्रथम श्र णी की सफलता इसका अश्रपवाद हैं । श्वृगार के क्षेत्र मे ऐसा नही ही 
पाया | 'प्रिय-प्रवास' की राधा का वियोग-वर्णेन हरिआ्रौध ने अपनी अश्रद्धांगिनी के 
निघन के पदचात्‌ लिखा था, फलस्वरूप उसमे करुणा का मर्म-भेदक स्पर्श आा 
सका है, मैथिलीशरण की उमिला का वियोग-वर्णान कवि की भयानक रूशावस्था 
के बाद लिखा गया था, फलस्वरूप उसमे भी करुणा का स्पर्श विद्यमान है। पर 
इन कवियों का व्यापक आरादर्श-वाद भ्रनुभूतियों पर छाया हुआ है, जिससे ऐंसा 
लगता है' कि इन कवियों का हृदय जो कुछ कहना चाहता है, उस पर बुंडि कुछ 
'आधिक नियंत्रण कर रहीं है | इसका कारण इन कवियों की आवश्यकता से भ्रधिकि 
जीवनगत ऋणजुता है, जो संघर्षों को भी नियंत्रित कर लेती है । पर इसका एक 
भारी लाभ भी हुआ है, इन कवियों की जीवनंगत ऋणजुता ने इनकी अनुभूति, और 
फलस्वरूप अभिव्यक्ति, को ऋजु बना दिया है, जिसका साधारणीकरणा शीघ्र ही 
जाता है | 


द्विवेदी-युगीन विरह-वर्णोनों में भी श्रच्य क्षेत्रों के सहश ही भाषा घनी 

उक्त इत्यादि क्षब्दों को लेकर चली है । इसका कारण हमारे आलोचकों ने फ्रभाक- 
शालिनी ब्रजभाषा के शक्तिशाली संस्कार का होना माता है। पर जब- हम अम्स्ध, 
स्व॒णुं-बूलि तथा जय-भारत में भी ऐसे शब्दों को देखते हैं तब ऐसा लगता है कि 
"करण कूंछ भोर हैं, भौर भालोचकों ने शिष्ट खड़ीबोली के मोह में द्विवेदी-युगीन 
किंविधों की भाप पर जो आक्षेप किए हैं,'वे बहुत मूल्य नहीं रखते, फलत:। किकयों 
हे इन ऑलोचिनाजों ' पर ध्यान न देंते हुए ऐसे शब्दों का प्रंकीग, बशबवर किक है, 
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यही नहीं, जो पहले न करते थे, उन्होंने भी करने में श्रानन्द का अ्रनुभव किया है | 
इसका कारण हिंदी का राष्ट्रव्यापी विस्तार है। भ्रवधी, ब्रज, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी, 
मगही, मैथिली, मारवाड़ी, मेवाडी, इत्यादि के शब्द जब खड़ीबोली की कविता में 
श्राते हैं, तव कालेज के बन्द कमरों की फैसन-भरी शिष्टता के नगण्य घेरे के बाहर 
हिंदी-क्ष त्रीय जनता यह अनुभव करती है कि खड़ीबोली उसके क्षंत्र का भी 
कुछ-बहुत प्रतिनिधित्व कर रही है। उसे उससे श्रानन्‍्द मिलता है। हिंदी की क्षेत्र- 
गत लोकप्रियता जितनी ही अश्रधिक बढ़ेगी, उसमे अन्य भाषाओ्रों एवं उपभाषाओं के 
राशि-राशि शब्द भी भरते जायेगे और उसे सम्पन्नतर बनाते जायेगे । कुछ लोगों 
को अपने भाषा-कूप के बाहर की चीजें नहीं रुचती । पर हर्ष है कि हमारे कवि तथा 
लेखक इस विषय मे उनकी थोथी और सकुचित बातो के फेर मे नहीं पड़े रहे शौर 
गद्य-पद्य दोनों क्षेत्रों मे खड़ीबोली को हिन्दी की अन्य विभाषाश्रों एवं भश्य 
भाषाओं के शब्दों से संपन्‍न एवं सशक्त करते जा रहे है। १२ यह भी स्पष्ट है कि 
अ्रपनी विभाषाओं एवं अ्रन्य भाषाओ्रो के शब्दों का समावेश साहित्य में हमें 
किसी 'समावेश के लिये समावेश” के कारण नहीं करना, कला एवं जीवन-गत 
मूल्यों की वृद्धि के लिये करना है । इस समावेश का दुरुपयोग न हो, यह 
सभी चाहेंगे, पर ऐसा समावेश रोक दिया जाये, यह शायद ही कोई बुद्धिमान 
व्यक्ति कहे । 


छुन्दों की विविधता की दृष्टि से द्विवेदी-युगीव विरह काव्य कदाचित्‌ हिंदी 
का सबसे संपन्‍न काव्य है । तुकान्‍्त, अतुकान्त, वर्णंवृत, मासिक, वृत, लयात्मक 
छुन्‍्द सभी का प्रयोग इस युग के विरह-काव्य में हुआ है। ससस्‍्क्ृत के ललित वर्णु- 
बृतों का जैसा प्रौढ एवं भ्रनेकमुखी प्रयोग महाकवि हरिश्रौध ने किया है, वह हिंदी 
ही नहीं, सस्क्ृत के महाकवियों के सामने भी गौरव से साथ खडा किया जा सकता 
है । वर्णु-बुतों, मात्रिक वृतो तथा प्रगीतों की जो त्रिवेणी 'साकेत के नवम्‌ सर्ग में 
छन्द-वैचित्र्‌ य की ओर ध्यान जाने के पहले भाव-बैचित्येत्य की ओर हमारे ध्यान को 
मोड़ती चलती है । यदि महाकवि केशवदास में मैथिलीशरण-जैसी तलस्पर्शी 
भावुकता एवं धैर्य होता, तो “रामचन्द्रिका' छनन्‍्दों का अ्जायबधर' न होकर 
“भावानुकूल छन्द-रचना-शक्ति की प्रदर्शनी! बन सकती थी। 'साकेत, प्रिय-प्रयास, 
पथिक, और ग्रंथि द्विवेदी-युगीतन, विरह-कांव्य के इन पाँच प्रमुख ग्रन्थों मे छन्‍्द का . 
विराट क्षेत्र हिन्दी की अनेकमुखी अ्रभिव्यक्ति-क्षमता का प्रतीक है । 

पलकारों का मतोहारी प्रयोग भी दविवेदी-युगीन कविता मे सुन्दर हुआ है । 
अ्र।धुनिक काल के भीतर लिखी गई कविता में अलकारो का सबसे अधिक समर्थ 
प्रयोग रत्नाकर ने किया है, जिसका कारण उनका अलंकार एवं काव्य-शास्त्र का - 
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बहुत ही विशद ज्ञान था। पर हरिआ्रौध, गुप्त, रामनरेश, प्रसाद शौर पंत ने भी इस 
क्षेत्र में बड़ी स्वाभाव्रिक क्षमता का परिचय दिया है। स्थल पदार्थों के लिये भावा- 
त्मक उपमानों तथा भावात्मक पदार्थों के लिये स्थूल उपमानों का प्रयोग ताम 
गिनाने की दृष्टि से कालिदास, तुलसी, घनानन्द श्रादि में भी हुआ है, पर ऐसे व्यापक 
प्रयोग द्विवेदी-युगीन काव्य में ही प्रारम्भ हुए और प्रेम-पथिक तथा ग्रथि के कवियों 
में उस भावी उपमा-विधान का स्पष्ट सकेत मिल जाता है, जो आग चलकर छाया- 
वादी कविता की एक प्रमुख विशेषता बनी । मानवीकरण के लिये भी यही बात 
कही जा सकती है । सस्कृत के श्रतिरिक्त अ्ग्र जी के भी अनेक अलंकारों से ट्विवेदी- 
युगीन कविता सपन्‍न हुईं | जागृत काव्य-युग होने के कारण यह स्वाभाविक ही था 
कि रीतिकालीन कविता में अलंकार के लिए अधंकार का प्रयोग करने वाले सिद्धान्त 
से द्विवदी-युगीव कवि बच रहे श्रौर उन्होने अलंकार का प्रयोग अनुभूति को सशक्त 
करने के लिये ही किया । भरती के अलकार-प्रयोग से वे दूर ही रहे । हिंदी के 
सुकुमार भावों के सुकुमार कवि पत ने अलकारो पर गभीर विचार प्रकट किये है; 
अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नही, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष 
द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिये, राग की परिपूर्णता के लिये झ्रावश्यक उपादान है । 
वे वाणी के आचार, व्यवहार, रीति, नीति है, पृथक स्थितियों के पृथक्‌ स्वरूप, भिन्न 
झ्रवस्थाओ के भिन्न चित्र हैं।? पत के इस तलस्पर्शी निष्कर्ष का प्रतीक ससार काव्य 
के प्रमुख-प्रलंकारों का आहश्य है ; उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ये ही विश्व कविता के प्रमुख 
श्रलंकार हैं। फिर भी अलंकार भाव-दीप्ति के साधन है, साध्य नही, द्विवेदी-युगीन 
कवियों ने इस तथय को ठीक-ठीक समझा है । 


विरह ओर प्रकृति के व्यापक संबध पर भी द्विवेदी-युगीन कवियों का 
ध्यान रहा है । हरिश्रौध, गुप्त और पंत ने इस क्षेत्र में विशेष सफलता पाई है। 
विरह-व्यथा को प्रकृति से जो उत्त जना प्राप्त होती है, विरह मे प्रकृति को विरह- 
व्यथामयी देखने की जो दृष्टि उत्पन्न होती है, वह उत्तेजना एवं हृष्टि हरिश्रौध, गुप्त 
झोर पंत मे काफी दूर तक दृष्टिगोचर होती है । 


ट्विवेदी-युगीन काव्य मे संयोग की अपेक्षा वियोग के वर्शन की श्रोर कवियों 
का उत्साह अधिक रहा । यह उत्साह इतना अधिक है कि यदि द्विवेदी-युगीन कविता 
से विरह काव्य निकाल दिया जाये तो महिमा तथा स्थायित्व की हृष्टि से उसकी 
बहुत ही कम विशरति रह जायेगी । प्रिय-प्रवास और साकेत ह्िवेदी-युगीन कविता 
के स्थायी तथा महानतम प्रतीक है, दोनों मूलतः विरह-काव्य हैं। इसका कारण 
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दु.ख-द््ा से परिपूर्ण उस युग का समाज है, जो संयोग की सुख-द्ञा के प्रति श्रधिक 
उत्साहपुर्ण न हों सकता था । ज्ञात या, अज्ञात रूप से कवियों पर भी उसका प्रभाव 
पड़ा और वे विरह-प्रधान कविता ही लिख सके । 

हिवेदी-युगीन विरह-काव्य का क्षेत्र अ्रत्यन्त व्यापक है । यह व्यापकता 
हिन्दी में अद्वितीय है। प्रिय-प्रवास में वात्सल्य-विरह, श्लृगार-विरह, तथा मित्र- 
विरह के मनोहारी वर्णन हुए हैं। साकेत में शव गार-विरह का प्राधान्य होने पर भी 
वात्सल्य-विरह एवं बन्धु-विरह की फाकियाँ दिखलाई पडती है, किसान (१६१७ ई० 
के 'देश-त्याग” सर्ग मे मातृभुमि-विरह का मर्मभेदक वर्णान हुआ है, पथिक का 
ग्रादश-बोभिल दाम्पत्य-विरह, प्रेमन-प्रधिक का उपदेजात्मक विरह एवं ग्रन्थि का 
असफल प्रेम-जन्य भावाकुल विरह हिवेदी-युगीन विरह-काव्य के व्यापकत्व का स्थायी 
प्रतीक है । यद्यपि इस युग में आदर्शवादी अ्तिशयता के कारण विरह-वेदना के 
सहज प्रवाह में अनेक स्थलों पर व्यवधान पड़े है, पर उसमे स्वाभाविकता का अ्रभाव 
हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । प्रिय-प्रवास की यशोदा का पुत्र-विरह, कृष्ण-सखाप्रो 
का मित्र-विरह, साकेत की ऊमिला का पति-विरह एवं भरत का बंधु-विरह, 
किसान का जन्मभूमि-विरह एवं ग्रथि का प्रिया-विरह निरा अस्वाभाविक कह कर 
टाला नही जा सकता । उसमे स्वाभाविक विकलता का शक्तिशाली स्परश्े है, जिसने 
कई युगों की जनता के अन्तस्थल को प्रमावित किया है, वाष्प-सिचित किया है और 
भविष्य में भी करेगा । इसके भीतर चिरंतन विरह-वेदना के परमाण भी संघदठित हैं 
भौर हमारे साहित्य में उसका महान स्थान है । 
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द्विवेदी-युग खड़ीबोली-कविता का प्रथम युग होने पर भी, प्रबन्ध-काव्य- 
युग होने के कारण अपनी स्वाभाविक इतिवृत्तात्मकता के साथ-साथ, रसात्मक 
भूमि मे सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो सका था , अभिनिवेज्ञमुक्त होने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है। कतिपय प्रभाववादी समीक्षकों ने भी इसे स्वीकार किया है। हरिऔध, 
मंथिलीशरण, निराला, पंत तथा महादेवी की कविताओं के तुलानात्मक उद्धरण 
देकर पं० शांतिप्रिय द्विवेदी ने लिखा है “इस प्रक्रार हम देखते हैं कि द्विवेदी-युग 
का पद्मोन्‍्मुख गद्य भी काव्य की ललित संज्ञा ( रसात्मकता ) ग्रहण करने में सलग्न 
रहा। उस युग का काव्योत्क्ष छायावाद युग में “ साकेत ” 'यशोधरा' इत्यादि काब्यों 
तथा ठाकुर साहब (श्री गोग़्ाल शरण सिंह) की 'कादंबिनी! और सियारामशरण 
जी की कविता-पुस्तकों में प्रकट हुआ । इन कवियों ने ह्विवेदी-युग और छायावाद 
युग के कला-पार्थकय को थथासभव ऐक्य दिया । * इस युग में हिन्दी-कविता की 
अ्रनेकानेक धाराओं का जन्म ही नही, विकास भी हुआ । अन्दाज या पृ ग्रह के 
श्राधार पर हुई समीक्षा से दूर होकर जब हम ढिवेदी-युगीन कविता का मूल्याकन 
करते हैं, तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि अपने शुद्ध, मौलिक तथा राष्ट्रीय 
परमाणुभ्रों से सगठित यह युग जन-जीवन की भावनाओ्रों की गंगा में स्नात तो 
था ही, कलात्मक एवं रसात्मकता में भी बहुत पिछड़ा हुआ नथा । सुप्रसिद्ध 
समीक्षक डा० विनयमोहन शर्मा ने इस युग के काव्योत्यान का मुल्याकन करते हुए 
सत्य लिखा है-द्विवेदी-काल ही में खड़ीबोली की रचनाश्रों में माधुर्य झाने लगा 
था। बंगला, अग्रेजी और संस्क्ृत-साहित्य के अ्रध्ययन-मनन से काव्य में प्राचीन 
और भर्वाचीन भावों का समावेश होने लगा था झ्रौर जब्द-भण्डार में भी नए-नए 
शब्द और मुहावरों की वृद्धि होने लगी थी। * यदि 'कविता जनता के लिए' 
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सिद्धात के विराट निकषं पर अश्रक्सर देखा जाय तो द्विवेदी युगीव कविता खडी- 
बोली मे सबसे भ्रधिक महत्व पा सकती हैं। द्विवेदी युगीन कविता के अ्भिनिषेश- 
मुक्त प्रभावशाली अब्येता स्वर्गीय डाक्टर सुधीन्द्र ने ठीक लिखा है प्रथम दो 
दशकों में इस नई कविता ने अपनी शैशव, वाल्य, कैशोयें और यौवन सभी आयु- 
अवस्थायें देखी और वतंमान के श्रनुकूल-प्रनुरुष उन्‍तत और समृद्ध रूप पाया । 
कविता के विकास की सभी कोटियॉ--चमत्कारात्मक, इतिवृत्तात्मक, उपदेश्षात्मक 
और भावात्मक--पार करती हुई वह समृद्धि के द्वार पर श्रा गयी। इस प्रक्रिया 
में उसने जीवन के धामिक, सास्क्ृतिक, नैतिक, श्राथिक, सामाजिक, सभी पाइरवों से 
प्रेरणा भौर प्रेम, प्रकृति, देशभक्ति, उपासना, पुराण, इतिहास अ्रादि तत्व से रस 
ग्रहरा किया । सम्पन्त समृद्ध काव्य-भाषा की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जिससे हिन्दी 
कविता वचित रही हो। ससार मे व्यक्ति-जीवन के 'स्व और 'पर' एवं परोक्षसत्ता 
तीनों पक्षों को कविता ने अपनाया । कविता के सभी रूप विधानो-स्फुट और 
प्रबन्ध, लघ॒ुकाव्य, खण्डकाव्य, नीतिकाव्य और चम्पू-का निर्माण इस काल में हुआा । 
इस प्रकार एक नूतन काव्य-राशि संचित हो गयी । 


कला-पक्ष भी कम समृद्ध नहीं रहा । कविता की अभिव्यक्ति ऋजु और 
सरल रही परन्तु, श्रर्थ-गौरव के गुण से शूत्य भी नही, प्रारंभिक प्रयोग के कारण 
पदावली क्लिष्ठ और श्रुतिकठु रही किन्तु लालित्य और सौष्ठव से अस्पृदय भी नही 
कविता मनोरंजन! और “उपदेश' के धर्म-कर्म मे निरत रही, किन्तु उदात्त सदेश 
के साथ रस-दान के मर्म से बचित भी नहीं। वह वहिजंगत के वर्णान मे चेतन और 
मुखर रही, किन्तु अन्तर्जंगत की अभिव्यक्ति में जड़ और मोन भी नहीं, एक वाक्य में 
छुत्द-रचना की प्रारम्भिकता से लेकर काव्य-सृष्टि की पू्ंंता तक की साधना प्रस्तुत 
काल की कविता मे है । ' 


द्विवेदी युगीन कविता से श्राज भी हम एक शिक्षा ले सकते है, वह यह कि 
स्वदेशीय संस्क्ृति का सम्यक्‌ अऋनुशीलन एवं अभिव्यक्तीकरण किए बिना कोई 
महान कवि नहीं बन सकता । बिजातीय प्रभाव यदि हमारी जातीय शनुभूति को 
चारुत्व प्रदान करता है तो सर्वथा ग्राह्मय एवं स्पहणीय है, किन्तु यदि वह जातीय 
अ्रनुभूति को ही विश्वखल करता है तो सवंथा श्रग्राह य एवं भ्रवांछतीय भी है, और 
जनता उसे ग्रहएा नही कर सकती । महाकवि कालिदास समृद्ध ग्रीक सभ्यता एवं 
जीवन से भ्रपरिचित न रहे होंगे, पर उन्होंने अपनी अनुभूति पर उसका प्रभाव नहीं 
पड़ने दिया । महाकवि तुलसीदास अपने समय के वैभव-विलास एवं श्रस्थायी जीवन- 





१--हिन्दी-कविता में युगान्तर, पूर्वाभास, पृष्ठ ५६ । 


श्शे८ ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


मानों से श्रपरिचित न रहे होगे, फर उन्होने अपनी अनुभूति पर उनका प्रभाव नहीं 
पड़ने दिया । यह प्रथम श्रेणी के विश्व-कवियों की विशेषता होती है| विश्वसाहित्य 
के स्तम्भो के अतिरिक्त इतर श्र णी के महान कलाकारों में भी यह सिद्धान्त स्पष्ठ हो 
जाता है कि स्वदेशीय संस्क्ृति का सम्यक्‌ अ्रभिव्यक्तीकरण किए बिना कोई काव्य 
महान नही हो सकता । आधुनिक काल के पादचात्य साहित्य से प्रभावित श्रेष्ठ 
कवियों का सृजन उसका प्रधान है। रवीन्द्र इसलिए महान नहीं है कि उन्होने 
पाइचात्य साहित्य से प्रभावित रहस्य-गीत गाए हैं, ये इसलिए महान है कि उन्होंने 
महान भारतीय ग्रद्न त-सिद्धान्त को लक्नित श्रभिव्यक्ति प्रदान की है एवं देश-प्रेम 
तथा मानव-प्रेम के वे गीत गाए हैं जो हमारी संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। 
हिन्दी में पंत ही एक ऐसे श्रंष्ठ कवि हैं, जिन पर पादचात्य प्रभाव बहुत खुलकर - 
पडा है | पर पंत की महानता 'ग्राम्या' के देहाती गमलों मे विदेशी फूल मिला देने 
या भाषा में लिग-परिवतंन कर देने के कारण नही है, उनकी महानता 'परिव्तंन' 
के पूर्ण भारतीय वर्णोन, 'नौका-बिहार के भारतीय प्रकृति के चिन्ह एवं 
भारतीय हदृष्टिकोग से सम्पत्त मानवता के गान गाने में है, यह घोषणा करने 
में हैं ; 

भारतीय ही नही, बल्कि मै 

हूँ ग्रामीण हृदय के भीतर | 


हम सभी राष्ट्रों से बहुत कुछ लेते ब्राए हैं और लेगे, पर मानवता को कुछ दे 
तभी सकेंगे, जब स्वयं अपने को समझे । प० जवाहरलाल नेहरू से अधिक पाद्चात्य 
जीवन एवं कला का गम्भीर अध्येता कौन होगा, जिन्होंने अगरेजी भाषा में ही 
ग्रन्थ रचकर विश्व-ख्याति का लेखक-गौरव भी पाया है हमें उनके शब्द याद रखने 
हैं: साहित्य तथा कलायें अनवरत रूप से विदेशी अनुकरण करते रहने की स्थिति मे 
निष्थ्राण हो जाती है।'* प्राचीन ही नही, इसी युग के गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत तथा 
महादेवी प्रभूति उत्कृष्ट श्रष्टाप्रों के व्यक्तित्व इसका प्रमाण है। स्वदेशीय संस्कृति 
के प्रति युगानुकूल आस्था का ही प्रताप है कि श्रपनी सीमित-क्षेत्रीय भावुकता 
एवं श्रपेक्षाकतत कम समर्थ भाषा-शञ्क्ति के बावजूद भी महान राष्ट्रीय एवं सास्क्ृतिक 
व्यापकत्व के कारण कोटि-कोटि जनता के साथ-साथ अ्रधिकाश विद्वानों तथा 


१-स्वशं-धृूलि- ग्रामीण, हृष्ठ ६ । 
२--डिस्कवरी आफ इन्डिया' के उपसहार मे : 
खंड 6 हद्वपा8 सशाक्ंत ॥60655, | (॥69ए 808 ९ ०॥0॥70798[]9 
वगयारा।ह छी 67820 7700685. 
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कलाकारों मे मैथिलीशरण को आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कवि माना है। 
चाहे डा० सुधीरद्र! जैसे द्विवेदी युगीन कविता के श्रध्येता हो, चाहें श्री विश्वम्वर 
'मानव'* जैसे छायावादी कविता के सेशसक, चाहे श्री रामघारी सिह दिनकर! 
जैसे श्ोजस्वी कवि, चाहे श्री सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन “अज्ञेय ४ जैसे नयी 
कविता के युग-निर्माता एवं पारचात्य साहित्य के गभीर पण्डित, प्रायः सभी उन्हें 
्राधुनिक कवियों में प्रथम स्थान देते है, निराला जेंसे महाकवि 'गीतिका' की 
भूमिका में हिन्दी के अपने मित्र कलाकारों में आ्रादरणीय बावू मंधिलीशरण 
गुप्त को प्रथम स्थान प्रदान करते है तथा प्रकृति एव मानवता के सुकुमार महाकवि 
विराट हृदय पन्‍्त 'स्वर्णा-किरण' में भक्ति-प्राण श्री मैथिलीशरण गुप्त के चरण छूते 
दृष्टिगोचर होते है : 


योग्य नही कुछ भेट आंप चिर मैथिलीशररा, 
गीत मंथली के ना छूता स्नेह से चरण । 


छायावादी कवियो ने इस गभीर तथ्य को समभका था और विजातीय प्रभाव 
के स्पष्ट-प्रस्पप्ट रूपों को भी अनुभूति के तल तक नही जाने दिया था । उनकी महानता 
ने विजातीय तत्वों से अपनी अभिव्यक्ति का अमर शज्ार करके दिखा दिया कि 
उत्कृष्ट ग्राह्म-शक्ति का रूप कैसा होना चाहिए। प्रारम्भिक आवेश में कह्ी-कही 
उनमे से एकाध कुछ-कुछ विश्लान्त अवश्य हुए, पर चू कि वे महान थे, इसलिए उन्हें 
उचित मार्ग ढू ढने मे श्रधिक विलम्ब नही लगा | श्राज जब 'कवि के लिए कवि' 
के प्रतीक कुछ असमर्थ व्यक्ति इलियट का झ्राडम्बरजन्य प्रदर्शन करके, उनके उद्धरण 
से तथाकथित काव्य-प्रन्थों के श्रावरण-पृष्ठ सुशोभित करके, अँगरेजी भाषा के शब्दों 
का शीष॑क-रूप में प्रयोग करके तथा कविता के चरणों के भीतर अगरेजी शब्दों का 
रोमन लिपि मे प्रयोग करके हिन्दी की कविता-गगा को गदला करने का असफल 
प्रयास करते हुए स्वय समाप्त हो रहे है। तब उक्त तथ्य का महत्व और भी अधिक 
स्पष्ट हो जाता है। साथ ही आचाये शुक्ल के इसी समय के पूर्वग्रह प्रभावित 
उद्गार भाव सत्य बतकर मानस-चक्षुओं को विगलित कर देते है : 








लच 


१--हिन्दी-कविता में युगान्तर, कविता का सर्वोदय, पृष्ठ ६४ । 

२--श्री शची रानी गुट्‌-द्वारा सम्पादक 'हिन्दी के झआलोचक' शीर्षक ग्रन्थ मे श्री 
विद्वग्बर मानव पर समीक्षात्मक लेख, पृष्ठ ५०४ । 

३--चक्रवाल, भूमिका, पृष्ठ ६ । 

४---दूसरा सप्तक, भूमिका, पृष्ठ १४॥। 
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धम, कम, व्यवहार राजनीति के प्रचार, 

सबमे पाखण्ड देश इतने न हारे हम । 

काव्य की पुनीत भूमि बीच भी प्रदेश किन्तु 

उसका विलोक रहे कंसे घीर धारे हम । * 

गा ि हु 
छायावादी कही जाने वाली कविता हिन्दी-कविता-गगा की स्वाभाविक 

प्रवाह-धारा थी, प्रतिक्रियात्मक अ्रथवा आन्दोलन-जन्य सृष्टि नही, यह हम पहले 
कह श्राये है। द्विवेदी युग के बाद जो कविता लोकप्रिय हुई उसका मूल आचार्य 
शुक्ल ने अपने प्रमर इतिहास मे मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पाण्डेय, रामनरेश 
जिपाठी इत्यादि कवियों के नृतनतर रचना-विधानों में माना है, तथा दिनकर 
प्रभति चिन्तकों ने उसका उद्गम रीतिकाल के घनानन्द तक मे देखा है। यह ठीक 
है कि हिन्दी-कविता में वैयक्तिक अनुभूतियो के प्रति विशेष उत्साह एवं स्वच्छन्दता 
तथा अभिव्यक्तिगत वकिमता का प्रारंभ एक बड़ी सीमा तक घनानन्द मे मूलभूत है 
तथा यह भी ठीक है कि द्विवेदी-युग में श्रीधर पाठक, मेथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर 
पाण्डेय, रामतरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा इससे भी पू्व भारतेन्दु ने काव्य 
में स्वच्छुन्दतावाद का उत्थान भी किया, पर छायावादी कविता इसी उत्थान का 
फल थी, ऐसा कहना समीचीन नही है। उस पर कुछ और प्रभाव पड़े। अंग्र जी- 
सस्कृति एवं साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव बगाल पर पड़ा, क्योकि वहाँ अश्रंग्रेज 
सबसे पहले आये और जमे | सन्‌ १७०७ ई० में जब चारनौक के कालकाता गाँव 
को केलकटा नगर का रूप प्रदान करने का प्रारम्भ किया । तभी से बगल अश्रंग्न जी 
सस्‍्कृृति, ईसाई धर्म तथा पाइचात्य साहित्य के निकट पहुंचता गया, जिसका प्रतीक 
रूप ब्रह्म समाज है। बंकिम एवं मधुसूदन के समय तक बगला-साहित्य के रूप- 
विधान एवं अलकार-विधान पर शअ्रंग्रे जी का स्पष्ट प्रभाव पड़ने लगा । प्रथम महायुद्ध 
के 'पहले से ही संसार में विश्वबन्धुता के गान होने लगे थे, इसी के आसपास युद्ध- 
जजर यूरोप भे 'शान्ति, पलायन रहस्य के स्वर भी शक्तिशाली हो रहे थे । इन 
सबका सामूहिक प्रवाह लेकर रवीन्द्र विश्व केंवि बन सके। रवीन्द्र की कला का 
मूल भारतीय है, पर उसकी सज्जा पाइचात्य प्रभाव से भी सम्पन्न है। श्रग्नजी 
का प्रभ्नुत ज्ञान होने के कारण रवीन्द्र को नोवेल प्राइज भी मिला और इसके साथ 
वे श्राधुनिक भारत के सवंश्रष्ठ कवि घोषित कर दिये गये। यों तो हिन्दी पर 
बंगला का बहुत-कुछ प्रभाव भारतेन्दु-युग एवं ह्विवेदी-युग में भी पड़ा था, पर 





१--कवि भारती, पृष्ठ १४२ । 
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रवीन्द्र के व्यक्तित्व के कारण अन्य भारतीय भाषाञश्रो के ही समान हिन्दी भी अरब 
बंगला से अधिकाधिक प्रभाव ग्रहण करने लगी। यह सब सन्‌ १६२० से पूर्व हो 
चुका था। 

सन्‌ १६२० के बाद हिन्दी-कविता का क्षितिज और अधिक व्यापक होने को 
लालायित हो उठा । छायावादी कवियो ने इस व्यापकाव के कार्य का नेतृत्त्व किया । 
ससकृत के उपनिषद, अंग्र जी के शैली, कीट्स, वर्डस्वर्थ, ठेनवीसन तथा बंगला के 
रवीन्द्र और विवेकानन्द सभी का थोड़ा-बहुत प्रभाव लेकर नयी कविता का विकास 
होने लगा । सौभाग्यवश इस नयी कविता का नेतृत्त्व प्रसाद, निराला एव पंत प्रभूति 
समर्थ व्यक्तित्व एवं महान कलाकार कर रहे थे । इसलिए यह प्रभाव हिन्दी पर 
उसके रूप एवं मूल स्वरों के अनुकूल ही पड़ा, भहे और बेडोल रूप में नहीं | 
प्रसाद का काव्य पूर्णतः मौलिक है, उसकी आत्मा पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं 
है। निराला के काव्य का शरीर बंगला से कुछ अधिक प्रभावित है पर उसकी 
ग्रात्मा पर रवी-द्र की अपेक्षा भारत के चिरन्तन श्रद्ग त दर्शन का प्रभाव अ्रधिक है, 
स्पष्टतः उनकी सृष्टि भौतिक है, महान है। पंत पर अंग्रेजी के स्वच्छन्दता-वादी 
कवियो, टेनीसन एवं रवीन्द्र का प्रभाव कुछ अधिक पड़ा, परशीक्र ही उन्होंने 
ग्पना मौलिक रूप भी बना लिया । संक्षेप मे, अ्रग्नेदी एवं बंगला का जो प्रभाव 
छायावादी कविता पर पड़ा, वह नग्न एवं भोड़े रूप मे नही, केवल प्रेरक रूप में 
ही रहा, उसकी आत्मा अपनी ही रही । इसका स्पष्ट प्रमाण कामायनी, पल्‍लव, 
परिमल एवं नीरजा की शअ्रमर सृष्टि है । 

इस स्थिति में तत्कालीन प्रचलित स्वच्छुन्द काव्य-धारा एवं छायावादी 
काव्य-धारा में अन्तर न मानना समीचीन नहीं होगा । भ्रपनी आत्मपरक श्रन्तमु खी 
साधना ,नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण, प्रकृति के प्रति नूतन भावना, प्रतीकात्मक 
श्र गारिकता, नवीनतम भाषा-रूप एवं अलंकार-योजना के कारण छायावादी 
कविता हिन्दी की एक नवीन एवं मौलिक काव्यधारा मानी ही जायेगी। इन सभी 
नवीनताओो के एक-दो निदर्शन पुरानी हिन्दी-कविता से देकर छायावादी कविता 
को प्रचलित काव्यधारा का विकास मात्र नहीं कहा जा सकता। पर छायावादी 
कविता द्विवेदी युगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया मात्र भी नहीं है, 
क्योकि उसका मूल निरा श्राकस्मिक नही है, साथ ही वह प्रतिक्रिया का झ्ाक़ोश न 
लेकर क्रिया की प्रसन्‍त शान्ति लेकर हमारे काव्य में प्रविष्ट हुई थी । वर्णोनात्मकता 
के स्थान पर अनुभूत्यात्मकता का अधिकाधिक समावेश जब प्रतीकों के द्वारा 
लोकप्रिय हुप्रा तब कविता प्रतीकवादी या छायावादी कही गयी । यदि वह प्रति- 
क्रियाजन्य होती, तो उसका इतना शान्त एवं गंभीर होता कठिन हो जाता। वह 

९६ 
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प्रतिक्रियाजन्य नही थी ,भले ही कालान्तर में होने वाली कट्ठ प्रत्यालोचना ने उसमें 
प्रतिक्रिया का आ्राभास भी प्रविष्ट करादिया हो, पर वह श्राभास आभास ही है, 
सत्य नहीं । साथ ही उसका भाव-जगत स्वतन्त्र सत्ता से सम्पन्न था, वह केवल 
ग्रभिव्यञ्जना का प्रकार न थी । प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर नगरेन्द्र के शब्दों में 'प्रत्येक 
सच्ची काव्य-धारा के लिए अनुभूति की अन्त प्रेरणा अ्रनिवार्य है और जहाँ अनुभूति 
की अन्त:प्रेरणा है वहाँ काव्य टेकनीक मात्र का प्रयोग कैसे हो सकता है ? छाया- 
वाद निश्चय ही शुद्ध कविता है। उसके पीछे श्रनुभूति की भअच्त प्रेरणा भ्रसंदिग्ध 
है । उसकी अभिव्यक्ति की विशेषता भाव-पद्धति की विदिष्टता के ही कारण है ।" 


प्रारम्भ में छायावाद एव रहस्यवाद को एक ही मानने का श्रावेज्ञात्मक 
आ्राग्रह भी बना रहा । पर क्रमश' छायावाद युग के विराट सृजन का घातक एवं 
रहस्यवाद मूल सकत्पात्मक शअ्रनुभूति या श्रात्मा-परमात्मा के अ्रहट सम्बन्ध को 
लेकर चलने वाले भाग विशेष का द्योतक मान लिया गया। उस युग की हिन्दी- 
कविता मे रहस्यवाद छायावादी कविता का एक प्रमुख श्रग है। 


झाधुनिक भारत की रहस्यवादी कविता का अधिकाश सृजन-श्रग, युग-सघण्षे 
में लौकिक प्रेम-गान की अनुकूलता के कारण प्रतीकात्मक का आश्रय लेकर चिरन्तन 
एवं सहज मांसल प्रश॒य-व्यापार को अभिव्यक्त करने की चेष्टा का ज्ञात या प्रद्ध- 
ज्ञात या अज्ञातप्राय परिणाम है। हमारे कवि जिस समय लेखनी उठा कर श्रपने 
जीवन का प्रणय-व्यापार काव्य-बद्ध करने का प्रयास करते थे, उस समय उनके चेतन 
या उपचेतन में युग-सधर्ण की अपने व्यक्तित्व से नितान्त विपरीत चेतना उद्बुद्ध 
हो उठती थी । 'राष्ट्र के सहस्त्र-सहस्त्र युवक तथा युवतियाँ गलबाहों के स्थान पर 
कृपाणों, कटाक्षों के स्थान पर गोलियाँ श्ौर सज्जित शयन-कक्ष के स्थान पर कारागार 
की तनहाई का स्वागत कर रहे है श्रौर हम इस भयानक प्रलय-वेला में अपने मिलन 
या विरह का व्यक्तिगत गान कर रहे है। यह विचार उन्हे भकभोर देता था और 
ज्ञात-अज्ञात दोनों रूपो से वे श्रपने जीवन के मिलन एवं वियोग को रहष्यवादी 
प्रतीकों का वस्त्रावरण प्रदान कर प्रकट करने को विवश नही, तो विवशमात्र प्रवश्य 
हो उठते थे । हिंदी के कत्रियों में भी यही बात हृष्टिगोचर होती है, जिन्होंने रवीन्द्र- 
नाथ के रहस्ययाद को अपने मौलिक रूप में अपनाया और उन्हीं के समान उनका 
मूल ऋग्वेद, उपनिषद तथा भश्रन्य प्राचीन ग्रन्थों मे दिललाया। कवि-जीवन के 
प्रारम्भ में प्राय: प्रत्येक सूष्टा प्रेमोदगारों को व्यक्त करता है। छायावादी कवि ने 


भा 


१--आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृतियाँ, छामरावाद, पृष्ठ १५। 
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भी ऐसा किया, पर देश एवं समाज की विशेष परिस्थिति ने उसे प्रतीकों की शरण 
लेने को विवश कर दिया। 

ऐसा करके छायावादी कवियों ने कोई अपराध नहीं किया | जो लोग यह 
कहते है कि छायावादी नारी-भावना या प्रेम-भावना नैतिक आतक से ग्रस्त है, वे 
सत्य का स्पर्ण एक अ्रण में ही करते है, पूर्णो रत्न में नहीं। मानव का जील 
अपने मांसल भावों को प्रतीकों में भी अभिव्यक्त करके संतृ'्त होता है, विशेष करके 
भारत जैसे मर्यादावादी देश में लौकिक प्रण॒य-व्यापार को सदा से ही प्रतीकों के द्वारा 
ही व्यक्त किया जाता रहा है। विद्यापति एक सीमा तक सूर, केशव और रीतिकालीन 
कवियों, प्रमुखत. बिहारी, देव, मतिराम, परदमाकर इत्यादि ने अपने श्वू गार-भावो 
को क्ृष्ण-राधा के माध्यम से व्यक्त किया है। इन कवियों ने किसी नैतिक श्रातक के 
ही कारण ऐसा किया है, यह कहना सत्य के एक भ्रश को ही पकड़ना है। वस्तुत. 
श्वु गारिकता को प्रतीक रूप में अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति मनुष्य की एक मनोवैज्ञा- 
निक प्रवृत्ति है, जिसका थोडा - बहुत प्रयोग प्रत्यक कवि में दृष्टिगोचर होता है। 
तुलसीदास जैसा महापुरुष भी अ्रहीरिन, नाइन, बरइन इत्यादि के प्रति सहज 
पुरुषोत्साहु को दशरथ के माध्यम से व्यक्त करता है। कीदस “निर्मम सुन्दरी * 
जैसी कविताओं मे भ्रपनी वेदनाञ्रो को स्वप्न के सहारे व्यक्त करता है। शक्‍्सपीयर 
ने भ्रपने विषम पारिवारिक जीवन को कुछ नाठको मे अ्रभिव्यक्ति प्रदान की है, ऐसा 
प्रसिद्ध ही है। फिर छायावादी कवि का युग भीषण संघर्षों का युग था, राष्ट्र जाग 
उठा था, जूक रहा था। पर युग कैसा भी हो, मनुष्य विशेषत' कलाकार शअपने 
भावो, विशेषकर प्रेम-भावों को व्यक्त करने के लिये विवश है। वह युगानुकूल अभिव्यक्ति 
का पथ भी जानता है । रौलट एक्ट और जलियानवाला बाग-काड के युग में अपनी 
प्रेमवेदना को प्रतीको के माध्यम से ही व्यक्त करता अधिक उपयुक्त था, क्योंकि प्रकट 
रूप से किसी व्यक्ति की रूमानी प्रेम-कथाएं और मिलन या विरह के अनुभव सुनने 
को देश तेयार नही था । फलस्वरूप कुछ कवियों ने अपने पारिवारिक या परिवार 
से बाहर के प्रेमानुभवों को प्रबन्धों के पात्रों के माध्यम से व्यक्त किया, कुछने 
आत्मा-परमात्मा के प्रतीको के माध्यम से, जिन्होंने उल्लग श्यूगारिकता को स्पष्ट 
रूप से अभिव्यक्त किया, वे कोई विशेष सम्मान न पा सके । सच्‌ १६३५ के आस- 
पास जब नया विधान बना, कांग्रेस सरकारे बनी, राष्ट्र ते अपने सचर्ष मे सफलता 
पायी, तब व्यक्तिगत प्रेमानुभूति को स्पष्ट अ्रभिव्यक्ति प्रदान करने का अवसर आया 
और कुछ आगे-पीछे ऐसे वर्णन कविता में हुए भी । इतना होने पर भी जनता ने 
ऐसे वर्णन करने वालो को अपना दुलार भर दिया, श्रद्धा नही दी। संक्षेप में, 
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छायावादी कविता के भीतर जिस अध्ययन मूलक एवं काल्पनिक रहस्यवाद की सृष्टि 
हुईं, वह बहुत स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक थी । राधा-कृष्ण पर बहुत-कुछ लिखा 
जा चुका था, इसलिए प्रतीक अ्रधिक सूक्ष्म एवं नवीन चुने गये । नवीन प्रतीकों ने 
अभिव्यक्ति को नूतन महत्त्व प्रदान किया । 


प्रतीकों की सूक््मता ने अभिव्यक्ति को उस अ्बलीलता के निकट जाने से 
बचा लिया, जिसके कारण रीतिकालीन कवि श्रनावृत्त हुए है । 


यह चिरन्तन माध्यम-विधान मनोवैज्ञानिक ही नही, तलस्पर्शी भी है । 
प्रलौकिक के प्रति प्रेम या साधारण शब्दों मे भक्ति की भावना प्रायः लौकिक 
भावनाश्रों के अतिरेक-शथिल्य या निराशा पर ही उत्पन्त होती है। थोड़े-से अलौकिक 
के प्रेमी या भक्त श्रपने विशेष सामाजिक या पारिवारिक जीवन के कारण प्रारभ 
से ही रहस्यदर्शी या भक्त बन जाते है, किन्तु अश्रधिकतर व्यक्ति लौकिक जीवन की 
निराशा या लौकिक भावनात्रों के अ्तिरेक-शैथिल्य के फलस्वरूप ही रहस्यदर्शी या, 
भक्त बनते है। लौकिक भावनाओं का अ्तिरेक-शैथिल्य या निराशा की दशा कई 
रूपों मे शक्ति का सच्चय करती है। कभी-कभी वह देश-भक्ति का रूप ग्रहण करती 
है, कभी-कभी मानव-सेवा का, कभी-कभी वीर-पूजा का, कभी-कभी ईइ्वर के 
प्रति भक्ति का, कभी-कभी वह विक्षिप्त भी हो जाती है। इसका यह श्र 
कदापि नहीं कि संसार के सारे देश-भक्त, मानव-जाति-सेवक, वीर-पूजक या 
भगवदुभकत इत्यादि लौकिक जीवन से निराश या लौकिक भावनाओं के अतिरेक- 
शैथिल्य की दशा मे विवश होकर ही देशभक्त, मानव-जातिसेवक, वीरपूजक 
या भगवद्भक्त बने है। कुछ अपनी विशेष सामाजिक तथा पारिवारिक स्थितियों 


के कारण भी ऐसे बन जाते है। पर भ्रधिकतर का निर्माण उक्त नियम ही 
करता है । 


उदाहरणार्थ हिन्दी के ही कुछ भक्त-कवियों का जीवन ले लिया जाए । 
तुलसी के जीवन मे यदि माता की उनका जन्म होते ही मृत्यु, पिता द्वारा त्याग 
महरी द्वारा पालन, उसके निधन पर भिक्षाटन एवं सबसे बढ़कर रत्नावली-काण्ड 
न घटता, तो वे क्या होते, इसका निर्णय करना कठिन है। सूर यदि जन्मान्ध न होते 
भ्रथवा यदि वे जन्मान्ध न थे तो उनके जीवन मे प्रसिद्ध प्र मकाण्ड घटित न होता, 
तो वे क्या होते इसका निर्शेय करना कठिन है । मीरा के पति भोजराज का यदि 
अ्रसमय निधन न हो जाता तो वे क्या होती इसका निर्णय करना कठिन है। सामान्य 
जीवन में भी प्राय: मनुष्य भक्त या रहस्यदर्शी तभी बनता है, जब उसे लौकिक 
जीवन में असफ्लता या प्रतारणा, प्रिय-वियोग या प्रिय का चिर-वियोग, विलास 
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की अ्रतिशयता पर दुबंलता या ग्लानि नहीं होती । हम पहले ही कह भ्राए 
है कि सभी मनुष्यो पर संसार का कोई भी नियम लागू नहीं होता। इस 
नियम के लिए भी यही बात है । पर इसमे संदेह नहीं है कि श्रधिकतर ऐसा ही 
हांता है। भक्ति की भावना मनुष्य की एक चिरन्तन भावना है, पर यह भावना 
ग्रत्य भावनाश्रों के अ्रतिरेकजन्य शथिल्य के द्वारा उत्पन्त होती है। भ्रत्यधिक प्रेम 
एवं तज्जन्य सुखात्मक या दु खात्मक शैथिल्य या ग्लानि अत्यधिक हास-परिहास, 
क्रोध, घृणा इत्यादि एवं इनसे उत्पन्न वेदनात्मक शैथिल्य या ग्लानि ही भक्ति-भावना 
के विधायक है। यही कारण है कि मानव-मन के अ्रंतलस्पर्णी आाचाये हमारे प्राचीव 
साहित्य-चितकों ने शान्तरस के रसत्व पर सदेह प्रकट किया था और जीवन की कर्म- 
ठता के हश्यों से पूर्ण नाटक मे उसे रस का महत्त्व नही प्रदान किया था। पर उनमे 
से अनेक को यह विदित था कि भक्ति की भावना भी मानव की एक चिरन्तन भावना 
है, भले ही वह अन्य भावनाओ की अतिरेकजन्य शिथिलता से उत्पन्न होती हो । 
फलतः उन्होने शानत का रसत्त्व अन्य सभी रसों के बाद भी स्वीकृत किया है। यह 
भी स्पष्ट है कि भक्ति-भावना अपने प्रगाढ़ रूप में अत्यंत उदात्त, गम्भीर एवं महान 
होती है। इसलिए यदि एकाध आाचारयों ने शान्त रस की स्तुति की है, तो स्वाभा- 
विक ही है। वह भक्ति-भावना या रहस्य-भावना धन्य है, जो पराशक्ति से प्रेम-सम्बध 
स्थापित कर ले । पर सामाजिक दृष्टि उसे श्रद्धा प्रदान कर सकती है उसका श्रनुक- 
रण नहीं कर सकती । 


छायावादी कवियों में प्रसाद, निराला और पंत का जीवन पारिवारिक 
मृत्युओ्रों एवं तज्जन्य वेदनाओं से भरा रहा है, । प्रसाद श्रौर पंत प्रेम-वेदनाओं से भी 
अछूते नहीं रहे, ऐसा अब सभी स्वीकार करते है । महादेवी स्वय-चाहे यह भले ही 
कहें कि उनका जीवन पीड़ा से मुक्त रहा है, पर वस्तुतः उनका विवाहित जीवन 
एकांकी होकर पीड़ायुक्त ही नहीं, इन्द-युक्त भी रहा है, क्योंकि वे मनुष्य हैं, 
नारी हैं और मनुष्य के जीवन में विवाहित जीवन की एकाकी जीवन,मे परिणति 
पीड़ा एवं इन्द्र का संगम ही रही है, तथा रहेगी । इस स्थिति में प्रसाद, निराला, 
पंत और महादेवी यदि तुलसी, कबीर, सूर और मीरा के समान श्रान्तरिक तथा 
वाहूय जीवन में विरक्त लोकसंग्रही हो जाते, तो सचमुच तुलली कबीर, सूर और 
मीरा से हो गये होते । पर साधना का जो दुर्गंम पथ तुलसी, कबीर, सूर और मीरा 
ने अपनाया था, वह बहुत ही कठिन एवं संघर॑पूर्ण था । प्रसाद, निराला, पंत एवं 
महादेवी जिन स्थितियों में उत्पन्न हुए थे, बढ़े थे, रह रहे थे, उनमे इतना कठिन, 
दुर्गंग तथा संघर्षपूर्ण पथ अपनाना संभव न था। फलत: इनकी बेदना उनकी व्यापक 
और स्वाभाविक न बन सकी जितनी तुलसी, कबीर, सूर और मीरा की, क्योंकि इनके 
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लिए रहस्य-प्रेम एक विवशता थी, उनके लिए एक सहज उल्लास । झ्त: यदि निराला 
झौर पत एवं विशेषकर प्रसाद और महादेवी ने अपनी व्यक्तिगत प्रेम-वेदनाओ 
को प्रतीको में व्यक्त किया, तो कोई अनुचित कांर्य नहीं किया, कोई नया कार्य 
नही किया । 


पर इस आधार पर छायावादी रहस्य-काव्य की तुलना रीतिकालीन कृष्ण- 
काव्य से करना सर्वेथा भ्रनुचित होगा। केशव, बिहारी, देव, मतिराम तथा पद्माकर 
इत्यादि की अपेक्षा प्रसाद, निराला, पंत तथा महादेवी इत्यादि कलाकार निश्चय 
ही अधिक सघपंपूर्ण जीवन बिताने बाले तथा अभ्रधिक साहित्यिक व्यक्ति है। उनकी 
वेदना निरी माँसल ही नहीं है, भ्रन्यथा ये अतृप्त ही रहते, यह कोई नही मानेगा । 
व्यक्तित्व के आधार पर कृतित्त्व का मूल्याकन जनता ने सदेव किया है अन्यथा वह 
सूर के सुरति के वर्णांनों को केशव, बिहारी और मतिराम की श्यृगारिकता से जोड़ 
सकती थी । अतः रीतिकालीन कविता से छायावादी कविता की तुलना करना 
छायावादी कविता के साथ अन्याय करना ही नही, हिन्दी-साहित्य के साथ भी अन्याय 
करना है। प्पने प्रेम-भावों, नारी-भावों एवं विरह-भावों में छायावादी काव्य के स्वर 
रीतिकालीन काव्य के स्वरों से बहुत श्रधिक उदात्त हैं । 


छायावादी विरह-काव्य जिस प्रतीकात्मकता का श्राश्नय लेकर चला, वह 
हिन्दी-स,हित्य में सबसे अधिक भावपुर्ण है। श्राजकल आलोचना के लिए 
झालोचना' का जो व्यापार चल रहा है, वह यदि 'देशभक्ति के लिए देशभक्ति' के 
जैसे पाखड से युक्त न होता तो छायावादी प्रतीकात्मकता के प्रति इतना अ्सहनशील 
न होता । भक्तिकालीन आादश-प्रधान नारी-सृष्टि, रीतिकालीन विलास-प्रधान नारी- 
सुष्टि, द्विवेदी-युगीन कतंव्य-प्रधान नारी-सृष्टि, छायावादी भाव-प्रधान नारी-सृष्टि, 
सभी की आलोचना करने पर भी झ्राज के उक्त फैशन के प्रेमी श्रालोचक यह नही 
बता पाए कि वह कौन-सी नारी है या हो सकती है, जिसकी सृप्रि उन्हें सन्‍्तोष 
देगी । यह स्वय उनकी आलोचना के फैशन का सबसे बडा उपहास है। बात यह है 
कि प्रत्येक युग अपने अनुरूप मानव-चित्रों की सर्जना करता है। यहाँ तक 
कि एक ही पात्र अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है| वाल्मीकि के राम, कालिदास 
के राम, भवभूति के राम, तुलसीदास के राम, मैथिलीशरण के राम और महाभारत 
के कृष्ण, भागवत के कृष्ण, सूर-सागर के कृष्ण, प्रिय-प्रवास के कृष्ण इस 
तथ्य के प्रमाण हैं। छायावादी कवि ने जो नारी-चित्र और विरह-चित्र प्रदान 
किये हैं, वे युगानुरूप हैं, उत्कृष्ट है। पर उन चित्रों में एक कमी है, जिसका कारण 
प्रिस्थितिजन्य कवि"णाएँ हैं। प्रसाद को अपने जीवन में नारी का कोई चित्र पूरां 
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रूप से दृष्टिगोचर नहीं हुआ; न माता का, न पत्नी का, न सखी का । फलतः नारी 
उनके लिए भाव या रहस्य ही बनी रही, वे उनका चित्रण व्यवस्थित रूप से न 
करके एक या दूसरे किनारे से करने को विवस थे | एक छोर पर श्रद्धा, मल्लिका, 
देवसेना, मालविका, कोमा इत्यादि हैं, दूसरे छोर पर इड़ां, छलना, विजया, अ्नन्तदेवी 
इत्यादि। या तो नारी के चित्रों का छोरों पर जाकर चित्रण करने की भ्रवृत्ति- 
दैक्सपीयर जैसे महानतम कोटि के कलाकारों में भी यत्र-तत्र हृष्टिगोचर होती है, 
पर प्रसाद में वह प्रायः सवंत्र है। इसका कारण उनकी जीवनगत विवजता है, 
जिसका उत्तरदायित्त्व उन पर नही, परिस्थितियों पर श्रधिक है। यही कारण है कि 
प्रसाद की नारी भाव-तारी' अधिक है, वास्तविक नारी कम। वह चेतना के समपंण 
से अधिक समाहत है, केवल श्रद्धा' श्रधिक है; दारीर के समरपंण से प्रभावित कम 
दीखती है, सहज भावमयी कम प्रतीत होती है। यही कारण है कि कामायती मे 
विरह-वेदना का समर्थ प्रवकाश होने पर भी वे रुके रह गए। पहले सोचा कि श्रॉँसू 
को कामायनी के एक सर्ग का रूप देकर” काव्य की सहज रूपरेखा को समाशनन्‍्तर 
बनाएँ, पर ऐसा किया नहीं और यह ठीक भी किया, क्योकि आँसू प्रसाद के हृदय 
की वेदना है, वह श्रद्धा के हृदय की वेदना न बन सकता था । आँसू के भी विरह 
का दर्शन प्रसाद की महान आत्मा के स्पर्श के कारण गंभीर चाहे जितना हो, पर 
स्वाभाविक विरह की वेदनाभिव्यक्ति उसमे घनानन्द की जैसी नहीं हो पायी । 
इसका कारण स्पष्ट है। प्रसाद का नारी के प्रति दृष्टिकोण उनके नारी के परिचय 
के ही समान बहुत स्वाभाविक न था, फलस्वरूप जहाँ उन्होने प्रसत-सम्बद्ध तारी- 
चित्र खड़ा किया, वहाँ एक छोर पर खड़े होकर, जहाँ सत-सम्बद्ध तारी-चित्र खड़ा 
किया, वहाँ दूसरे छोर पर खडे होकर । 

नारी के माता, पत्नी, सखी रूपों से परिचय की दृष्टि से पत का जीवन प्रसाद 
से भी प्रधिक श्रपूर्ण रहा है। माता के दर्शन उन्हे हुए नही, पत्नी के दर्शन उन्होंने 
किए नहीं ( और शायद भ्रकारण ही ऐसा नहीं किया * ) किसी सखी को उन्होने 





१--श्री विनोदशकर व्यास कृत प्रसाद और उनका साहित्य” काव्य वीर्षक प्रकरण, 


पृष्ठ १६६ । 
२--यह स्वयं निइछल एवं पविन्र-हृदय हिन्दी के इस अमर कवि ने अपनी पावन 


वाणी में स्पष्ट कर दिया है और यह स्पष्टीकरण अपना मूल 'ग्रन्थि में 
रखता है : 

मिले थे दो मानस अज्ञात, स्नेह शशि बिम्बित था भरपूर । 

झनिल सा कर अकरुण झाधघात, प्रेम प्रतिमा कर दी वह दचूर। 

( पल्‍लव, पृष्ठ ६२ ) 
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अधिक निकट आने ही नही दिया। फलत:ः उनकी नारी-सृष्टि स्वर्गीय एवं दिव्य 
तो है (जो अपरिचित है, साथ ही सरस, उसकी स्वर्गीयता या दिव्यता की कल्पना 
मानव ने सदेव की है) पर स्वाभाविक एवं सहज द्वद्वात्मक नहीं । प्रसादजी ने नारी 
को केवल श्रद्धा कहा, पंत का पवित्र किस्तु नारी से अपरिचित हृदय श्रोर 


भी आगे बढ़ा । 


तुम्हारे रोम रोम से नारि, 

मुझे है स्नेह अपार, 

तुम्हारा मृदु उर ही सुकुमारि 
मुभे है स्वार्गागार । 

तुम्हारे गुण है मेरे गान, 
मृदुल दुबंलता, ध्यान, 

तुम्हारी पावनता, अभिमान, 
शक्ति पूजन, सम्मान, 

श्रकेली सुन्दरता कल्यारि, 

सकल वेश्वयों की संधान " 

५ 2५ शर् 
तुम्हारे छूने मे था प्राण, 
संग में पावन गंगा स्नान, 
तुम्हारी वाणी में कल्यारि, 
त्रिविशि की लहरों का गांनत ! 
गप्रपरिचित चितवन में था प्रात 
सुधामय सासों में उपचार, 
तुम्हारी छाया में आधार, 
सुखद चेष्ठाओं में आ्राभार। ९ 


जहाँ तक भावात्मक उत्कृष्टता एवं उदारता का प्रश्न है। प्रसाद 
या पत के नारी - वर्णन अत्यन्त विशद तथा उच्चकोटि के है, पर नारी 





१--पल्लव, नारी-रूप, पृष्ठ ११८। 
२--१ल्‍लव, आँसू पृष्ठ ७२ । 
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पर नारी के सहज रूप का चित्र प्रस्तुत करने का प्रश्न है, प्रसाद और पंत के ऐसे 
उद्गार या तो किसी नवयुवक के प्रेम-पत्र के श्रिया से श्रपरिचित प्राय: श्रादेश से 
उत्पन्न भाव प्रतीत होते है, यह नारी को बिल्कुल दूसरें छोर से देखने वाले 
तुलसीदास, कवीरदास या शौपेनहावर प्रभृत्ति कवियों और दार्णशनिको के विचारों 
की प्रतिक्रिया से उत्पन्न विचार | इस या ऐसी ही प्रतिक्रिया से दूसरे ही ( या 
अ्रनावृत्त) रूप में प्रभावित 'बोल्गा से गंगा! के महापण्डित लेखक राहुल 
सॉकत्यायन ने भगवान शब्द का नारी से सम्बन्ध जोडा है। उनसे पहले मी ऐसा हो 
चुका है, बहुत बार । निराला प्रारम्भ से ही धरती पर अधिक रहे है। श्रत. उनके 
नारी चित्र अधिक मासल, साथ ही उनकी पवित्र आत्मा के स्पर्ण के कारण ग्रधिक 
प्रसन्न है। महादेवी का वियोग जीवन की दृष्टि से श्रस्थाई रूप में संयोग-पुष्टि होने 
के कारण, साथ ही सयोगान्त पर सतत सयोगान्त-स्वीकृति के कारण छायावादी 
कवियों में सबसे अधिक गभीर एवं स्वाभाविक है। पर सयोगान्‍्त-स्वीकृति के कारण 
मूलगत कुण्टा की प्रतीति भी हो सकती है, साथ ही विरह मे चिर रहने से विरह की 
स्वाभाविकता मारी जाती है। स्पष्ट है कि महादेवी का विरह श्ति-वैयक्तिक हो 
गया है । उसमे मीरा की सी स्वाभाविकता नहीं आ पाई, भले ही वह ॒ मीरा की 
श्रपेक्षा अधिक कलात्मक हो । उधर प्रसाद झौर पत का विरह “आँसू” और 'ग्रस्थि' 
में जिस वेदना का स्वागत एवं प्रणंसा करता है, वह विवारात्मक अधिक है 


भावात्मक कम । 


छायावादी विरह की वेदना अभावमूलक होने के कारण करुणा के बहुत 
निकट चली जाती है। छायावाद का रहस्यवादी विरह-काव्य प्रध्ययतमूलक श्रथवा 
काल्पनिक होने के कारण एकपक्षीय है श्रर्थात्‌ उसमें श्रलौकिक प्रिय के प्रति 
विरह-निवेदन तो है, पर उस प्रिय के मिलन-सुख का वर्णान नहीं। कबीर, मीरा, 
यहां तककि आधुनिक भारत के कल्पान पुष्ट, श्रध्ययनमूलक रहस्यवाद के प्रेरक 
रवीचद्धताथ तक में एक श्रोर यदि अलौकिक प्रियतम के प्रति विरह-वेदना का 
हाहाकार है, तो दूसरी शोर शिलन-सुख के सकेत भी हैं, उल्लास का वर्णान भी है। 
रवीन्द्रनाथ में इस उल्लास की कमी यह स्पष्ट कर देती है कि उनकी भ्रलौकिक 
के प्रति प्रेम-साधना उतनी प्रस/। एवं गंभीर नही है जितनी कबीर या मीरा की। 
पर रवीन्द्र मे अलौकिक प्रिय के मिलन का छायावादी कवियों जैसा पूर्ण अभाव 
भी नहीं है । कवीर प्रिय के प्रेम-रस से भीग जाते है मीरा को उनका प्रिय मिलता 
है । पर छायावादी रहस्य-काब्म में ऐसा नहीं होता। यह छायावादी रहस्य 
काव्य की एकपक्षीयता छयावादी कवियों के जीवन के प्रेम-भाव या कुष्ठा से 
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प्रेरित है । डा० नगेन्द्र ' की तरह यह कहना भले ही भ्रति हो कि समग्र छायावादी 
काव्य कुण्ठाजन्य है, पर अज्ञेय के दाब्दों में उसका अ्रधिकांश भाग ऐसा माना जा 
सकता हैं झ्ाज का हिन्दी साहित्य भ्रधिकाश में अतृप्ति का, या यह कह लीजिए, 
लालसा का इच्छित विश्वास.........का साहित्य है।” * हम झज्ञेय के हिंदी-साहि- 
त्य के स्थान पर छायावादी-साहित्य कहना ज्यादा समीचीन समभते है क्योंकि झाज 
के हिंदी-साहित्य में मैथिनीशरण, हरिश्रौध, रत्नाकर, प्रेमचन्द, एवं आचार्य शुक्ल 
जैसे अनेक ग्रमर साहित्यकार कुण्ठा से मुक्त या मुक्तप्राय रहे है । 

छायावादी कविता का रहस्यात्मक विरह एक पक्षीय होने के कारण शुद्ध 
रहस्य-प्रेरणा से शअ्रसंपक्त माना जायेगा शुद्ध रहस्यात्मक प्रेरणा एकपक्षीय नही 
हो सकती । साधनात्मक न होने पर भी यदि उसमे शुद्ध चिन्तन विद्यमान होगा, 
तो वह रवीन्द्र के रहस्यात्मक काव्य के समान कुछ अधिक पूर्ण होगी। रवीन्द्र की 
रहस्य-भावना भी झपने मूल मे कात्पनिक ही है, पर उसमें रहस्य चिन्तन (साधना- 
नहीं ) के परमाणु उसे अधिक सशक्त बनाते है। छायावादी कवियों की रहस्यात्मक 
भावना अपनी एकपक्षीयता के द्वारा कुण्ठा की प्रेरणा की सूचना स्वयं दे देती है । 


छायावादी कवियों ने स्वयः गाया है कि उन्हे प्रेम नही प्राप्त हुआ, कभी 
प्रिय ने ही नही दिया, कभी समाज के कारण प्रेम नही मिल पाया । 
चिर तृषित कठ से तृप्त विधुर 
बह कौन अकिज्चन अति आतुर 
अत्यन्त तिरष्कृत अर्थ सदृश 
ध्वनि कम्पित करता बार बार, 
धीरे से वह उठता पुकार 
मुझको न मिला रे कभी प्यार | ' 
मुझको न मिला रे कभी प्यार प्रसाद की अपनी कहाती है। कभी उन्हें 
छला गया था और अततोगत्वा उन्हें उस छनना में भी विश्वास करना पडा था ; 
छलना थी, तब भी मेरा 
उसमे विश्वास घता था : 
उस माया की छाया में 
कुछ सच्चा स्वयं बना था। 


(--आधुनिक हिंदी-कविता की मुख्य प्रवृतियाँ। 
२--त्रिशंकु, परिस्थिति और साहित्यकार, पृष्ठ ४७। 
३--लहर, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ३४ । 

४--म्रॉँसू, अष्टम्‌ संस्करण, पृष्ठ २४। 
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निराला ने निरछल होकर प्रइन किया है । 


मुझे स्नेह क्या मिल न सकेगा 
स्तब्ध, दर्ध मेरे मरु का तर 
क्या करुणाकर खिल न सकेग। | " 


यहाँ तो वे करुणाकर से पूछते हैं, पर इसके पहले वे स्पष्ट रूप से बतला 
चुके हैं कि वे छले गए है, यही नही कह चुके है कि वे ही क्यो, सभी छले गए हैं। 


देख चुका, जो जो आए थे, 
चले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब, 
भले गए । 
क्षण भर की भाषा मे, 
नव नव अभिलाषा में, 
उगते पल्‍लव से कोमल शाखा मे, 
श्राए थे जो निष्ठुर कर से 
भले गए। 
चिताएं, बाधाए, 
ग्रांती ही हैं आए, 
अन्ध हृदय है, बन्धन निर्देय लाए, 
मैं ही क्या, सब ही तो ऐसे, 
छले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भने गए। 


उपयु क्त पक्तियों में कवि रोमान्टिक होकर नही, सहज भावान्दोलित होकर 
अपनी वेदता प्रकट कर रहा है। पिता, माता, पत्नी, पुत्री खोकर एकाकी जीवन 
बिताने वाला यह कहता है, तो सत्य कहता है, और उम्का सत्य प्रत्येक शब्द 
में बोल रहा है, प्रथम श्रंगी की करुणा की सृष्टि कर रहा है, जो यदि कुण्ठा भी 


अनअक-ननक्‍ननमननप कक लरपनितालशानकबल»तनानििगणाए पट. अनिनी अभीननननानन तन >> अममनमकान»»»++ 5७७» मममम-७-+ककरनाज+पानका+-+न पक 


१--गीतिका, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ४५। 
२--परिमल (वृत्ति) 
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है, तो सत्य होने के कारण महान है, और कवि का बाधाओं को आझ्ावे' कहकर 
मेल लेना उसके ग्रमर पौरुष का ज्वलंत द्योतक है । 
पंत ने भी स्पष्ट कह दिया है ' 
हाय ; मेरा जीवन , 
प्रेम औ आँसू के कन । 
आह मेरा शअ्रक्षय धन, 
अपरिमित सु दरता झौ मन ' 
इससे पहले ही वे स्पष्ट कर चुके थे। 
और, भोले प्रेम ! क्‍या तुम हो बने 
बेदना के विकल हाथों से ? जहाँ 
भूमते गज से बिचरते हो, वही 
ग्राह है, उन्माद, उत्ताप है। 
पर नही, तुम चपल हो, भ्रज्ञात हो, 
हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं, 
बस, बिना सोचे, हृदय को छीनकर, 
सौप देते हो अपरिचित हाथ में ।* 


महादेवी ने भी स्वीकृत किया है: 
पथ देख बिता दी रन 
मैं प्रिय पहचानी नही । 
तम ने धोया नभ पंथ 
सुवासित हिम जलसे 
सूने श्रॉगन में दीप 
जलाए भिलमिल से, 
आरा प्रात बुझा गया कौन 
ग्रपरिचित, जानी नही । 
मैं प्रिय पहचानी नही । ३ 


यहाँ पर मीरा एवं महादेवी की प्रेम-भावना का भ्रन्तर स्पष्ट हो जाता है। 
मीरा बारम्बार अपने 'जोगी” के घर आने एवं फलस्वरूप अपने उल्लपसित होने 


१--पललव (आँसू) 
२--अ्रन्थि, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ३८५। 
३--कवि भारती, पृष्ठ ४५२ | 
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का उल्लेख करती है। महादेवी उससे अपने अ्रपरिचय का सत्य प्रकट कर देती 
है | स्वर्गीय पं ७ चन्द्रवली पाण्डेय ने 'जोगी' से चेतन्य महांप्रभु का सम्बन्ध जोड़ा 
है।? पर मीरा तो सदा उसका उल्लेख करती है, छोटो थी, तभी से उसका 
परिचय प्रकट करती है। चैतन्य से वे मिली भी थी, यह कोई नही जानता । यदि 
मिली भी होगी, तो विरकक्‍त हो जाने पर ही । इस स्थिति में जोगी का सम्बन्ध चतन्य 
महा प्रभु से जोड़ना वैसी ही मौलिक सूक है जैसे तुलसीदास का जन्म-स्थान श्रयोध्या 
बतलाना और एक चौपाई का अर्थ खीचकर हुलसी को तुलसी की माँ के स्थान पर 
पत्नी बतलाना । 
महादेवी के करुणा-कलित एवं शुद्ध निरछल हुदय ने स्पष्ट कहा है-- 
जो तुम झ्रा जाते एक बार। 
कितनी करुणा कितने संदेश 
पथ में विछ जाते बन पराग, 
गाता प्राणो का तार तार 
ग्रनुराग भरा उन्माद राग, 
आँसू लेते वे पद पखार | 
हस उठते पल में आदे नयन, 
चुल जाता ओठो से विषाद, 
छा जाता जीवन मे 'बसत' 
लुट जाता चिर संच्ति विराग, 
आँखे देतीं सर्वस्व बार। 


'लुट जाता चिर सचित विराग' महादेवी का महान हृदय ही बहू सकता 
था, क्योकि सत्य को सत्य के, शुद्ध सत्य के, रूप में कहना सबकी शक्ति को बात 
नही है। यदि महादेवी का हृदय इतना सरल न होता, तो वह ञवारी की विरह- 
व्याकुलता का संसार-साहित्य मे नारी के ही द्वारा खीचा गया विराट हशब्द-चित्र 
( यामा तथा दीपशिखा का एक रस, एकरूप, एकसान चित्र, जिसमे शुद्ध चित्र 
तो शब्द-चित्रों की हिलोरें मात्र हैं ) हिन्दी को न दे पाता । 


रामकुमार की श्रध्ययनशीलता की सभी प्रशसा करेंगे पर आलोचक यह 
कहने को विवश हैं। 'जीवन की प्रथम हार को कवि जीवन का अभिशाप मानकर 
दाशनिक बनने की चेष्टा करने लगता है और दार्शनिक चितन उप्ते रहस्यवादी गीत 





ह. 


१--साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित “विचार-विमर्श” नामक परडित्य पूर्ण ग्रंथ 
में “मीराबाई” शीर्षक निबंध । 
२--कवि भारती, पृष्ठ ४४८ | 
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लिखने की प्रेरणा देता है।” वर्मा जी ने झपनी वेदता को इन शब्दों में प्रकट 
किया है: 
नश्वर स्वर से कंसे गाऊँ, 
आज शअभ्रनश्वर गीत ? 
जीवन की इस प्रथम हार मे 
कंसे देख जीत ?* 
वे स्वीकार करते है, और प्रइन भी करते हैः 
प्रिय ! तुम भूले में क्या गाऊँ ? 
जिस ध्वनि में तुम बसे उसे, 
जग के कर करा मे क्या बिखराऊँ। 
प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊ । 
शब्दों के अधखुले द्वार से अभिलाषाये निकल न पाती । 
उच्छवासों के लघु लब्र॒ु पथ पर इच्छाएँ चलकर थक जाती । 
हाय स्वप्न सकेतो से मै 
कैसे तुमको पास बुलाऊँ । 
प्रिय | तुम भूले मै क्या गाऊ । ? 
जीवन की प्रथम हार' और प्रिय का भूलना वर्मा जी ने स्वीकार कर लिया 
हैं। कविता का प्रारम्भ प्रायः ऐसी हारो और ऐसे भूलने से ही होता है, भ्रत इस 
प्रथम हार और “भूलने' का अपना निश्चित मूल्य है । 


छायावादी कवियों की प्रेम - वेदना एवं विरह-व्यथा की बहुत कद्दू 
प्रत्यालोचना श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल स्वयं एक अश्रमर 
छायावादी कवि सुमित्रानन्दन पत इत्यादि ने बड़े उत्साह से की है। पर इतना 
स्पष्ट है कि छायावादी वेदना जो आँसू, परिमल, पल्‍लब, नीरजा, दीपशिखा अभिशाप 
इत्यादि मे बिखरी पड़ी है, हिन्दी का एक अ्रमर श्द्भार बन चुकी है। आचाय॑- 
हुय के विरोध के बाबुजूद भी वह बढ़ी थी, पत जी की प्रत्यालोचना के बाद 
भी वही उनके गोरव का प्रमुख कारण बनी हुई है । स्पष्ट है कि उसमें शक्ति है, जो 





१--बाबू गुलाबराय तथा डा० शम्भुनाथ पाण्डेय द्वारा लिखा गया “रहस्यवाद भर 
हिन्दी-कविता ” नामक ग्रन्थ (प्रथम संस्करण), पृष्ठ २१५--१६ । 

२--अभिज्ञाप (भ्रशान्त) । 

३--कवि भारती ४६३ पृष्ठ । 
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विरोधों में भी पत्पी है और श्रालोचनाओं का विष पीकर भी भमर नीलकंठीय शोभा 
धारण कर छुकी है । इसका कारण क्‍या है ? वह समर्थ कवियों के हृदय की सच्ची 
बेदना है और समर्थ कवियों की सच्ची बेदना चाहे वह कितनी ही वेयक्तिक क्‍यों न 
हो, सदा से काव्य का श्ु गार करती आयी है। प्रत- जब हम श्री प्रभाकर माचवे 
को छायावाद के लिए हिस्टीरिया शब्द का प्रयोग करते देखते है * या श्री इलाचन्द्र 
जोशी को लिखते देखते है : मधुर कोमल-कान्त पदावली के माध्यम से ये सब 
आत्मघाती और क्षयरोग के कीठाशुझ्नो की तरह विनाशकारी तरल गरलमय भाव 
हिन्दी-जगत की जनता के मर्मस्थल हन्जेक्ट' किए जाते रहे । फल यह हुआ कि धीरे- 
धीरे एक क्षयरोगग्रस्त सुवृहुत्‌ कवि-समाज उस घातक अ्रफीम के रस से मद विभोर 
हो उठा और चारो ओर से एक अस्वास्थकर मीठी और भूठी वेदना की बाढ़ ने 
समस्त साहित्य-ससार को अप्लुत कर लिया।* तब दुख होता है इस प्रकार के 
ग्वाछनीय परिचय का दूसरा छोर ऐसे रूप लेकर प्रकट होता है 'हिन्दी काव्य 
जगत को जितना गौरव छायावाद ने प्रदान किया है उतना शझ्रब तक की किसी 
भ्रन्य घारा ने नही ।* ऐसे दोनो छोर गलत है। इतना स्पष्ट है कि छायावादी- 
रहस्यवादी विरह-वेदना कवियों की जीवनगत प्रणय-असफलता में मूलभूत है, एवं 
उसमे वह सहज गाभीय नही है जो पूर्ण जीवन-हष्टा-सृष्टाश्रो की बेदना में होता 
है । पर पूर्ण जीवन-हृष्टा सृष्टा कलाकार ससार में कितने हुए है ? वाल्मीकि, 
व्यास, होमर, वर्जिल, कालिदास, दान्ते, सुरदास, तुलसीदास, शेक्सपीयर, मिल्टन 
इत्यादि की सख्यां को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है ? यो तो कारणवश् आलोचना 
का पूर्व भ्रह भवभूति को रुला चुका है, कीट्स के प्राण लेने का एक कारण बन चुका 
है, पंत को अनेक पथोीं पर लगभग बेकार दौडा कर हिन्दी का अ्रपकार कर चुका है, 
माघ, केशव, गग, बीरबल, पोप इत्यादि को कुछ समय के लिए झ्ावश्यकता से 
अधिक सम्मानित कर प्रतिक्रिया रूप में घाटा दिला चुका है। 

प्रेम की असफलता के कारण छायांवादी कवियों, विद्येषकर प्रसाद, पंत, 
महादेवी ने वेदना की अत्युक्तिपूर्ण स्तुति की, रामकुमार ने “प्रेम करना है 
पापाचार"” कहते हुये जीवत की अतित्यता पर विषाद प्रकट किया, केवल निराला 
को पौरुष वेदना के अन्धकार को पदाक़ान्त करता रहा। प्रसाद मृत्यु को चिर- 
निद्रा तथा उसके अक को हिमानी सा शीतल और प्रेम के आगे मृत्यु का नृत्य देखते 
रहे, पत "मृत्यु ही है निःशेष' कहते रहे, महादेवी अपने को 'नीर भरी दुख की बदली' 


१---भ्राधु निक साहित्य पृष्ठ ७८ । 
२--विवेचन, पृष्ठ ४१-४२ । 
३--श्री प्रताप साहित्यालंकार की परीक्षापयोगी पुस्तक “छायावाद' पृष्ठ १६७ । 
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घोषति करती रहीं । उच्छवास मृच्छेना, हतंत्री, मधुपीड़ा शीतल ज्वाला, नयनों के 
बाल. मूक वेंदना, स्पन्दन, नीरवता इत्यादि की शब्दावली अपने सीमित रूप में सतत 
गतिशील रही | प्रतिक्रिया में जो हुआ उप्की कुछ फांकियां देखिए :-- 

(१) उच्छवासों की खटोलिया पर सोती है मधुपीड़ा मूक । 
अलिंगन की दुःखदायिती घड़ियों में लगती है कूक । 
ग्ररी वेदने ! गाली, श्राजा करदे श्रव दिल के दो टूक । 
में न रहूंगी कौन लिबेगा, टूटी हतंत्री की हक। 
शा नाग हज का 
मधुपीड़ा हो या मधुमूर्च्छा स्पंदन हो या अविपाक । 
हत्तनत्री का (रप्चर' हो था फेन्सी हो या हो अभिशाप | 
हिचकी हो या हों उच्छुवासें, नीरवता हो, फालिज हो । 
क्यों न एक छायाछोरों का प्रलग मेडीकल कालिज हो । 

जगन्नारायरा पूर्णो ।! 

(२) इसलिये चलो अ्रब पाठक ! उस नग्न नृत्यशाला में । 
जिसमें अनन्त के आशिक हों भ्ूम रहे हाला में। 
अपनी अहर्य माश्का पर मूक वेदता वाले। 
नीरव गानों की तानें लेते हों जहाँ निराले । 

ज्वालाराम नागर | * 
छायावादी कविता का प्रेम एवं विरह ही नहीं सौंदय-राम्बन्धी काव्य भी नारी में 
बंध गया । भुजलता-युक्‍त शली के सनाथ गले, ऊषा-मध्रुबाला, प्राची की नट्शाला, 
परी-सी संध्या, शेफालिका एवं जुही की कली, पवन-प्रेमी से नोंक-कोंक, दमयन्ती 
सी छाया, संध्या-रूपसी, तन्वंगी-गंगा, परी-सी लहरें, मुग्धा-सी दशमी के शशि का 
तियंक मुख इत्यादि-इत्यादि छायावादी कवि को उपचेतन मन में नारी के प्रति 
_तृष्णा के उदाहरण हैं। कारण स्पष्ट है, छायावाद के प्रधान कवि नारी-रूपों से 


अपरिचितप्राय थे। अभाव ज्ञात-अ्रज्ञात रूप में सारी प्रकृति में नारी के दर्शन कर 


. रहा था। पर इसे कौन देखे ? अपनी विरह-वेदना का आरोप प्रकृति पर सभी 
कवियों ने किया है, पर छायावादी कवि की तो आलोचना करनी ही थी-- 
प्रकृति के शुद्ध रूप देखने को श्रांखें नहीं, 

जिन्हें वे ही भीतरी रहस्य समभाते हैं । 


अप कक जिन लेक. कतार, कलमलथ: ॥ "से लकलेजन कप कट कपलककल॥ नकल ॥०९५ ०/०० ९५ ९ 


| 


| .. १. रहस्यवाद और हिन्दी-कविता पृष्ठ २२४ 
.. २. रहस्यवाद और हिन्दी-कविता पृष्ठउ-२२४-२४ 
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भूठे-भूठे भावों के आरोप से आच्छुन्न उसे 
करके पाखंड कला अपनी दिखाते हैं । 

अपने कलेवर की मेली श्रो कुर्चली वृत्ति 
छोप के निराली छटा उसकी छिपाते है | 
अश्र , श्वास, ज्वर, ज्वाला, नीरब रुदन नित्य 
देख अपना ही तंत्री-तार वे बजाते है | 


“--आचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल ।” 


ग्राचार्य शुक्ल प्रकृति के शुद्ध रुप का बारबार उल्लेख करते है, प्रकृति के 
ग्रालम्बनात्मक वर्ण नों की प्रश्सा ही नहीं करते, वाल्मीकि एवं कालिदास में ऐसे 
वर्णोनो का होना भी बतलाते है, जो स्पष्टतः विवादास्पद विषय है। पर इतना स्पष्ट 
है कि प्रकृति अपने नग्न रूप में भयंकर भी है, मानव-भावों से संयुक्त होने पर ही 
उसमे लालित्य आता है । परन्तु बुद्धि इसे कब देखती है ? प्लेटो और अरस्तु कला 
को अनुकृति बताते है भ्ौर शुक्ल जी प्रकृति के शुद्ध रूप पर लिखी गयी कविता की 
महिमा का गान करते है, लेकिन इतना तो सभी मानेगे कि प्रकृति का बड़ा ही भव्य 
रूप तिराला और पंत ने दिखलाया है। बादल-राग, जुही की कली, ब।दल, नौका- 
बिहार, नक्षत्र इत्यादि निस्संदेह श्रेष्ठ कविताएं हैं। पर यह भी स्पष्ट है कि 
छायावादी कवि का प्रकृति निरीक्षण बहुत विस्तीण नही रहा , प्रकृति के रमणीय 
कहे जाने वाले रूपों में ही वह अधिक र॒मा । हर चीज को नारी में बांध देना भी 
भावावेक्ष है | विश्व में नारी सुन्दरतम प्राणी है, महान है, पर वह सब कुछ नही है । 
छायावादी कवि का सौन्दयं-क्षेत्र बहुत संकुचित एवं एक पक्षीय था, जिसे श्री बाल- 
कृष्ण शर्मा नवीन ने इन दब्दों में ललकारा है : 


श्रो सौन्दय उपासक, तुमने 
सुन्दर का स्वरूप क्‍या जाना ! 
मघुर, मजु, सकुमार मृदुल ही 
को क्या तुमने सुन्दर माना ? 
क्‍यों देते हो चिर सुन्दर को 
इतने छोटे सीमा बच्चन ? 
कठिन, कराल ज्वलंत, प्रधर भी 
हैं सौन्दर्य - प्रकेत चिरंतन ! 


१--कवि भारती, पृष्ठ १४२ 
१७ 
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कल-कल, ठल-मल, सर-सर, ममर 
यही नहीं सुन्दर की वाणी, 
इन्द्र वज्त़ ध्वनि भी है उसकी 
गहन गम्भीर गिरा कल्याणी ।* 


सौन्दय॑, प्रेम, प्रकृति-लभी को नारी से बाध देने का कारण छायावादी कवियों 
की दृष्टि बहुत-कुछ सकुचित हो गयी । विरह का क्षेत्र प्रिय-प्रिया (पति-पत्नी नहीं) 
घेरे मे बंध गया । वात्सल्य, गुरूजन, मातृभूमि बन्धु, प्रिय व्यक्ति, मित्र पशु, पक्षी 
इत्यादि से सम्बन्धित विरह॒ की ओर कवियों का ध्यान ही नहीं गया । विराठ-विरह- 
क्षेत्र की दृष्टि से हरिशऔौध और मंथिलीशरण गुप्त तक कोई भी छायावादी कवि 
नहीं पहुच सका । पर इतना स्पष्ट है कि प्रिय के प्रति विरह की जो निगूढ वेदना 
छायावादी कवियों, विशेषकर प्रसाद एवं महादेवी ने प्रकट की वह जायसी, सुर, 
मीरा एवं घनानन्‍्द की जैसी करुणाकलित है, उसकी अनुभूति की विभूति सीमित 
होने पर भी भ्राधुनिक काल मे श्रद्वितीय है ! 


मिलन का अभाव वेदना का प्रतीक बनकर छायावादी कविता पर छाया 
हुआ है । एक दूरी तक कहा जा सकता है कि छायावादी कविता का अधिकांश 
विरहोद्भूत है। मिलन का रस न देने वाले संसार से दूर रहकर छायावादी कवि 
'कहीं दूर या 'उस पार!” जाना चाहता है, जहाँ प्रेम की निरछल कथा सुनने को 
सिले, नयनों से तयन मिल सके, श्ान्त-सुख मिल सके, जहाँ से, जिस अज्ञात देश से 
मृदु भंकार आती है, जहाँ जाकर पागल संसार की व्यथा से त्राण मिल सके । 
'प्लायनवाद' दाब्द के आतक ने छायावादी कविता की इस सहज वेदना का 
मूल्यांकन तो दूर, तिरष्कार किया है, पर थह स्पष्ट है कि अश्रसफल प्रेमी “कहीं दूर 
जाने” की कल्पता करने को सदा मजबूर हुआ है, होता है, होगा । शैली, कीट्स, 
कालरिज, रवीन्द्र कही दूर, मनुष्य एवं नगरो से कही दूर, अ्परिचित स्थानों में 
घूमने में या विशाल, विशाल समुद्र में एकाकी, एकाकी, पूरा-पूर्णा एकांकी जाने को 
विवश हुए है, क्योंकि यह विवशता असफल प्रेम की एक स्वाभाविक माँग है।* 
१--कवि भारती, पृष्ठ २८७ । 
२--शैली चाहता है: 


899५४ 8989५ 077 77७॥ 870 [0975, 
० 6 जात 9000 28॥6 60फ्रा5, 


कौट्स एकांकी, दूब्ंल घुमता है: 


छायावादी काव्य में विरह वरशांन ] [ २५६ 


यह उस पार' मिलन का प्रतीक है, चाहे उसे दूर मानता जाये, एकाकी वेदनामय 
अमण माना जाये, समुद्र-क्षतिज को मिलन-स्थली पर माना जाये या ग्न्यत्र । 
कोई कवि ऐसे उद्गार किसी पात्र के माध्यम से व्यक्त करता है, कोई रहस्यमय के 
माध्यम से, कोई स्पष्ट कह देता है। ऐसे शत-शत उद्धरण विव्व-काव्य मे प्राप्त हो 
जायेंगे । यह पलायन नहीं है, मानव हृदय की भाव-भरी अनुभूति हैं। इसमें जीवन 
की वेदना प्रस्फुटित होती है और प्रत्येक हृदय ऐसे उदगार अनेक बार प्रकट करता 
है---परिचितों से भी, स्वयं अपने से भी ) इस मर्मस्पर्शी प्रवत्ति को पलायन कहकर 
हमारे कुछ आलोचको ने मानव-संवेदनों के प्रति या तो अपना अज्ञान प्रकट किया 
है या तिरष्कारपूर्णा दृष्टिकोण । हम सबसे बड़ी भूल तब करते है, जब मनुष्य को 
उसके मुट्ठी भरके द्रवशशील हृदय के माध्यम को पूर्णतः उपेक्षित कर उसको 
व्यापक मनीषा मात्र के माध्यम से देखते हुए काव्य की आलोचना करने लगते है । 
छायावादी कविता के प्रधान ख्रष्टाओं का जीवन प्रेम-वेदनाओं एवं वियोग- 
विकलताशओों से परिपूर्ण रहा है। स्वाभाविक है कि वे मिलन से रहित 'इस पार' 
की अपेक्षा मिलन से पूर्ण 'उस पार' को अधिक प्यार करे . 





270 ६॥85 48 शाप 4 80]0प्र॥ ॥87/8, 
27076 00. फछदंशुप॒ 4गॉल्णए९, 
व॥0प87 406 86026 58 ए767"6 ६807 476 8/6, 
20 70 जात5 878, 
कालरिज इस क्षेत्र में सबसे आगे है । 


40706, &076 & 8/ 8076, 
45]078 00 8 (७/06, एञा096 568, 
रवीन्द्रनाथ गाते है : 
कथा छिलो एक तरीते केवल तुम झामि 
जाव झ्रका रणे मेसे केवल मेसे, 
श्रिभ्ुवने जानवेना केउ आमरा तीथ॑ग्रामी, 
कोथा जेते छि कौन देसे से कौन देशे, 
कूलहारा से समुद्र मा खाने, 
शोनाब गान एकला तोमार काने, 
देउएर मतन भाषा बांधनहारा 
प्रापार सेइ रागिनी शुन्‌बे नीरव हेसे । 
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ले चल वहाँ भुलांवा देकर, 
मेरे नाविक ! टधीरेदधीरे । 
जिस निजन में सागर-लहरी 
अम्बर के कानों में गहरी-- 
निरछल प्रेम-कथा कहती हो, 
तज कोलाहल की अ्वनी रे।" 


कवि के यहाँ जाने की कामना करने का एक इतिहास है : 


छलना थी, तब भी मेरा, 
उसमें विदध्वास घना था । 
उस माया की छाया मे, 
कुछ सच्चा स्वयं बना था।* 


कथि छलना को विश्वास और माया की छाया को सच्चा कब तक मानता ? 
ग्रत: वह वहाँ जाना चाहता है जहाँ प्रेम की निरछल कथा सुनने को मिले । इस दर्द 
को भूलकर हम पलायनवाब-पलायनवाद चिल्लाते हैं। निराला सदा स्पष्ट रहे है : 


हमे जाना है जग के पार 
जहाँ नयनो से नयन मिले, 
ज्योति के रूप सह्न खिले। 
सदा ही बहती ववरस धार-- 
वही जाना, इस जग के पार ।३ 


भोले-भाले पन्च स्वीकार करते हैं : 


यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेह, 
ग्रे, जग है जग का ककाल | 
बृथा रे, वे श्रण््य चीत्कार, 
शान्ति सुख है उस पार॥४ 


१--लहर, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ १४ | 
२--आ्रांसू, भ्रष्टम संस्करण, पृष्ठ २४ । 
३--परिमल, सप्तमावृत्ति, पृष्ठ १०५ । 


छायावादी काव्य में विरह वर्णन ] [ २६१ 


महादेवीजी श्रज्ञात देश से आने वाली मृदु भंकार सुतती हैं, जो करुण स्वरों 
में संसार के पागलपन का गान गाती हैं : 


ग्राकर जब श्ञज्ञात देश से जाने कंसी मृदु क्रंकार, 
गा जाती है करुण स्वरों मे कितना पागल है संसार ।* 


निराश रामकुमारजी जानते हैं कि इस जगत में फूल की झ्ायु कितनी होती 
है इसलिए वे आकाश का सारा विस्तार' चाहते हैं, जो इस नव्वर जगत से हटाकर 
उन्हें श्रनरवर गीत गाने की प्रेरणा दे सके : 


जानता हूँ इस जगत मे, 
फूल की है श्लरायु कितनी । 
झौर यौवन की उभरती, 
सांस मे है वायु कितनी |॥। 
इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाहता हैूं। 
मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हैं ॥'* 


छायावादी कवियों ने श्रपने अ्रमफल प्रेम की बेदना को चाहे स्वतन्त्र रूप से 
व्यक्त किया हो चाहे प्रतीकों के माध्यम से, वह भ्रत्यन्त स्वाभाविक एवं हृदय-द्रावक 
है और उंसकी स्वाभाविकता तथा हृदय-द्रावकता उसकी सम्पन्न अनुभूति का द्योतन 
करती है। यदि छायावादी सृष्टा अत्यधिक निराश न होकर जायसी के समात 
कहता : 
यह तन जारों छार के कहां कि पवन उड़ाव । 
मकु तेहि मारग उड़ि परे कन्‍्त घरे जहं पाव ॥ ? 


या सूर के स्वरों में घोषणा करता : 


झऊधौ प्रीति न मरन विचारे। 

प्रीति पतंग जरे पावक परि जरत अंग नहिं टार ॥ 
प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ि गिरत न भाप सम्हारे | 
प्रीति मधुप केतकी कुसुम बसि कंटक आ्रापु प्रहार ॥| 





१---कवि भारती, पृष्ठ ४४६ | 


२--कवि भारती, पृष्ठ ४६५ । 
३--जायसी-प्रन्थावली, पृष्ठ १५५ । 
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प्रीति जानु जैसे पथ पानी जानि अपनपो जारे। 
प्रीति कुरग नादरस, लुब्धक तानि-तानि सर मारे ।”! 


झौर आागा या प्रेम की शक्ति का परिचय देता :--- 


ऊधो बिरहौ प्रेम करे । 

ज्यों बिनु पट गहै न रंगहि पुट गहे रसहि परे । 

जौ आवों घट दहत अ्नल तनु तो पुनि अमिय भरे ॥ 
जौ घरि बीज देह अंकुर चिरि तौ सत फरनि फरे। 

जो सर सहत सुमट सम्मुख रन तो रबिरथहि सरे ॥ 
सूर गोपाल प्रेम पथ जल ते को3 न दुर्खाह डरे ।९ 


या मीरा का सा सम्पूर्ण समपंण स्वीकृत करता :-- 


ऊम्या ठाढी भ्ररज करू छू करता करता भोर । 
मीरां रे प्रभु हरि अबिनासी देस्यू' प्राण अकोर ।॥। २ 


या घनानन्द के समान विश्वासपूर्वक प्रेम के प्रति पूरी आस्था दिखलाकर 
कह पाता :-- 


हीन भयें जल मीन अ्रधीन कहा कछु मो शअनुलानि समाने । 

नीर सनेही को लाय कलंक निरास हुवे कायर त्यागत प्राने ॥। 
प्रीति की रीति सु क्‍यों समझे जड़ मीत के पानि परे को प्रमाने । 
या मन की जु दशा घनअभ्रानन्‍न्द जीव की जीवनि जान ही जाने ।।४ 


तो उसका विरह स्वाभाविकता, गम्भीरता, उदारता एवं पवित्रता का सगम हो 
जाता; जायसी, सूर, मीरा, घनानन्द के स्तर का हो जाता, क्‍योंकि उसके पास 
उच्च स्तर की कला-विभूति विद्यमान थी। तब उसे उस पार जाने की आवश्यकता 
प्रतीत न होती, उसके प्रतीक भी कृतकृत्य हो जाते। पर ऐसा नही हो पाया । 
कारण स्पष्ट है, छायावादी सृष्टा न तो मिलन से ही पूर्णतः परिचित है, (फलस्वरूप) 
न विरह से । उसके विरह में व्यापकत्त्व तो है, पर घनत्त्व नहीं। घनत्व विरह के 
तल पर पहुँचने पर झाता है भौर विरह के तल पर पहुचने पर प्रेम-पारस सारे 
व्यथा-लोह को अपने स्पश से कांचन बना देता है | छायावादी सुष्टा ने भी वेदना में 





१--भ्रमरगीतसार (१२१) 
२--म्रमरगीतसार (१७५) 
३-मीराबाई की पदावली (५) 
४--घनानन्द ग्रन्थावली (४) 
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प्रसन्न, सन्तुष्ट चिर होने की बात कही है, एक नही अनेक बार, पर इतना स्पष्ट है 
कि उसका यह कथन तिराशाजन्य है, उत्साहजन्य नही, फलत: बह एक ओर तो 
वेदना के प्रति उत्साह प्रकट करता है, दूसरी ओर “उस पार या वहाँ या “अज्ञात 
देश” की चर्चा भी करता चलता है। यदि छायावादी सृष्टा घनानन्द के समान 
पूर्णतः अनुरक्त या जायसी, सूर, मीरा के समान पूर्ण विरक्त (प्रेम के कारण 
विरक्त !) होता, तो निस्सन्देह उसका विरह-काव्य पूरी शक्ति के साथ जायसी, 
सूर, मीरा, घनानन्द की परम्परा को आगे बढ़ा सकता । पर छायावादी विरह-सृष्टा 
न तो पूर्णतः: अनुरक्त ही है, न पूण्णंत. विरक्त ही है। पर हमारा यह अ्श्निप्राय 
कदापि नही है कि छायावादी विरह-काव्य निरा स्थूल यथा निरा श्रप्रसन्न ही है, 
हमारा कहना तो इतना ही है कि वह जायसी, सूर, मीरा और घनानन्द का सा 
उत्साहपूर्ण नही है । 


जहाँ कहीं छायावादी विरह-काव्य अपनी श्रसफलता से मुक्त हुआ है, वहाँ 
उच्च कोटि का रस सज्चार स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कामायनी की श्रद्धा का 
वियोग-वर्णोन कवि को अ्रभीष्ट नही है, फिर भी थोड़े-से शब्द हृदय-स्पर्शी हैं, भर 
'सरोज-स्मृति! तो छायावादी करुण विरह-वेदना का चरमोत्कर्ष है ही। निराला 
का विरह अन्यत्र भी सन्तुलित एवं स्पष्ट है, फलतः श्रधिक गम्भीर । परिमल की 
स्मृति, उसकी स्मृति या स्वप्न स्मृति कवितायें भावावेश् में चाहे आँसू, पल्‍लव की 
उच्छुवास एवं 'प्रॉसू" शीषंक कविताओं और महादेवी के पदों से पीछे हों, पर 
सरलानुभूति में निस्‍्सन्देह आगे हैं, अधिक स्पष्ट हैं श्रौर जब विधवा के मिलन-सुख- 
संपृक्त अतीत को कवि उसके विरह-विगर्ठंणायुक्त वर्तमान से समन्वित कर उपस्थित 
करता है, तब तो श्राँखे बरस ही पड़ती हैं: ' 


हैं कदएा रस .से पुलकित इसकी आँखे, 
देखा, तो भीगी मन मधुकर की पांखें । 
मृदू रसावेश में निकला जो गुड्जार, 
यह ओर न था कुछ था बस हाहाकार । 


यह स्मृति-संपृक्त चिर-विरह अपनी चार पंक्तियों में विदव की किसी भी 
सर्वश्रेष्ठ कविता की करुणा के सामने सगवे खड़ा हो सकता है। 


पंत का विरह॒ मिलन की आकस्मिकता एवं श्रपूर्णता के कारण ग्रन्थि ौर 
पल्‍लव में तो युवकोचित भावावेश से निष्पन्न है, पर कालान्तर में प्राणाक्षेत्र का 





१--परिमल (विधवा) 
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विषय बन जाता है। प्रसाद अ्रॉसू मे ही लगभग सब कुछ कह चुके थे । महादेवीजी 
एक ही तान कहाँ तक छेड़े रहती ? अ्रत: उनका मौलिक सृजन एक लम्बे असे से 
बन्द है । रामकुमार के जीवन की प्रथम हार समय, समीक्षा तथा एकांकी-कला के 
प्रवाह में विस्मृत तही, तो विस्मृतप्राय: हो चुकी है । 


अपनी कुठा से छायावादी विरह-काव्य इतना अधिक प्रभावित है कि दो- 
एक स्थलों को छोड़कर (वह भी केवल निराला मे) उसका ध्यान दाम्पत्य-विरह 
(कामायनी में तो केवल संयोगवश कुछ पंक्तियाँ अपने आप झा गई है, कवि का 
उधर कोई खास उत्साह तही है) या विराट जीवन क्षेत्र की अन्य वियोग-स्मृतियों 
की ओर उसका ध्यान गया ही नहीं, न वैयक्तिक स्तर से, न सामाजिक स्तर से । 
कुछ भझागे-पीछे भ्रत्य कवि ऐसे सुन्दर विरह-चित्रों से साहित्य को सम्पन्न कर रहे थे, 
जिनका सम्बन्ध छुद्ध दाम्पत्य-प्रेम, पशु-पक्षियों या गुरुजनों से था। कुछ उदाहरण 
देने उचित होंगे। चार पंक्तियों मे गोपालशरण सिह ने दाम्पत्य-विरह की आ्रासन्न 
स्थिति का जो मर्मस्पर्शी स्मृति-चित्र खीचा है, वह अपनी सरलता एवं स्थाभाविकता 
में भी पर्याप्त प्रभावज्ञाली है : 


प्रात प्रयाण कथा सुन के, उसके मुख पंकज का मुरक्ताना । 
और जरा हँस के उसका, अपने मत का वह भाव छिपाना ॥। 
किन्तु अचानक ही उसके, वर लोचन में जल का भर आना । 
सम्भव है न कभी मुभको, इस जीवन में वह हृश्य भुलाना ॥" 


श्री सियारामशरण ग्रुप्त की एक 'स्मृति' साधारण भाषा-परिधात मे होने 
पर भी अनुभूति की विभूति की हृदयस्पर्शी प्रतीक है : 


कई बरस पहले निदाध में. दिन-पट उठता ज्यों ही, 
एक विहग मेरे कानों में सुधा छिडकता त्यों ही । 
मेरे श्रवश-नयत खुल जाते नयी चेतना पाकर, 
शेया पर से उसे देखता, वह बेठा है आकर। 
मेरे छज्जे के ऊपर, ऊँचा उसका स्वर है, 
प्रंग-अंग में सुन्दर झोभन वह घन कृष्ण भ्रमर है। 
कुछ क्षण यहाँ कृककर फिर वह उस छज्जे पर जाता, 
उमंग-उमंग कर उसी कंठ की मधुधारा लहराता । 
उड़ जाता फिर कहाँ न जाने किस सुदूर के वन में, 


१--#ऋवि भारती, पृष्ठ १४४ । 





॥| 
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मेरा दिन मह-मह हो उठता उस रव-रस सिचन में । 

नित का एक यही उसका क्रम दीर्घ समय तक चलता, 

झ्राई उषा, और कोटर से वह था गया उछलता । 

नहीं जानने पाता, उसका वास कहाँ है किन में, 

किस निर्जन तट मे किस तरू पर रहता है वह दिन में । 

कहाँ गया, कैसा है भ्रब वह, उत्सुक हूँ उसके हित, 

काम धाम कुल गोत्र आदि से हें मै अज्ञ अपरिचित । 

दिया स्वात्य रस उसने मुभकों परभाषी भी होकर, 

उसकी स्मृति से आज श्रचानक मेरा स्वर है सुन्दर ।* 
'सनेही' ने युग-गुरु भ्राचायं द्विवेदी के चिर-वियोग पर आँसू बहाकर मानो 

हिन्दी-भाषा-भाषियो के चिस्ता-विमृक स्वरो को अभिव्यक्ति प्रदान की थी : 

एक ही भारती-भक्त था भावुक, राष्ट्र की भाषा का सच्चा पयम्बर | 
विराता मे विधि दूसरा था, तप त्याग विराग में जैसे दिगम्बर ।। 
बारहबाट किया अड़तीस ने श्रा गया नन्‍्दन जाने का नम्बर । 
तूने दसों किया तू थी उनीस, तो क्यो बनी थी तू इककीस दिप्तम्बर ॥ * 
स्वत्व का तत्व महत्व जताकर जीवन युद्ध में जान पै खेले । 
सम्पदा की परवाह न की, विपदाए' सही दुख शान से भेले ॥ 
क्या कहिए गुरुता उनकी, गुरु के गुरु है जिनके हुए चेले। 
मेले लगे जिन्हे देखने को, सुरलोक गए वही हाय ' अ्रकेले ॥ 
सुरलोक मे है इस लोक में भी, उनके यश की है पताका गड़ी । 
जनता को जगा गए दे गये जोश, जता गये जीवन की है जड़ी ॥ 
बचनावली से वे सरस्वती को हैं, पिन्हा गए मोतिषों की सी लडी । 
उनके ही वियोग में रोती पडी, जिनके बल से हुई हिन्दी खडी ।। 
जिसकी 'महावीरता' शंकरजी? ने सरस्वती के मिस से थी बखानी । 


१--कवि भारती, प्रृष्ठ ३२२ । 
२--श्राचार्य द्विवेदी का देहान्त २१ दिसम्बर, १६३८ को हुम्रा था। प्रयाग मे 
ग्राचाय॑ द्विवेदी के सम्मातार्थ द्विवेदी-मेला लगा था। हिन्दी के किक्ली लेखक 
को भ्रपने जीवन में शायद ही ऐसा सामूहिक अभिननन्‍दन प्राप्त हुआ हो जैसा 
उक्त मेले मे द्विवेदीजी को प्राप्त हुआ था । 


३-स्व० नाथूराम शर्मा शुकर' जिन्होंने सरस्वती की स्तुति श्रपनी एक कविता 
में की थी । 
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जिसका वर पाके गणेशजी हुए थे प्रताप-ध्वजा जग मे फहरानी । 
जिसने कि पता दिया मेथिली २ का अब भी जिसका न कही कोई सानी । 
जिसके बल से बढ़ा भागे त्रिशुल* सनेही वही हा ! विभूति बिलानी ।। 
सुध श्राती है तो फटता उर है, पहरों लगी श्रश्न -कडी रहती है । 
उनके प्रिय व्यंग्य विनोद को सोच के शोक-घटा उमड़ी रहती है।। 
लिखे भी तो दिखाये सुनायें किसे, बस लेखनी मौन पढ़ी रहती है । 
सुरलोक से प्रेरणा देंगे हमे, यही सामने श्राशा खड़ी रहती है।॥। 
('करुणा-कादम्बिनी' में 'हा ! द्विवेदीजी !” शीष॑ंक कविता) 


एक श्रेष्ठ शिष्य की अपने महान्‌ गुरु के वियोग में लिखी गई यह उत्कृष्ट 
कविता भाषा तथा रस की दृष्टि से “दीवाने-गालिब” की याद विलाती है, भले ही 
इसका आकार एवं प्रभाव का क्षेत्र उससे छोटा है। पर छायावादी कवि की विरह- 
दृष्टि श्रपने वैयक्तिक असफल प्रेम के घेरे से बाहर नहीं जा सकी । एकाध स्थलों 
को छोड़कर उसने समाज तो दूर, पारिवारिक वियोग प्रथवा चिर-वियोग पर भी 
कुछ नहीं कहा । 

छायावादी कवियों द्वारा रचे गए प्रबन्धों में भी थोडा-बहुत विरह-वर्रान 
हुआ है । इस विषय पर विचार करने के पूर्व हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं कि छायावादी कवि का भावावेगमय जीवन प्रबन्ध के सुजन से भ्रधिक अनुकूल 
नहीं रहा | प्रसाद इस युग की हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। किन्तु कामायनी का 
स्वश्रेष्ठत्व केवल इसीलिए है कि उसकी समता को कोई दूसरा प्रबन्ध इस युग मे 
अरब तक नहीं लिखा गया है। कवि की दृष्टि से हरिश्रौध, रत्नाकर, मैथिलीशरण 
झौर बिराला प्रसाद की समता कर सकते है। गुप्तजी को हिन्दी ने अपना युग- 
प्रतीक माता भी है। पर उनकी कोई एक कृति कामायनी की समता पर नहीं 
खडी हो सकती । बस यही कामायनी के सर्वश्रेष्ठत्व का कारण हैं अन्यथा कामायनी 
के दोष उसके गुणों से भी ज्यादा प्रभावशाली है। हम श्री रामधारीसिह 'दिनकर' 
के समान कामायनी की भाषा को असमर्थ नहीं मानते,* क्योंकि झ्रावश्यकता से 





१--भ्रमर शहीद स्व० गणेश शंकर विद्यार्थी, जो झ्राचाय॑ के शिष्यों में थे । 
२-प्रताप (पत्र) श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से निकाला था। 
३--मैथिलीशरण गुप्त 'महावीर' ने जेता में भी मैथिली का पता दिया था |. 
'४--सनेहीजी का एक उपनाम, जो राष्ट्रीय कविताओं में प्रयुक्त होता है । 
४--पंत, प्रसाद शोर मैथिलीशरण | 
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अधिक मधुमयी होने पर भी उसमें भावानुकुलता, ग्ुरुत एवं सीमित प्रसन्नता 
विद्यमान है। जहाँ तक भाषा की सरलता का सम्बन्ध है, पैराडाइज लास्ट जैसे 
झमर महाकाव्य झ्पनी कठिनता के बावजूद भी विदव-साहित्य का श्वुद्धार कर 
रहे हैं। पर कामायनी की कमजोरियाँ और भी अधिक गहरी हैं। उसकी दार्शनिक 
पृष्ठभूमि के विषय में आचाये शुक्ल तो केवल इतना ही कह गये हैं : “इसमें उन्होंने 
(प्रसाद ने) अपने प्रिय आनन्दवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी ग्राभास के 
साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बना दी है ।” पर कामायनी के दर्शन में जीवन- 
संघर्षों से परास्त मनु का श्रद्धा के पीछे-पीछे चलकर कैलास के ऊपर अखण्ड 
आनन्द पाना मानो छायावाद का कुण्ठाश्रों के सामने घुटने टेककर पलायन का 
प्रदर्शन करना है | जब प्रसाद ले चल वहाँ भुलावा देकर' गाते है, तब प्रगीत के 
छोटे-से घेरे मे यह उनकी वैयक्तिक अनुभूति प्रतीत होती है, जो मानव की प्रिय- 
वस्तु है । पर जब कामायनी जैसे छायावाद के उपनिषन्‌ मे वे संघर्षों से हारे मनु 
को श्रद्धा के पीछे चलाकर इस जगत के कोलाहल से दूर शान्ति-लोक में झ्रानन्‍्द 
प्रदान करते हैं, तब निस्सन्देह वे पलायन का प्रदर्शन करते है। प्रतीक-विधान और 
कथा-क्रम के कारण मानव-मन एवं झादि-मानव के साथ ऐसा करना उपयुक्त नहीं 
है । इस निवृत्तिवादी दर्शन के कारण “कामायनी' संसार-साहित्य के प्रथम श्रेणी के 
काव्यों में स्थान नही पा सकेगी | प्रसाद का यह दर्शन उनकी अ्रसफल प्रणयकुण्ठा 
से प्रेरित हुआ है, जिसमे मनु वस्तुत. उनके मन के रूप मे अन्ततोगत्वा प्रकृति के 
सारे सुख, भोग, कांति, पराग, अप्सराए इत्यादि प्राप्त कर पूर्ण सन्तुष्ट हो जाते 
हैं। कवि नरेन्द्र शर्मा ने मानो कामायनी को ही लक्ष्य करके कहा है--“यह 
स्वाभाविक हैं कि जब व्यक्ति को अपनी प्रवृत्तियों के साधन बाहर समाज में नही 
मिलते, तब वह जैसे बाहर ठोकर खाकर अपने लिए अपने ही भीतर कामनाजन्य 
भावनाओश्रों और कल्पनाओं का एक संसार बना लेता है ।* प्रसाद का प्रतीक-विधान 
भी बहुत उदास नही है। जो मन चित्त और जड़ की ग्रन्यि माना जाता रहा है, 
जिसके विषय में कबीर 'मोरा मन रामहि चाहि” तक कहते हैं, उसे दो पक्षों में 
' ब्रॉटकर निकम्मा-सा दिखलाना अपुष्ट हृष्टिकोण है। श्रद्धा को मन का एक छोर 
झौर इडा को दूसरा छोर दिखाने से ये दोनो चरित्र भी छोरों पर रहकर श्रधूरे बने 
गये । श्राचायय शुक्ल यहाँ पर कितना गम्भीर सत्य प्रकट करते हैं--'श्रद्धा जब 
कुमार को लेकर प्रजा-विद्रोह के उपरान्त सारस्वत नगर में पहुँचती है, तब इष्डा से 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६३१। 
२- प्रवासी के गीत, वक्तव्य, पृष्ठ ४। 


॥ 
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कहती है कि 'सिर चढ़ी रही पाया न हृदय ?' क्या श्रद्धा के सम्बन्ध मे नहीं कहा 
जा सकता था कि “रस पगी रही' पायी न बुद्धि !” जब दोनो अलग-अलग सत्ताएँ 
करके रखी गयी हैं, तब एक को दूसरी से शून्य न कहना, गड़बड़ मे डालता है|” 
हमारे विचार से मनु का नायकत्व 'कामायती का सबसे कमजोर पहलू है। मनु 
मनोविज्ञान की श्राड़ में श्रद्धा एव इड़ा के हाथों कठपुतली के रूप में चित्रित किये 
गये है, यह तो है ही, सबसे बड़ा कायरतापूर्णां दौबंल्य मनु तब दिखलाते हैं जब वह 
ग्रपनी गर्भिणी प्रिया को असहाय छोड़कर वासना पूर्ति के फेर में भाग जाते हैं ।' 
जन-रंजनार्थ राम ने सीता को निर्वासित करने का जो श्रपराध किया था, वह 
सोहेश्य था, कायरतापूर्ण न था। फिर भी 'रघुवंशम्‌' में कालिदास ने वाल्मीकि के 
माध्यम से उन पर क्रोघ प्रकट किया। पर प्रसाद ने मनु की कायरता का 
कठोर प्रत्याख्यात भी नहीं किया । एक और 'पैराडाइज लास्ट का आदिमानव ' 
अपनी प्रिया की महान भूल (ईश्वर द्वारा वर्जित किये जाने पर भी ज्ञान-तरु का 
फल खाने) पर स्वयं भी ज्ञान-फल इसलिये खाता है कि जो सुख-दु.ख होंगे, वे वह 
अपने जीवन-साथी के साथ भेलेगा, दूसरी ओर प्रसाद का झ्रादिमानव अपनी 
गर्भिणी पत्नी को छोडकर नल से भी अधिक कायरता दिखलाता हुआ भाग खड़ा 
होता है ।* एक ओआदिमानव प्रेम की वेदी पर श्रमरत्त्व को भी ठुकरा देता है, एक ! 
आदिमानव वासना की क्षुद्रता पर प्रेम को दूकराता है। यदि कोई कहे कि मनु सन : 
के प्रतीक है, तो बात और भी ज्यादा चित्य हो जातो है। संसार के किसी श्रेष्ठ 
कवि ने श्राज तक मानव-मन को इतने कायर रूप में चित्रित नहीं किया। मनु ' 
धौरोद्धत राम, कृष्ण इत्यादि के सामने नगण्य प्रतीत होते हैं, वे धीरललित प्रिया- 
प्रेमी उदयन या धीरोडत मेघनाद, रावण या धीरशान्त बुद्ध, महावीर इत्यादि के " 
समक्ष भो नहीं ठहर पाते। भारतीय प्रबन्धों में मनु का जैसा कायर एवं कामुक 
तायक नहीं मिलेगा । बुद्धि और हृदय-पक्षों के समन्वय की जो दाशंनिक निष्पत्ति 





१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६३६ । 

२--तनल का दमयन्ती को वन में श्रकेली छोडकर भागने की कायरता संस्कृत, हिन्दी 
तथा भ्रन्य भारतीय साहित्यों में चित्रित होती श्रा रही है। फिर भी दमयन्ती 
गभिणी न थी। नल के जोड़ की कांयरता विश्व-साहित्य में शायद न थी । 
धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठर ने द्वोपदी का श्रपमान वचन की ओ्रोट में या 
सत्य की भ्राड़ में होने दिया था। किन्तु प्रसाद के मनु ने इस क्षेत्र में नल को 
भी पछाड़ दिया। तल कारण-विशेष से भगे से, मनु केवल वासना कौ-तुप्त, 


करने के लिये भागते हैं । 
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कामायनी में प्राप्त होती है, वह यूरोप तथा श्रन्यत्र एक साधारण विचारधारा के 
रूप मे बहुत समय से प्रचलित वस्तु है, कोई नवीन वस्तु नहीं । 


हमारा यह मतलब कदापि नहीं है कि कामायनी” कुल मिलाकर कोई 
साधारण कलाकृति है। अपने उत्कृष्ट मनोवेज्ञानिक ज्ञानाभास, अ्रपने ललिततम 
काम एवं लज्जा सर्गों, अ्रपने महान प्रक्ति-चित्रणों, अपने विराट भाषा-सामर्थ्य 
एवं यत्र-तत्र मनोहर प्रतीक विधानों तथा रहस्य-सकेतों से युक्त यह अमर काव्य 
इस युग की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, रीतिकाल या वी रगाथाकाल की भी कोई इतनी 
सुन्दर कृति नहीं मिलती। निस्सन्देह मानस, सूर-सागर एवं पद्मावत के बाद 
कामायनी हिन्दी-साहित्य का एक अत्यन्त श्र ८्ठ प्रबन्ध-काब्य है । 


छायावाद का दूसरा प्रबन्ध-काव्य कहा जाने वाला ग्रन्य है निराला का 
तुलसीदास । हिन्दी की दृष्टि से काव्य के निम्नलिखित भेद करने पड़ेगे : 





काव्य 
| 
| 
प्रबन्ध-काव्य मुक्तक-काव्य मध्यस्थ-काव्य 
या 
समन्वित-काव्य 


मध्यस्थ-काव्य अथवा समन्वित-काव्य वे कहे जा सकते हैं, जो न तो पूर्णतः 
मुक्तक ही होते है, न पूर्णतः: खण्डकाव्य ही । उनमे दोनों के कुछ-कुछ तत्त्व विद्यमान 
रहते हैं। कवितावली, गीतावली, उद्धवशतक, तुलसीदास इत्यादि ऐसे ही काब्य हैं, 
जिनमें कवि कथा की स्वोकृति निमित्त मात्र के लिए करता है और अपने प्रियतर 
भावों को स्वतन्त्र रूप से अभिव्यक्त करता है| वस्तुत: तुलसीदास ऐसा ही काव्य 
है । पर यदि उसे खण्ड-काव्य भी माना जावे तो अपने तीब्रतम अनुभूति-सामथथ्य॑, 
अपने दुर्दमनीय भाषा-प्रवेग एवं मनोवैज्ञानिक क्षमता के कारण वह झासानी से 
हिन्दी के सर्वश्र ष्ठ खण्ड-काव्यों में से है । 


उक्त दोनों काव्यों में थोड़ा-बहुत विरह-वर्णंत भी हुआ है । कामायनी में 
मनु को श्रद्धा को छोड़कर चले जाने पर श्रद्धा का मनु के प्रति तथा इड़ा सर्ग में 
मनु का श्रद्धा के प्रति विरह-भाव कवि ने थोड़े-थोड़े शब्दों मे व्यक्त कराया है। 
पहले प्रसाद ऑसू' को कामायनी का एक सर्ग बनाना चाहते थे । बाद में अपनी 
वैयक्तिक अ्रनुभूतियों को श्रद्धा की अनुभूतियाँ बनाना उन्हे समीचीन नही लगा और 
आँसू 'कामायनी से भिन्न बना रहा। पाठक को मनु के चले जाने पर श्रद्धा का 
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विरह-निवेदन न मिलना खटक सकता है। इड़ा सर्ग मे श्रद्धा-विहीन मनु की विरह- 
दशा का वर्णात कवि ने जब ग्रूजी यह वाणी तीखी कम्पित करनी अम्बर भअरकूल, 
मनु को ज॑से चृभ गया शूल', के स्थान पर यदि मनु के ही माध्यम से किया होता, 
तो मनु का चरित्र कुछ उज्ज्वल एवं स्वाभाविक हो जाता | पर कवि ने ऐसा नही 
किया । सक्षेप में विरह-वर्णोन की अनिवायं आवश्यकता होने पर भी कामायनी मे 
विरह-वर्शान नही के बराबर हुआ है। तुलसीदास” के ख्रष्टा का मूल प्रयोजन 
महामानव तुलसीदास के अ्रमर संस्कारों की सुससस्‍्कृत भाँकी प्रस्तुत करना है । 
स्पष्ठ है कि उसे अपने छोटे से क्षेत्र में विरह-वर्णशंन के लिए अभ्रधिक भ्रवकाश नही 
है। फिर भी रत्नावली के अपने भाई के साथ ऋपके-से चले जाने के बाद घर लौटे 
तुलसीदास के प्रिया-विरह का अत्यन्त सक्षिप्त, पर बड़ा ही प्रभावशाली, वर्णन 
महाकवि ने किया है। 


पत का 'ग्रन्थि शीषंक काव्य खण्ड-काव्य माना जाता है, पर वस्तुतः वह 
है मध्यस्थ-काव्य ही, जिसमे कथा तो निमित्त मात्र के लिए है, कवि का प्रधान लक्ष्य 
प्रेम, विरह, वेदना इत्यादि भावो का वर्णन करना है। यह कृति समय की दृष्टि से 
दिवेदी-युग की रचना है, पर जिस प्रकार 'पत्लव' के अनेक गीत समयानुसार 
द्ववेदी-युगीन रचनाएं होने पर भी छायावादी कविता के श्रन्तगंत माने जाते है, 
उसी प्रकार एक अच्छी दूरी तक ग्रन्थि भी छायावाद से सम्बन्धित कृति कही जा 
सकती है । कम से कम उसकी स्वच्छन्दता तो द्विवेदी-युग की रचना-प्रणाली से 
उसे भिन्न कर ही देती है। ग्रन्थि एक विरह-काव्य है। काव्य में ऐसे श्रनेक स्थल 
है जो ग्रन्थ को प्रथम पुरुष मे रचे जाने के अतिरिक्त भी कवि की सहानुभूति घोषित 
कर देते हैं। श्राचार्य शुक्ल ने इसे असफल प्रेम की ग्रन्थि " कहा है। श्री शचीरानी 
गुद्ट ने इस ग्रन्थि को बिलकुल खोल दिया है “पत द्वारा रचित ग्रन्थि भी कवि की 
व्यक्तिगत प्रणय-वेदना की सहज उदभूति है, जिसमे विफल प्रणयोन्‍्माद और प्राणों 
की अजान तडपन छिपी है। कवि का हृदय दुःख-दर्ध और चिन्ताओ्रीं से जर्जर है, 
तो भी आन्तरिक पीड़ा ज्वलित आभा बनकर फूट पड़ती है । * इसकी कथा बहुत 
थोड़ी हैं "एक दिन नौका-दुर्घटना के बाद कवि होश में आने पर जब आँखें खोलता 
है, तब देखता है कि शशिकला-सी एक बाला अपनी जाँघों पर उसका सर रखे व्यग्र 
बैठी है। पहली दृष्टि ही प्रणय-सम्बन्ध को हढ़ कर देती है। उसी समय कठोर 
१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६४१। 
२--श्री शचीरानी मुट्ट द्वारा सम्पादित 'सुमित्रानन्दन पंत : काव्यकला श्रौर जीवन- 

दर्शन' शीष॑क ग्रन्थ में उन्हीं का मिबन्ध 'पंत और शौली', पृष्ठ ३५३ । 
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हृदये, प्रिये, नाथ इत्यादि तक मामला बढ जाता है, यानी प्रेम हो जाता है। 
पर श्रन्ततोगत्वा प्रिया का ग्रन्थि-बन्धन दूसरे के साथ हो जाता है और कवि ज्ञान, 
समाज इत्यादि पर रुष्ट होता हुआा प्रेम, विरह, वेदना इत्यादि पर अपने मिरछल 
उदगार प्रकट करता है। ग्रन्थि की कथा चलते उपन्यासों या बाजार मे प्रचलित 
कहानियों जैसी भले ही हो; प्रथम दर्शन के बाद ही प्रिया, नाथ इत्यादि का प्रयोग 
अस्वाभाविक भले ही हो, ज्ञान जैसे विषयों पर बीस वर्षीय ग्रसफल प्रेमी का क्रोध 
बालोचित भले ही हो, पर उसमे निराश प्रेमी-हृदय की मर्मवेधक प्रणय-पीड़ा का 
जो तलस्पर्शी वर्णान हुआ है, वह असाधारण रूप से सफल है। ग्रन्थ अतुकान्त है । 
पत ने लिखा है 'अतुकान्त का सौन्दये-स्वरूप तब (मई, सन्‌ १९२०, जब ग्रन्थि की 
रचना हुई) मेरे हृदय में प्रस्फुटित नही हो पाया था। अपने साहित्य में उन दिनों 
जैसा ढग प्रचलित था, उसी के श्रनुरूप मैने भी किसी तरह अपनी इस कहानी को 
बेतुका निवास पहना दिया।" पर सन्‌ १६१३ में अपने साहित्य मे 'प्रिय-प्रवास' 
जैसा भ्रतुकात काव्य लिखा जा चुका था। अतः ग्रन्धि के बेतुके लिवास के लिए 
उस समय के स्थान पर कवि को श्रपनी बीस वर्ष की झ्ायु या सहज मुक्तक-प्रकृति 
का कारण देना ही सत्य होता, यह सन्देह-रहित है। प्रास-हीन सृष्टि का कोई 
विदेष महत्त्वपूर्ण निदर्शन पंतजी कालान्तर में भी (प्रभी तक) प्रस्तुत नहीं कर 
सके । हमारा मत है कि पंत की प्रतिभा प्रास-पूर्णा सृष्टि के ही अनुकूल है, प्रसाद 
झौर महादेवी के समान । प्राख-हीन सृष्टि की महत्ता भ्रभी हरिश्लौध एवं निराला 
तक ही सीमित है। ग्रन्थि में स्वच्छन्द काव्य-धारां का साधारण से अ्रच्छा रूप 
हृष्टिगोचर होता है। विरह-वर्णशंन बहुत सुन्दर हुआ है। नये उपमा विधान, जो 
ग्रागे चलकर छायावादी काव्य की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बने, ग्रन्थि मे बड़े 
मनोहारी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। एकाध आलोचकों ने '्रन्थि' के खण्ड-काव्यत्व 
की समता निराला के तुलसीदास से की है, जो अनुचित है । ग्रन्थि पंत की प्रौढ़ 
कृति नहीं है, यह प्रायः सभी स्वीकार करते है। पर वह पत के उज्ज्वल भविष्य 
का सकेत अपने उस रूप में भी करती है और इसी कारण हमारे काव्य में उसका 
एक सीमा तक महत्त्वपूर्ण स्थान है । ग्रन्थि की कथा तो निमित्त-मात्र है,* काव्य 
का प्रमुख लक्ष्य प्रेम, स्मृति, उन्‍्माद, आह, अ्रश्न_ एवं सर्वोपरि, वेदना के उद्गार 


१--'प्रन्थि का विज्ञापन । 
२--आचाय॑ शुक्ल ने अपने इतिहास (पृष्ठ ६४१) में लिखा है: कहानी तो एक 
निमित्त मात्र जान पड़ती है, वास्तव में सौन्दर्य-भावता की अभिव्यक्ति श्ौर 
ग्राशा, उल्लास, वेदना, स्मृति इत्यादि की अ्रलग-अलग व्यंजना पर ही ध्यान 
जाता है । 
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प्रकट करता है। यदि पत इस विषय पर एक लम्बी मुक्तक कविता लिखते, तो उन्हें 
ग्रधिक सफलता मिलती, क्योकि उन्हीं की नहीं, सभी छायावादी कवियों की 
प्रतिभा मुक्तक या प्रगीत में अधिक सफल हुईं है, जिसका कारण उनका प्रणय- 
संघर्ष-युक्त जीवन है, जो उच्चकोटि के प्रबन्धो की अपेक्षा शैली, कीट्स, रवीन्द्र या 
बायरन के समान मुक्तक में ही अधिक सफल हो सकता था, अत' हुआ है । प्रबन्ध 
में उन्हें जो सफलता मिली है, वह प्रबन्ध मे भी मुक्तक-तत्त्व की स्थिति के कारण 
है । इसका यह अर्थ नही कि हम मुक्तक-काव्य की अपेक्षा प्रबन्ध-काव्य को अ्रधिक 
उत्कृष्ट स्थान प्रदान करते है ।' मुक्तक के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ जैसी प्रतिभाएँ 
अपने युग में ही हुई है। हमारा तात्पययं॑ इतना ही है कि छायावादी कविता का 


वर्णुन-विषय-दक्षेत्र एवं उसके स्रष्टाश्रो का जीवन मुक्तक के श्रधिक अनुकूल था । 


छायावादी काञ्य से सम्बद्ध रहस्यवादी विरह-सृजन कुण्ठा-मूलक होने पर 
भी अत्यन्त ललित एवं म्मस्पर्शी है। कभी-कभी मानव की रागमयी प्रवृत्तियाँ 
पराकाष्ठा पर पहुचकर विराग का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। लौकिक प्रेम भी 
कभी-कभी पवित्र बनकर अलौकिक रूप ग्रहण करने लगता है । सच पूछा जाये तो 
लौकिकता क! उदात्तत्व ही पारलौकिकता है। इस हृष्टि से छायावाद का रहस्यवादी- 
सृजन कभी-कभी रहस्थाभास से ऊपर उठकर उच्च स्तर का रहस्य-वैभव-सा 
प्रदर्शित कर देता है, भले ही ऐसा बहुत कम हुझा हो | पंत का ध्यान रहस्य की 
झोर कम गया है, गया भी है तो प्रेम सम्बन्ध से दूर रहा है। प्रसाद, निराला 
एवं महादेवी मे ऐमी सुन्दर रहस्य-विभूति यत्र-तत्र हृष्टिगोचर होती है .--- 


चचला स्नान कर शप्रावे 
चंद्रिका पर्व मे जैसी 
उस पावन तन की शोभा 
ग्रालोक मधुर थी ऐसी *। 





(--यों इतना तो स्पष्ट है कि विश्व के मुक्तक-काव्य क्षेत्र मे जब तक कुछ होमर, 
वजित, दान्ते, सिल्टन, फिरदौसी, वाल्मीकि, ध्यास कालिदास या तुलसीदास 
नहीं होगे, तब तक वह प्रबन्ध की समता नहीं कर पायेगा | शेक्सपियर और 
ग्ेटे के भ्रमरत्त्व के प्रतीक मुक्तक की श्रपेक्षा प्रबन्ध के ही श्रधिक निकट है। मुक्तक 
की सीमाए अ्रभी वड्स्वर्थ, शेली, रवीन्द्, गालिब, उमर खैयाम, निराला, 
पत इत्यादि तक ही पहुँच पाई है। 

२--प्रासू , श्रष्टम्‌ संस्करण, पृष्ठ २४। 
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शीतल समीर माता है 
कर पावन परस नुम्हारा 
मै सिहर उठा करता हू 
बरसा कर आँसू धारा।' 
4 >< हर 
तुम हो कांन और मैं क्‍या हूँ ? 
इसमे क्या है धरा, सुनो । 
मानस जलधि रहे चिर च्ु बित 
मेरे क्षितिज ! उदार बनो।* 
;५ ५ ;्‌ 
एक दिन थम जायगा रोदन 
तुम्हारे प्रेम अ्रंचल मे, 
लिफ्ट स्मृति बन जायेगे कुछ कन 
कनक सीचे नयन जल में । 5 
अ्रद् तवादी महाकवि निराला की आत्मा निम्नलिखित पंक्तियों में अपने 
प्रियतम को '"एकाकी न रमते' का स्मरण कराती हुई वैभव का प्रतीकत्त्व करती है;-- 
याद रखना इतनी ही बात, 
नही चाहते मत चाहो तुम । 
मेरे अ्रध्यं, सुमन दल, नाथ । 
4 4 >< 
मै न रहगी जब सूना होगा जग, 
समभोगे तब, यह मंगल कलरव सब । 
था मेरे ही स्वर से सुन्दर जगमग, 
चला गया सब साथ ।४ 
नाश भी हूं मै अनन्त विकास का क्रम भी, 
त्याग का दित भी चरम झासक्ति का तम भी । 
तार भी ब्राघात भी भोकार की गति भी, 
पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी ।* 





१--आँसू, अ्रष्टम सस्करणा, पृष्ठ ३६ । 
२--लहर, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ १०। 
३--परिमल (निवेदन) 
४--गीतिका, चतुर्थ सस्करणा, पृष्ठ ३० । 
५---कवि भारती, पृष्ठ ४२१ । 

श्प 
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तू जल जितना होता क्षय, 

वह समीप झाता छुलनामय । 
मधुर मिलन में मिट जाता तु, 
उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल । 
मदिर मदिर मेरे दीपक जल, 
प्रियतम का पथ आलोकित कर ।* 


मधुर मिलन में मिट जाता और “उसकी उज्ज्वल स्मित' में घुल, खिल 
जाना, दीपक और दिवस के सहज सम्बन्ध के साथ-साथ केवल्य की सूचना भी देता 
है, जहाँ पहुंचकर प्राण 'अहं ब्रह्मास्मि' कहते हुए 'एकमेवाद्वितीयम्‌ का अनुभव 
करता है । केवल्य का श्रर्थ है, 'केवलता' या 'एक होना । निराला और महादेवी 
का गम्भीर अध्ययन कही-कही रहस्य के क्षेत्र मे बहुत गहराई से बोलता है, भौर 
ऐसे स्थलों पर रवीन्द्र के रहस्यवाद से तनिक भी पीछे नही रहता । यह तो सभी 
जानते हैं कि ग्राधुनिक कविता का रहस्यवाद, चाहे वह रवीन्द्र में हो या प्रसाद, 
निराला, महादेवी, रामकुमार, में साधना की नहीं, अध्ययन की उपज है, पर 
उसका मूल्य अपने क्षेत्र में भ्रसाधारण है। साधना अ्रधिक गम्भीर भले ही हो, पर 
बह अ्रध्ययन जैसी विविधमुखी तथा व्यापक नहीं रहती । साधना में घनत्व भ्रधिक 
होता है, भ्रध्ययन मे व्यापकत्व । ठीक यही अन्तर कबीर, दादू, मीरा और रवीन्द्र, 
निराला, महादेवी के रहस्यवाद में है। कबीर, दादू, मीरा मे सत्यता भ्रधिक है, 
रवीन्द्र, निराला, महादेवी में कल्पना अश्रधिक है। कबीर, दादू, मीरा में स्पष्टता 
ग्रधिक है; रवीन्द्र, निराला, महादेवी में कला अभ्रधिक है । अपने-अपने द्षोत्र में दोनों 


यों के कवियों की महत्ता श्रसदिग्ध है । 
छायावादी सूष्ठा को विरही-हृदय प्राप्त है और यदि वह कुण्ठा-निराशा में 

मुक्त सृजन कर पाता तो जायसी, सूर, मीरा, घनानन्द की सीमाओं का आसानी से 
स्पर्श कर लेता, क्योंकि उसे वेदना की विभूति किसी से कम नही मिली | कुण्ठा- 
निराशा ने विरह में प्रसन्नता बहुत कम रहने दी है, फिर भी अपने क्षेत्र में प्रसाद 
झ्रौर महादेवी का विरह-काव्य आधुनिक भारतीय काव्य में बेजोड है, इस युग की 
हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ है। इस कथन के प्रमाण उसके वे स्वर हैं, जो वाणी से नही, 
श्रश्नु-करणों से भ्रपना प्रभाव स्पष्ट करते है :-- 

इस करुणा किलित हृदय में 

ग्रब विकल रागिनी बजती 


१--कवि आरती, पृष्ठ ४६० | 
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क्यों हाह्मकर स्वरो में 
वेदना असीम गरजती | 
प्राती है शून्य क्षितिज से 
क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी 
टकराती बिलखाती सी 
पगली सी देती फेरी । 
क्यों व्यधित व्योमगगा सी 
छिटका कर दोनों छोरो 
चेतना तरंगिनि मेरी 
लेती है मृदुल हिलोरे । 

हे डा कं 
मेरे क़न्दन में बजती 
ब्या वीणा ? जो सुनते हो ” 
धागों से इन ग्ॉसू के 
निज करुणा-पट बुनते हो ! 
रो-रो कर सिसक-सिसक कर 
कहता में करुण कहानी 
तुम सुमन नोचते सुनते 
करती जानी अनजानी । 

है 2५ व 
भंझभा भकोर ग्जन था 
बिजली थी, नीरद माला 
पाकर इस शून्य हृदय को 
सबने भा डेरा डाला।" 

है ५ है 
एक बार भी यदि प्रजान के 
अन्तर से उठ ञ्रा जातीं तुम, 
एक बार भी प्राणों की तम 
छाया मे आरा कह जाती तुम 
सत्य हुदय का अपना हाल 
कैसा था, श्रतीत यह, श्रव यह 





उक्त मत जैक, कमी न... ">नावायनाबमरककन, 


१-- भ्राँसू । 


[ खड़ी बोली काथ्य में विरह वर्णन 


बीत रहा है कैसा काल । 
मै न कभी कुछ कहता, 

बस तुम्हें देखता रहता । 

चकित थकी, चितवन मेरी रह जाती 
दग्ध हुदय के श्रगरणित व्याकुल भाव 
मौन दृष्टि की ही भाषा कह जाती । 
>< >< >< 
मौन हृष्टि सब कहती हाल, 

कैसा था असीत मेरा, श्रब 

बीत रहा है कैसा काल । 

क्या तुम ब्याकुल होती ? 

मेरे दुख पर रोती। 

>< 3 ८ 
मेरे तयतो मे न श्रक्षु प्रिय श्राता 
मौन हृष्टि का मेरा चिर अपनाव 
प्रपना चिर निमंल अन्तर दिखलाता ।' 


निराला का पौर्ष उनकी विरह-वेदना मे भी बोलता है । पर इन पंक्तियों 


में जो प्रनिवंचनीय वेदना है, वह वाणी से नही, नेत्रो से ही बोल सकती है। जब 
वाणी भाव विशेष को प्रभिव्यक्त करने में अपने को शअ्रसमर्थ पाती है, तब नेत्र 


बोलते है :-- 


मैं न कभी कुछ कहता, 
बस, तुम्हें देखता रहता । 


श्रौर निराला के 'चिर निमंल अन्तर' से श्रब सभी परिचित हो चुके हैं। उन्हें 
झ्पने थुग का सरहपा नही, झ्राधुनिक कॉल का कबीर कहा जाना चाहिए, विद्रोही, 
पौरुष का प्रतीक, संघर्ष नेता, हिन्दी का हरक्युलीस; विषपान कर श्रमरत्व को 
चरणों पर गिरवाने वाला शिव, प्रिया से भी यही कह सकता है :--- 


मेरे नयनों मे न अश्रु प्रिय, भ्राता 
मोन दृष्टि का मेरा चिर अपनाव 
ग्रपना चिर निर्मल भ्रन्तर दिखलाता । 


इन स्वरो में विरह-गान गाने वाला निराला यदि विरह के क्षेत्र में भागे 


बढ़ता, तो निस्सन्देह श्रद्धितीय विरह-काव्य-सृत्रि कर सकता। कुण्ठित भवशभूति ने 








१--परिमल (प्रिया के प्रति) 


छायावादी काब्य में विरह वर्णन ] [ २७७ 


विद्व-साहित्य में अपना स्थान केवल आत्म-बल के ही कारण बनाया हैं। पर 
निराला ने विरह के क्षोत्र का स्पर्श मात्र किया है । 


पंत का भावावेश कितता विगलित है, उन्हीं जैसा सुकुमार, उन्हीं जैसा 
निशछल :-- 


ग्राह, यह मेरा गीला गान 
वर्णा-वर्ण है उर की कम्पन, 
शब्द-गव्द है सुधि की दंशन 
चरण-च रण है आह, 
कथा है कश-कगा करुण अ्थाह, 
बूंद में है वाइव का दाह ।* 
यहाँ प्रसंगवश 'उर की कम्पन! और 'सुधि की दंशन' के कारण पर भी 
कुछ विचार कर लेना उचित होगा। पत के लिंग-परिवत्तंन को कुछ विद्वानों ने 
निरंकुशता कहा है । एकाध कवियों ने उनकी तारी-जैसी कोमल प्रकृति को इसका 
कारण माना है। पर पत की निरकुशता बहुत दिन हुए समाप्त हो चुकी है, फिर 
भी ऐसा लिंग-परिवत्तन जारी है। स्पष्ट है कि केवल निरंकुशता के कारण पंत ने 
दब्दों में लिग-परिवतंन नहीं किया, श्रन्यथा वे प्रौढ़ावस्था में ऐसा तन करते । ना री- 
जैसी कोमल प्रकृति इसका एक कारण है। पर सबसे बड़ा कारण है उनके जीवन 
में नारी के प्रेम की प्राप्ति का ग्रभाव। इसी कारण वे प्रकृति के नाता रूपों में 
'वीणा' से लेकर 'अतिमा' तक लगातार नारी के दर्शन करते झा रहे है, लिग-प्रयोग 
में नारी-ने कटय-सम्बद्ध मनोनुदूल परिवर्तत करते श्रा रहे हैं। इस हृदय-द्रावक 
कारण के सामने उनकी स्वच्छन्दता क्या ठहरेगी ? फिर उनके ऐसे परिवतंनों ने 
भावों को कोमलता भी प्रदान की है। नारी का भाव-स्पर्ण भी पनुभूति एवं 
अनुमति के शिशु शब्द को कोमलता प्रदान करता है । 
छायावादी सुष्टायों में विरह की दृष्टि से महादेवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। 
वैयक्तिक पीड़ा-वेदता का विगलित गान करके उन्होंने मीरा की परम्परा को श्रपनी 
१--पल्लव (आँसू) 
२--पंत ने स्त्रीलिंग शब्दों को भी यत्र-यत्र पुल्लिग के रूप मे प्रयुक्त किया हैं, पर 
ऐसा बहुत कम किया है और जहाँ किया भी है वहाँ सोत्साह नहीं किया । 
ऐसे प्रयोगों का कारण पुल्लिग शब्दों को स्त्रीलिग के रूप में प्रयुक्त करने की 
ज्ञात या भ्रजश्ञात प्रतिक्रिया है । 


२७८ ] [ खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन 


परिस्थिति के अनुकूल ग्ग्रे बढ़ाया है। प्रगाढ़ बेदनता, अथाह पीड़ा, गम्भीर 
भावुकता झौर सफल प्रभिव्यक्ति उन्हें श्राधुनिक भारत की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के 
रूप में सरलता से प्रतिष्ठित कर सकती है। मीरा को छोड़कर भारतीय साहित्य मे 
महादेवी की समता करने वाली कवयित्री नहीं मिल सकती । समृद्ध म्रैंग्रेजी साहित्य 
को भी इतना महान्र नारी-हृदय कहाँ प्राप्त हुआ है? उन पर हिन्दी का गर्व॑ 
सर्वतोरूपेशा उचित है। गानों की एकरस तान उबा भले ही दे, पर अपने क्षेत्र में 
सूर और मीरा-जैसी सफलता से सम्पन्न है। विरह-वेदना की पराकाष्ठा के शत-शत 
स्पर्श महादेवी ने किये है । दो उदाहरण पर्याप्त होंगे :-- 

फिर झ्रायी मनाने साँफ 

मैं बेसुध मानी नहीं । 

मैं प्रिय पहचानी नही । 

इन ह्वासों का इतिहास 

ग्रॉँकते युग बीते, 

रोमों में पर भर पुलक 

लौटते पल रीते, 

यह ढुलक रही है याद 

नयन से पानी नही । 

मैं प्रिय पहचानी नहीं ।* 

विस्तृत नभ का कोई कोना, 

मेरा न कभी अपना होना, 

परिचय इतना, इतिहास यही 

उमडी कल थी मिट ञझ्राज चली । 

मे तीर भरी दुख की बदली ।* 

आचाय॑ शुक्ल ने जिसे महादेवी की 'पीड़ा का चसका3 कहा है, वह उनके 

हृदय की शीतत ज्वाला है और उसे वही समझ सकता है जिसे उस ज्वाला में 
जलने का श्रवमर प्राप्त हुआ है। भ्रन्यथा :-- 


देरी म्यां दरदे दिवाणी म्हारां दरद न जाणे कोय । 
घायल री गत घायल जात्यो, हिवदों भ्गण संजोय । 





१--कवि भारती, पृष्ठ ४५३ । 
२--कवि भारती, पृष्ठ ४५५ । 
३- हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६६५। 


छायावाद काव्य में विरह-वर्णात ] [ २७९ 


जौहर की गत जौहरी जारो, क्या जान्या जिण खोय | 


छायावादी स्रष्टा विरह-जन्य निराशा का गान ही ब्रबिक करता है, विरह के 
सुखद तथा उज्ज्वल पक्ष पर उसकी सहज आस्था नही है। अनेक स्थानों पर उसने 
ऐसी आस्था दिखलाने का प्रयास किया है, पर ऐसा लगता है जैसे यह प्रयास प्रयास 
ही हैं, विसगंजात तान नहीं । प्रसाद गाते हैं :--- 


ज्यों-ज्यों उलनभन बढ़ती थी 
बस जान्ति विहंसती बैठी 
उस बन्धन में सुख बंधता 
करुणा रहती थी ऐ ठी । * 


पन्‍्त कहते हैं :--- 


कित्तु मैं सब भाँति सुख सम्पन्न हैँ 
बेदना के इस मनोहर विपिन में ।* 


स्वयं प्रहन करते है :--- 
विरह है भ्रथवा वह वरदान । 
महादेवी गाती हैं :-- 


विरह की घड़ियाँ हुई श्रति मधुर मधु की यामिती सी ।” 
मिलन का मत मान ले मैं विरह में चिर हूँ ।* 


पर इन महान कलाकारों का राधि-राशि सृजन यह स्पष्ट कर देता है कि ऐसे कथन 
या तो मन को सन्तुष्ट करने के लिए है या निराशा-जन्य । निराला अ्रवश्य बहुते 
दूर तक सत्य कहते हैं, पर वे विरह के क्षेत्र मे श्रधिक दूर तक गए ही नही हैं :--- 


तप वियोग की चिर ज्वाला से 
कितना उज्ज्वल हुआ हृदय यह, 


_१--मीराबाई की पदावली (७०) 
२--आँसू, अ्रष्टम संस्करण पृष्ठ २५ | 
३--प्रन्थि, चतुर्थ संस्करणा, पृष्ठ ५० । 
४--पल्लव (भ्राँसू) 

५--सांध्यगीत, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ३४ । 
६--सांध्यगीत, ,, ग्रेंस्करणा, पृष्ठ ३४ । 


२८० ] | खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन 


पिष्ठ कठिन साधना शिला से 
कितना पावन हुआ प्रणय यह ।" 


पर जिस उच्चस्तर की मर्यादा का परिचय छायावाद का विकल विरहीं स॒ष्ठा 
देता है, वह अन्यत्र दुलंभ है। वेदना के इन स्व॒रों मे मानव की सहज प्रेम-पिपासा 
तृप्त भले ही न हो, उदास अवश्य होती है। यही कारण है कि जब इस उदात्तता 
से हट कर बच्चन, भगवतीचरण, नरेन्द्र और अंचल ने अपने गीत गाए, तब जनता 
ने उन्हें दुलार तो दिया, पर श्रद्धा नही । श्रद्धा श्रव तक हरिश्रौध, गुप्त, प्रसाद, 
निराला, पत, एवं महादेवी को ही मिल रही है। तृप्ति को हम प्यार ही देते है, 
श्रद्धा नही । श्रद्धा तो उदात्त को ही देते है। यदि छायावादी स्रष्टा की वेदना-जन्य 
उदात्तता जायसी, सूर, मीरा जसी होती तो जनता की श्रद्धा भक्ति का रूप अवश्य 
ग्रहण करती । कविता का सच्चा तथा स्थायी मूल्याकन झ्रालोचक की तकँ-सम्पन्न 
बुद्धि नही, जनता की भाव-भरी प्रात्मा करती है । 


अतंतोगत्वा हम छायावादी विरह-काव्य मे प्राचीन एवं नवीन भाव एवं 
शैली-सम्पन्नता पर थोड़ा-सा विचार करेगे। विरह-वरुन में कवि प्रकृति के नाना 
रूपों की सहायता से अपनी भ्रनुमति को चिरकाल से सशक्ति करता झा रहा है। 
कालिदास, जायसी, सूर, तुलसी, घनआननन्‍्द इत्यादि ग्रनेक भारतीय विरह वर्शानकारों 
ते प्रकृति के मनोनुकूल दर्शन कर अपने विरह-चित्रों में नव-तव रंग भरे हैं। सभी 
साहित्यों में ऐसा हुआ है। काव्य में मानव-संवेदना को उत्तेजित करने मे प्रकृति का 
योग सर्वाधिक रहा है। छायावादी कवि ने भी भ्रपने विरह-वर्ण|त में संयोग-स्मृति 
या वियोग वेदना के प्राचीन प्रतीकों का प्रशंसनीय प्रयोग किया है, साथ ही उनमे 
नयापन भी भरा है । इस कारण से छायावादी काव्य हिन्दी की परम्परा से भिन्न 
नहीं होने पाया और साधारणीकर णागत मूल्य की हृष्टि से भी उत्कृष्ट स्तर का 
उतरा है । कुछ उदाहरण दे देना अ्रनतुचित न होगा :-- 


परिचय राका जलनिधि का 
जैसे होता हिमकर से 
ऊपर से किरणों झ्राती 
मिलती है गले लहर से । 

2५ > >< 
हिलते दुम दल कल किसलय 


१--परिमल (प्रिया के प्रति) 


छायावादी काव्य में विरह वर्णात ] [ २८१ 


देती गलबाही डाली 
फूलों का चम्बन, छिड़ती 
सधुपों की तान निराली । 


4 2५ मं 


चुम्बन अंकित प्राची का 
पीला कपोल दिखलाता 

मैं कोरी ग्रॉख निरखता 
पथ, प्रात समय सो जाता । 
इयामल अभ्रचल धरणी का 
भर मुक्ता आँसू कन से 

छू छा बादल बन श्राया 

मै प्रेम प्रभात गगन से ।' 
देखता हू जब उपवन 
पियालों मे फूलों के 

प्रिये भर भर अपना यौवन 
पिलाता है मधुकर को, 
नबोढा बाल लहर 

ग्रचानक उपकूलों के 

प्रसूनों के ढिग रुककर 
सरकती है सत्वर, 

ग्रकेली श्राकुलता सी प्राण 
कही तब करती मृदू आघात, 
सिहर उठता कझश गात 

ठहर जाते है पग शभ्रज्ञात । 
देखता हूँ जब पतला 
इन्द्रधनुषी हलका 

रेवमी घृघट बादल का 
खोल्षती है कुमुद कला, 
तुम्हारे ही मुख का तो ध्यात 
मुझे करता तब भअन्‍्तर्थान, 


१-- आंसू । 


रघ२ | 


१--पल्लव (आँसू) 


[ खड़ी बोली कविता में विरह वर्शन 


न जाने तुमसे मेरे प्राण 

चाहते क्या आदान । 

जलते नभ में देख अ्रसंख्यक 
स्नेहहीन नित कितने दीपक, 
जलमय सागर का उर जलता, 
विद्युत ले घिरता है बादल । 
बिहंस बिहंस मेरे दीपक जल ।* 


(महादेवी ) 


ग्राह, वह कोकिल न जाने 

क्यो हृदय को चीर रोयी ? 

एक प्रतिध्वति सी हृदय में 

क्षीण हो हो हाय, सोयी । 

किन्तु इससे श्राज में कितने तुम्हारे पास झ्ाया। 
यह तुम्हारा हास आया ।२ 


(रामकुमार ) 


पंत पहले ही गा चुके थे :--- 


दैवलिनि | जाझो, मिलो तुम सिन्धु से, 
भ्रमिल ! आलिंगन करो तुम गगन का 
चद्विके ! चूमों तरंगो के श्रधर, 
उद्भगणों ! गाश्नो, पवन वीणा बजा । 
पर हृदय ! सब भाँति तू कगाल है, 

उठ किसी नि्जन विपिन मे बैठकर 
श्रासुओं की बाढ़ में श्रपनी बिकी 

भग्त भावी को डुबा दे श्राख सी । 

देख रोता है चकोर इधर, वहाँ 

तरसता है तृसित चातक वारि को, 


२--कवि भारती, पृष्ठ ४५९। 
३--कवि भारती, पृष्ठ ४६४ | 
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बह मधुप बिन्ध कर तड़पता है, यही 
नियम है सस्तार का, रो हृदय, रो |” 


छावावादी काव्य-परम्परा में नृततता का समावेश चाहता था, जो प्रत्येक श्रेष्ठ 
काव्य सदा चाहता है श्नौर यदि नहीं चाहता तो मृत घोषित कर दिया जाता है। 
परम्परा के प्रति जान वृककर उपेक्षा का भाव छायावाद ने बहुत कम दिखलाया है। 
प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी, रामकुमार इत्यादि का काव्य नवीन होते हुए भी 
गाव में आया नया-नया ऊंट" कदापि नहीं है श्रौर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण छायावादी 
कवियों की भाषा, अलंकार-योजना तथा सबसे बढ़कर उनकी अनुभूति है। 


छायावादी कवियों में नूतन प्रयोगो के प्रति विभेष सचेष्ट पन्‍त ने छंद के 
चरणा-प्रवाह को भावानुकूल रूप प्रदान करने मे भी बडी सफलता पायी है। विरह 
के क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसे प्रयोग किए है। जो क्रिया विलम्ब से होती है, उसके 
लिए अपेक्षाकृत लम्बा चरण, जो क्रिया जीघ्र सम्पन्त होती है उसके लिए ग्पेक्षाकृत 
मोटा चरण । यह प्रयांस सचमुच अत्यन्त उत्कृष्ट है, जो काव्य में श्रधिक से अधिक 
झपनाया जाना चाहिए। पर छुटनैयो के वश का यह कार्य नहीं। यह उसी 
भावनामय हृदय से संभव है जो भाव के तल में पूरा नही तो, काफी दूरी तक जरूर 
गया हो। दो उदाहरण देखिए, दोनों 'पल्लव” की भ्राँसू' शीर्षक उत्कृष्ट 
कविता के है :--- 
ग्रकेली आकुलता सी प्राण ! 
कही तब करती मृदु आधात, 


सिहर उठता कृश गात, 
ठहर जाते हैं पग अज्ञात । 


मुदु आघात करने मे कुछ समय लगता है। पर क्ृश गात पर आ,्राघात होने 
पर सिहरने मे क्या विलम्ब लग सकता है ? अ्रतः चरण छोटा है, जो समय की 
छोटाई का सूचक है । अज्ञात रूप से ही श्राकुल्ता के श्रधात के कारण पग देर 
तक ठहरे रहते है, श्रतः चरण भी बढ़ा है। 


इसी प्रकार :--- 


झचल पलकों में मूर्ति सवार 
पान करता हूँ रूप श्रपार, 





१--प्रन्थि, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ३५-३६ । 
२--आ्राचार्य रामचन्द्र शुक्‍्त द्वारा इन्दोर सम्मेलन में किया गया व्यंग्यात्मक प्रयोग । 
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पिघल पडते है प्राण, 
उबल चलती है हगजल धार ।” 


झचल पलकों मे मृति सवारने में विलम्ब लगता है, अपार रूप का पान करना तो 
झौर भी दीघंकाल तक चलता रहता है, पर सहसा प्रांणों के पिघलने मे कोई विलम्ब 
नहीं लगता, फिर, हगजल धार का उबल-उबल कर चलना तो बहुत देर तक चलेगा 
ही । चारों चरण पूर्णतः भावानुमोदित गति से प्रेरित है । 


पन्‍त की भावुकता प्रायः सदा पवित्रता से प्रेरित होकर चली है। जब 
अभिशाप का कवि जीवन की प्रथम हार' के कारण विकल होकर गाता था :--- 


प्रेम करना है पापाचार, 

प्रेम करना है पाप विचार, 
जगत के दो दिन के थे श्रतिथि ! 
प्रेम करना है पापाचार । 
प्रेम के अंतराल मे छिपी 
वासना की है भीषण ज्वाल, 
उसी मे जलते है दिन रात, 
प्रेम के बन्दी बव बिकराल । 
प्रेम मे है इच्छा की जीत, 
ओर जीवन की भीषण हार, 
ने करना प्रेम, न करता प्रेम, 
प्रेम करना है पापाचार । 


तब कुछ श्रागे-पीछे 'पल्लव' का कवि अपनी अ्रसफलता को भोले-भाले सदेह के प्ताथ 


अपनी वेयक्तिक सीमाओं के भीतर (किसी व्यापक सिद्धान्त के रूप मे नहीं) इस 
प्रकार प्रकट करता था :--- 


कभी तो ञ्रब तक पावन प्रेम 
नहीं कहलाया पापाचार, 

हुई मुझको ही मदिरा भाज 
हाय क्‍या गंगाजल की धार । 


१--स्वर्गीय प्रवध उपाध्याय ने अपने नवीन पिगल' नामक छोटे से प्रत्थ में इन 
पंक्तियों का सुन्दर विवेचन किया है । 
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छायावादी कवि एक सफल सुष्टा के समान अपनी वेदना को विराट 
प्रभिव्यक्ति-क्षेत्र में सजाता रहा है, प्रकृति उसे ग्रपनी भावना की क्रीड़स्थली लगती 
रही है, काव्य उसकी अभिव्यक्ति । विरह के प्रति छायावाद का हृष्टिकोश उन छब्दों 
में प्रकट हुआ है :--- 


वियोगी होना पहला कवि 
आह से उपजा होगा गान, 
उमड़कर श्राँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता प्रनजान । 


पुरानी पद्धति के एक आलोचक ने इस प्रवृत्ति को आदिकवि पर अपनी भावता 
र्पष्टत: लादना जैसा माना है। पर एक तो कवि ने यहाँ पहला कवि कहा है, आदि- 
कवि नही, दूसरे बाल्मीकि जब साहसिक जीवन त्याग कर तपस्वी के रूप में 
वन-भ्रमण कर रहे थे, तब वियोगी नहीं तो और क्‍या था ? तमसा के तट पर 
पुष्पक बन में क्रोच-वध के अवसर पर जब श्ज्ञात रूप से, बिना यह जाने ही कि वे 
विद्व-काव्य का आरम्भ करने जा रहे है, उनकी वाणी “मा निषाद इत्यादि के रूप 
में फूट पडी थी, तब तो वियोग-दुखी अ्रवशिष्ट क्रौर्च के हृदय में रमे वाल्मीकि 
वियोगी के भी वियोगी हो गए होगे। इस स्थिति में कवि का उक्त मनोहर 
कथन मर्मस्पर्शी ही नही, गम्भीर भी है । 


विरह के क्षेत्र मे छायावादी कवियों ने छुद के लिए छद, अलकार के लिए, 
अलकार एवं कामदशाझ्ों के लिए कामदशाश्रों का प्रयोग नहीं किया। ऐसा ठीक 
है। छंद तों कवि पर निर्भर है, पर अ्लकार अभिनिवेश मुक्ति की दक्षा में कविता 
का निसगगंजात अंग है। अतः प्रमुखत: उपमा और रूपक इन दो श्रलकारों का प्रयोग 
उसके द्वारा ज्ञात-अज्ञात दोनों रूपों मे बड़ा भव्य हुआ है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं 
प्रर्धान्तरन्यास भी कही-कही अपने आप आ गए है। मानवीकरण यत्र-तत्र स्वतः 
झ्राया हुआ और कई स्थलों पर प्रयत्नपुर्वेक लाया गया दृष्टिगोचर होता है। श्रन्य 
पाइचात्य झलंकारो के प्रति छायावादी कवि का अधिक उत्साह हृष्टिगोचर नहीं 
होता । काम-दक्षा्रों का जान बुध कर वर्णशंव करना छायावादी कवि को इृष्ट 
नहीं है, फिर भी उक्त दशाओ का मनोवैज्ञानिक मूल्य उन्हे विरहनक्षेत्र मे सर्वत्र 
स्थान दिला भी देता है। वैयक्तिक विरह-काव्य में जड़ता तथा मरण के वर्रान 
का प्रदन नही के बराबर उठता है। प्रलाप, उन्‍्माद और व्याधि के लिए भी 
बैयक्तिक कविता में कम ही अवकाण है। छायावादी कविता छुद्ध वेयक्तिक 
कविता है। अ्रतः प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण इन कामदशाश्ों 
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का वर्णन उसमें नहीं मिलता। शेष दकथ्षाओं में अभिलाष (प्रिय मिलन की), 
चिन्ता (प्रिय के इष्टानिप्ट की), स्मृति (प्रिय तथा सयोग-सुख की), गुण- 
कथन (प्रिय के गुणों का वर्शान), में से चिन्ता की ओर छायावादी कवि 
का ध्यान प्राय. नहीं गया । अभिलाषा, स्मृति, गुण-कथन इत तीन दक्शाओओं का 
वर्णन छायावादी कविता में खूब हुआ है। अभिलाया एक स्वाभाविक एवं सर्व- 
व्यापी कामदशा है। प्रसाद, निराला, पन्‍त ओर महादेवी मे उसके बड़े मनोहारी 
वर्शान हुए है। प्रेम से डरने वाले रामकुमार को भी इस स्वाभाविक भूख से दूर 
रहने में सफलता नहीं मिली । स्मृति कामदगाओ्रो का आत्मा है, जिसके बिना विरह- 
वर्णान संभव ही नही है, और यदि कदाचित सभव हो भी, तो निष्प्राण होगा, क्योकि 
बिता भश्रात्मा के करीर शव कहलाता है, शरीर नहीं । स्मृति विरह की आत्मा है। 
सभी छायावादी कविय्रों ने स्मृति के ममंस्पर्णी वर्णंत किए है। प्रसाद ने स्मृति में 
प्रिय के नख-शिख का वर्शात भी बडा सुन्दर किया है, जिसमे पुराने अप्रस्तुत विधान 
को नवीन रूप मे प्रस्तुत करने में उन्हें अद्वितीय सफलता मिली है। गुण-कथन की 
ओर प्रसाद शौर महादेवी की रुचि नहीं है। कारण स्पष्ट है, प्रसाद ने मधुराका 
की मुस्कान वेला में जब प्रिय को पहले-पहल देखा था, तब वह उन्हें परिचित-सा 
लगा श्रवश्य, पर वह सब छलना थी और महादेवी 'प्रिय पहचानी नही' है। 
गुण-कथन बिना परिचय के नहीं हो सकता । निराश एवं पत के प्रिय परिचित रहे 
हैं, भले ही उन्हे उनकी प्राप्ति न हो पायी हो, श्रतः उन्होंने, विशेष कर पत ने, 
गुण-कथन खूब किये है। प्रसाद जिस प्रकार उद्ू या प्रधिक से श्रधिक सूर्फियों के 
ढंग पर प्रिय के लिए पुलिद्भवा्री शब्द का प्रयोग करते है, उसी प्रकार कही-कही 
प्रिय के छलिया, मायावी एवं जडताएूर्ण भावनाओं वाले रूप पर भी कुछ न कुछ 
कह देते है। पर उनका यह कहना बड़ा ही शिष्ट एवं ममंस्पर्शी रूप लेकर प्रकट 
हुआ है, उदू की तरह खीभे श्राशिक के मानक के लिए गाली-गलोज जैसा रूप 
लेकर नही । ज्ञात या अज्ञात रूप से प्रसाद पर उद का प्रभाव एकाध स्थान पर 
(छुल छिल कर छाले फोडे' के रूप में भी पड़ा है । 

छायावादी कवि विरह-वेदता की जो प्रशंसा करता है, उस पर हम सम्यक्‌ 
प्रकाश डाल छके है। यहाँ केवल इतना कह देना आवश्यक है कि द्विवेदी-युगीन 
विरह-वेदना समाज सेवा मे पर्यवसित होती है या कम से कम ऐसा उद्बोधन 
अवश्य करती है, छायावादी विरह-वेदना आदि से श्रन्त तक शुद्ध वैयक्तिक रहती है । 
स्वभावतः वह अ्रधिक काव्यात्मक है। प्रायः वह 'ुन्दरम्‌' में केन्द्रित है। ट्विवेदी- 
युगीत व्रिरह-वेदना शिवम्‌ में केन्द्रित है। कारण स्पष्ट है। द्विवेदी-युगीन काव्य 
सामाजिक चेतना का उद्देश्य लेकर चलता है, छायावादी काव्य वैयक्तिक चेतना का । 
इस क्षेत्र में वह घनानन्द के विशेष निकट है। 
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छायावादी विरह-काव्य हिन्दी के विरह-काव्य में श्रपता शाश्वत महत्त्व बना 
चुका है। कुण्ठामुलक होने के कारण वह उस सर्वोच्च कोटि का भलत्रे ही न हो, 
जिस कोटि का विरह-काव्य जायसी, सूर, तुलसी एवं मीरा का है, पर अनुभूति को 
तीब्रता ओर इससे भी बढ़ कर अधभिव्यत्ति की वकिमता तथा सौम्यता मे वह किसी 
से पीछे नही है । व्यापकत्व की हृष्टि से छायावादी विरह-काव्य सूर, तुलसी, हरिआ्रौध 
श्ौर मेथिलीशरण के विरह-काव्य की समता भले ही न कर सके ( ऐसा स्वाभाविक 
ही है क्योंकि छायावादी विरह-काव्य वैयक्तिक है), पर श्रपनी द्वन्द्यात्मकता एवं 
भाषा-सोष्ठव में वह किसी से भी पीछे नहीं है। छायावदी विरह-काव्य हिन्दी ही 
नहीं, समग्र भारतीय साहित्य में गव॑ के साथ खड़ा हो सकता है। हिन्दी में विरह- 
वर्णन करने वाले महाकवियो मे जायसी, सूर, मीरा, घतानन्द हरिश्रौध और 
मैथिलीशरण के बाद दो अक्षय ज्योति-स्तम्भ प्रसाद और महादेवी (विरह की हृष्टि 
से महादेवी और प्रसाद) छायावादी विरह-काव्य की ही देन हैं। श्ागे चलकर 
बच्चन, नरेन्द्र, अचल और नीरज ने जो विरह-काव्य रचा वह अपनी समत्रता 
(अनुभूति एवं अभिव्यक्ति दोनों पक्षो की महानता एवं सम्पन्नता) में छायावादी 
विरह-काव्य, विशेषत. प्रसाद और महादेवी के विरह-काव्य, के स्तर तक नही पहुँच 
सका । बच्चन की अनुभूति अधिक स्वाभाविक, व्यापक एवं सरल है, पर श्रभिव्यक्ति- 
पक्ष की दृष्टि से प्रसाद या महादेवी से बच्चन की तुलना नहीं हो सकती । नरेन्द्र, 
अंचल और नी रज की निराज्ा, अतृप्त-पिपाया और मृत्युवांद अपना महत्त्व रखते 
हुए भी प्रसाद शौर महादेवी के विराट विरह-दरीर के समक्ष नही खड़ा हो सकता । 
स्पष्ट है कि छायावादी विरह-काव्य कृण्ठा-जत्य होने पर ॒ भी अपना महान स्थान 
बना हुका है, तथा सदेव बनाए रखेगा । 


सन्‌ १६३५ से ही छायावादी अति वेयक्तिकता की वह प्रतिक्रिया हृष्टिगोचर 
होने लगी, जो प्रत्यालोचना से भागे बढ़ सृजन की नव्यता का रूप लेकर प्रकट होने 
को उत्सुक थी । प्रगतिवाद के आदिकवि निराला प्रतिक्रिया से बहुत प्रधिक नही 
हिले, पर पत का नेतृत्व-प्रेमी हृदय इधर फ्ुुका । पुराने खेमे के भगवतीचरण और 
नरेन्द्र ने प्रगति को अपनाया । बाद में अभ्रचल, सुमन इत्यादि भी इधर मुड़े । कुछ 
नये कवि भी इधर चले और प्रगतिवादी काव्य-युग का नामकरण हो गया । 
कुकुरमुत्ता, युगवाणी, ग्राम्या, भेतामाड़ी, करील इत्यादि ग्रन्थ प्रगतिवादी युग की 
साथंकता के कतिपय प्रतीक हैं। कुछ ही बाद में प्रयोगवाद पनपा । और प्रब प्रगति- 
प्रयोग का सम्मिलित युग चल रहा है, जिसमे कुछ कवि केवल प्रगतिवादी है, कुछ 
केवल प्रयोगवादी, कुछ प्रगति-प्रयोग-वादी । 


१--चक्रवाल, पृष्ठ ५४-५५ । 
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सन्‌ १६४० के कुछ पूव॑ ही छायावाद की प्रतिक्रिया काव्य में सरलता तथा 
निरलंकरण का सन्देश लेकर आयी । संक्षेप में छायावादोत्तर-युग की प्रमुख प्रतृत्तियाँ 
निम्नलिखित है । 


(१) सीमित तथा कल्पना-प्रधान छायावादी अनुभूति-क्षेत्र की प्रतिक्रिया 
के कारण अनुभूति के व्यापक तथा यथार्थमूलक क्षेत्र की भ्रवतारणा । मैथिलीदशरणा, 
सियारामशरणा, निराला, दिनकर इत्यादि का अनुभूति-क्षेत्र पहले से ही बहुत दूर 
तक व्यापक तथा यथार्थ प्रधान था। इस प्रवृत्ति ने पंत, भगवतीचरणा, नरेन्द्र, 
अचल इत्यादि की अनुभूति को भी व्यापकोतर तथा यथाथर्प्रधान क्षेत्र प्रदान किया । 
ग्राज के अशेय, भवानीप्रसाद, गिरिजाकुमार इत्यादि में अनुभूति की विराठता 
तथा यथार्थता का गुण अत्यन्त सशक्त रूप में विद्यमान है । 


(२) छायावादी भाषा की दुरूहृता की प्रतिक्रिया में भाषा की सरलता के 
प्रति जागहकता, जो कही-कही कृत्रिमता के दोष से युक्त होने पर भी स्तुत्य है। 
स्वरणं-वुलि' की भाषा अत्यन्त प्रसन्न एवं सशक्त है। कुरुक्षेत्र, भेसागाड़ी, करील, 
लाल चूनर, बावरा भ्रहेरी, धूप के धान झादि की भाषा खडी-बोली के भाषा रूप 
को बहुत उदार तथा विशद बना छुकी है । 


(३) छायावादी कवियों में एकाध ने अ्रपन्ती गजगामिनी करविता-सुन्दरी को 
अनलकृत रूप मे ही सुशोभित होने की बात तो कही, पर वस्तुतः वे अलकारो को 
भाव की श्रणिव्यक्ति के विशेष द्वार मानते रहे। यह समीचीन भी नही था। 
पर सत्‌ १९४० में पंत ने ही घोषणा की :-- 


तुम वहन कर सको जग जन मे मेरे विचार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हे क्‍या अलंकार । 


अलंकारो के प्रति छायावादोत्तर युग अ्रधिक सचेष्ट नही रहा । इसका यह 
अर्थ नही कि उसने जाने-भ्रनजाने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ केवल 
इतना है कि प्लंकारों पर छायावादी युग या उससे पूर्व के युगो मे जो विशेष ध्यान 
दिया जाता था, वह नहीं दिया ग़या। प्रयोगवादी ग्रुप में कुछ कवि ऐसे अ्रवध्य हैं, 
जो प्रयोग का वेंसा ही सम्मान करते हैं, जैसा श्रलकार का केहवदास करते थे । 
इस हृष्टि से वे श्रलक्ारवादियों के नवीन सस्करण है। पर पग्रधिकतर कवि श्रब 
ग्रलकार का मोह नहीं रखते । यह अच्छा ही है। यो तो पब्रलकारों के प्रति 





कल 


१--पल्लव, प्रवेश, पृष्ठ ३२ । 
२--आधुनिक कवि (२), वाणी' शीर्षक कविता, पृष्ठ १० । 
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उदासीनता का भाव इस सदी के प्रारम्भ में ही, आधुनिक भारत के सर्वश्रष्ठ 
कवि रवीन्द्रनाथ के द्वारा प्रकट किया जा चुका था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित 
किया था मेरा गान अलंकार मुक्त हो चुका है। उसे आमरण एवं सज्जा का गर्व 
नहीं । प्रिय, अलंकार हमारे मिलन में बाधक होते है, वे तुम्हारे और हमारे बीच में 
व्यवधान बन जाते है, उनकी छनछन-भनभन में तुम्हारे कोमल प्रेम-स्वर श्र ति- 
गोचर नही होते । प्रियतम ! तुम्हारी दृष्टि के समक्ष मेरा गव॑ सलज्ज होकर समाप्त 
हो जाता है। हे श्रंष्ठतम महाकवि, मै तुम्हारे चरणों के समीप बैठा हुँ । केवल 
इतना ही चाहता हूँ कि एक साधारण बच्ची की भाँति जीवन को सीधा-साधा बना 
सकू और उसके समस्त स्वरों में तुम्हारा संगीत भर सकूँ ।? पर अलंकारों का मोह 
गधिकाश कवियों ने सन्‌ १९४० के आस-पास ही छोडा | जहाँ तक गब्रलंक्रार का 
ब्रनुभूति के साथ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, उसका अस्तित्व अनिवार्य है, रहा है, 
सदा रहेगा। पर कृत्रिम अनकरण का युग अ्रब समाप्त हो चुका है । 


छायावादोत्तर युग के विरह-वर्णानों में भी उक्त तीनों प्रवृत्तियों के स्पष्ट 
दर्शन होते है। बच्चन, नरेन्द्र, अचल इत्यादि के विरह-निवेदन यथार्थ की प्रेरणा 
के फल है, कल्पता की प्रेरणा के फल नहीं, भले ही यह यथार्थ कई कोटियो का 
हो । विरह को नारी के घेरे से बाहर लाने का प्रयास तो कम ही हुझा है, क्योकि 
अ्धिकाश कवियों का श्रतुभूति-जगत्‌ विराठ नही है, पर विरह की सरलता एव 
स्वाभाविकता के प्रति अधिक से अभ्रधिक ध्यान दिया जाने लगा है। निराला तथा 
पत ने भी छायावाद-युग के बाद जो विरह-गान गाये है, उनमे कुछ सरलता विद्यमान 
है, कही-कही यथार्थ के प्रति ललक भी । अ्रधिकाश कवियों के विरह-निवेदन कला 
की दृष्टि से साधारण या साधारण से कुछ भ्रधिक होने पर भी, अनुभूति की हृष्टि 
से बड़े प्रभावशाली है। ऐसे कवियों मे बच्चन, अंचल और नरेन्द्र शर्मा प्रमुख हैं । 
नीरज की कविता में विरह-वेदना का श्राधिक्य है, पर वह वेदना पुष्ट नही है, क्योंकि 


१-- ४9७ 3008 4883 एप एी महा 38060परा6708,.. 96 88 00 97706 0 
57888 800 66007907,.. एशाक्षाआल्यां$ड ए०एंत शाह्षा' 0पा' प्रत00, (06५ 
ए0०पघ0 00778 569०७७7३ ६66 8006 ए8, 607 वशएइगताए ज़०प्रात 00एछ॥ 
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वे 'हर बार' श्ादमी होने के कारण आदमी से प्यार करने का 'अपराध' करते हैं।" 
यहाँ एक तो आदमी अशिधा का नहीं, व्यंजना का विषय है, दूसरे ग्रादमी का हृदय 
इतना बड़ा विज्ञान कभी नहीं बना पाया कि वह हर बार गम्भीरता के साथ प्यार 
कर सके । इसीलिए उनकी श्रात्मा अ्रपराध शब्द की अभिव्यक्ति में किककी नही । 
चिर-विरही बलवीरसह 'रग' के विरह-गान प्रत्यन्त प्रभावशाली है। सुमित्राकुमारी, 
विद्यावती मिश्र इत्यादि कवयित्रियों के विरह-गान अनुभूति की सत्यता से पूर्ण होने 
के कारण मर्म को छूते है। अशेय, गिरिजाकुमार, भारतभूषण, रघुवीरशरण, 
केदारनाथ, नमंदाप्रसाद खरे, गोपालसिह नेपाली, आरतीप्रसाद सिंह, कीति चौधरी 
इत्यादि अभ्रनेक नये-पुराने कवियों ने भी विरह-गीत गाये है, पर विरह उनके सृजन 
का प्रमुख अंग नही है। पत्र-पत्रिकाओं में कभी-कभी सम्पादक की जाति या शिष्य- 
शिष्या वर्ग के रचयिताओ्ों के 'इधर से जो निकल गयी, उसी पे हम मचल गए या 
'हधर से जो निकल गया उसी पे मैं मचल पड़ी -सिद्धान्त से अनुप्राणित विरहा- 
भास से भरी कविताएँ तथा गीत भी प्रक्राशित होते रहते है, और सच्ची अनुभूति 
से प्रेरित मामिक कविताएँ तथा गीत भी | पर मामिक कविताओं और गीतो का 
मूल्य भ्रधिकतर अस्थायी ही रह पाता है, क्योकि हिन्दी मे कविता-पुस्तक श्रब या 
तो श्रेष्ठ वर्ग से सम्बन्धित लोगो की छपती है या दल से सम्बन्धित लोगों की | 
कतिपय सम्पन्न कवि प्रकाशक भी बन चुके हैं, श्रौर बहुत से रूपो मे अपनी कविता 
तथा विचार छापते रहते हैं। उनकी बात और है। पर अनेक नये श्र ष्ठ कवि 
कवि-सम्मेलनों के कण्ठवाद, मनोरंजनवाद, सम्पादनवाद, वादवाद, दलवाद इत्यादि 
बहुमूल्य सिद्धान्तों से श्रपरिचित होने तथा श्रष्ठ-वर्ग और प्रकाशक-बर्ग की अ्रनुकम्पा 
की अप्राप्ति के कारण निराश होकर दूसरे रास्ते भो पकड़ने को विवश होते हैं । 
गौर इन वादों से परिचित लाभान्वित लोगों में से अधिकांश का साहित्य जिस रूप 
में बाजारों को भर रहा है, यह हिन्दी-साहित्य के इतिहास का सबसे दयनीय रूप 
है । रीतिकाल में भी कवियों की ऐसी बाढ न आयी थी जंसी श्रब आा गई है । 
झनुमानतः इस समय छोटे.बड़े पाँच सहख्न॒ कवि हिन्दी-कविता के भण्डार को भरने 
में जुटे पड़े है। इनमे से कुछ दर्जन तो महाकाव्यकार है। कामायनी' के बाद हिन्दी 
में महाकाव्यों की जेसी बाढ झायी है, बत्ती ससार-साहित्य के इतिहास में पहले कभी 
नही आयी थी। प्रत्येक प्रबन्ध काव्य महाकाव्य' बन गया है और ऐसे महाकाव्य का 
महत्त्व इस बात मे रहता है कि उसमे कितने सर्ग है, कितने पृष्ठ है, सबसे बढकर 
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१--बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ 
भ्रादमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। 


(विभावरी) 
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उसका मूल्य कितना है। प्रस्तुत पक्तियों का लेखक अहिन्दी प्रदेशों में भी रहा है 
मर वहाँ उसे इन महाकाव्यों के पीछे अनेक बार निरुत्तर रह जाना पड़ा है। पर 
हिन्दी-काव्य-भण्डार को भरने वाले अधिकाश उत्साही 'कवि' और 'महाकवि' यह 
नही देख रहे कि वे कैसा भर रह है वे सिर्फ इसी से सन्‍्लुष्ठ है कि वे कुछ भर रहे 
है | सरकारी क्षेत्रो- मे पुरप्कार का राजनेतिक हथकण्डा इस “भरती को अपना 
वरदहस्त बड़ी उदारता से प्रदान कर रहा है, और आचार्यो' 'महाकवियो' तथा 
 निताश्री' की प्रस्तावनाएँ उसकी मूल्य-वृद्धि कर रही हैं । नेताग्नों ने श्रव ज्यादा जोश 
के साथ साहित्य मे प्रवेश किया है। जवाहरलाल, गोविन्दबल्लभ पन्‍त और डाक्टर 
कालबूलाल श्रीमाली, साहित्य अ्रकादेमी, नागरी प्रचारिणी सभा और राष्ट्रभाषा- 
प्रचार-समिति के प्रधान बन साहित्य की सेवा भी कर रहे हैं । प्रत्येक कवि और 
महाकवि विरह पर भी लिखता है, चाहें कारण जो भी हो । “महाकवि' तो विरह- 
वर्रोन आवश्यक भी मानता है । इस स्थिति मे यदि खडीबोली के समग्र विरह-काव्य 
पर विस्तृत प्रकाश डाला जाग्रे, तो चार बड़ी-बडी जिल्दे सार्थक हो सकती हैं । 
हमारा क्षेत्र सीमित है। भ्रतः हम केवल उन्हीं विरह-वर्णानों पर विवेचन प्रस्तुत 
करेगे, जिनमें नवीनता या प्रभावशालिता या कुछ-बहुत मर्मस्र्शी श्रश् विद्यमान है । 
छायावादोत्तर युग के विरह-वर्णानों में प्रेम की पवित्रता, आस्था तथा बेदना 
के सम्यक मूल्याकन की प्रवृत्ति कम नही हुई, पर प्रेम पर आदर के ब्राधान्ण तथा 
बेदना की स्तुति की ट्विवेदीयुगीन एवं छायावादयुगीन प्रवृत्तियाँ बहुत कम अवश्य 
हो गयी । ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि छायावाद के बाद की कविता यथार्थ प्रिय है, 
जिसका कारण युग है। पर यथार्थ रूप में भी मानव मानव ही रहता है। अपनी 
सारी प्यास के बावजूद भी इन्सान एक्र सनन्‍्तोष के प्रति भी झ्रास्थावान रहता है । 
ग्रत: अधिकाश कवियों ने विरह में यथार्थ के नाम पर चार्वाक या फ्रायड का सिद्धान्त- 
निरूपण नही किया। छिट-पुट रचनाओं में ऐसा कभी-कभी होता रहता है, पर 
ऐसी रचनाओ्रों का विशेष मूल्य नहीं है । छायावाद के बाद विरह-वरणुंन करने वाले 
प्रमुख कवि बच्चन, नरेखद्र, श्रचल और नीरज है। बच्चन की आ्रात्मानुभूति-वेदना 
नितांत स्वाभाविक एवं गम्भीर है। नरेन्द्र की वेदना में करुणा का स्पर्श है, पर 
श्राशा एवं उत्साह की पूर्णा समाप्ति भी नहीं । अंचल की पिपासा अ्रपने तरुणोचित्त 
चांचल्य के साथ भी अत्यधिक उद्दाम नहीं है। नीरज हर बार प्यार करते है, फिर 
भी सर्वत्र उच्छ द्वल नही होते । कवयित्रियों में सुमित्रा और विद्यावती के विरह- 
गान सारी-सात्विकता तथा स्थिरता के प्रतीक ही हुए है। पजाबी की कवयित्री 
श्रमृुता भ्रीतम का जैसा प्रेम भ्रभी हिन्दी की कोई कबयित्री नहीं कर पायी । इसका 
कारण हिन्दी की श्रपनी ससस्‍्कृति है, जिसकी प्रेरणा का स्रोत तुलसी, सूर भ्रौर 
मीरा हैं । 
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पर फायडीय मनोविज्ञान के श्रनुकूल विरद्द में एन्द्रिय रसाभाव की तड़प भी 
इस युग की कविता मे यत्र-तत्र प्रकट हुई है। इसे अस्वाभाविक तो नही कहा जा 
सकता, पर यह स्वाभाविकता का सबसे नीचे का सिरा है, इसमे सदेह नहीं । 
ऐन्द्रिय विकलता का वर्शाव कालिदास ज॑से महाकवियों ने भी किया है। पर इस 
ग्रोर कम कवि ही मुंडे हैं, क्योकि यह सर्वानिभूत स्थूल तत्त्व है, “जिसके पीछे भ्रधिक 
पड जाने सर कविता का स्तर गिर जाता है। मासल प्रणय-व्यापार हेय नही है, 
क्योंकि मनुष्य मांस का ही बना है। पर केवल मांसल प्रणय स्तुत्य नही है, क्योकि 
मनुष्य केवल मांस का ही नही है, आत्मा का भी है। अति-मांसल वियोग, विरह 
के सहज पथ का एक वैसा ही सिरा है जैसा दूसरा सिरा श्रत्यादशंपूर्णा वियोग है। 
ऐसी कविताएं अधिकतर तरुण कवि ही लिखते हैं, पर कभी-कभी प्रौढ कवि भी 
ग्श्ेय के स्व॒रों में परम्परा मे नवीनता जोडते हुए गा पडते हैं : 


घिर गया नभ, ऊमड आये मेघ काले, 
भूमि के कपित उरोजों पर भुका-सा 
विदशद श्वासाहत, चिरातुर 

छा गया इन्द्र का नीलवक्ष 

वज्ञ सा, यदि तड़ित से भुलसा हुआ सा । 
ग्राह मेरा श्वास है उत्तप्त 

धमनियों मे उमड़ आयी है लह का धार 
प्यार है भ्रभिशप्त 

तुम कहाँ हो तारि ? 

ग्रकारण उदास 

भर सहमी उसास 

अ्रपने सूने कोने 

(कहाँ तेरी बाँह) 

में जाता हू सोने 

फीके भ्रकास 

के तारों की छाह 

मैं बिना आस, बिता प्यास 

अ्ंधा विद्वास 


१--कवि भारती, पृष्ठ ६७७ । 
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ले, कि तेरे पास 

आता हूँ मैं तेरा ही होने । 
अपने घरोदे के उदास सूने कोने 
मैं जाता हूँ सोने ।*" 


पत्र-फत्रिकाओ्ों तथा कवि-सम्मेलनों मे अधिकतर, श्र पुस्तकों में कभी-कभी ऐसी 
अनुभृतियों का साक्षात्कार होता है। अज्ञेय ने सब कुछ मासल ही कहा है, फिर 
भी उसमे एक सहज वेदनाजन्य गांभीय है, नवसिखुश्रों में गाभीय का स्थान 
कृत्रिमता ले लेती है, जो अनुभूति को पाखण्ड का रूप प्रदान वरती है। नर भर 
नारी के तरल सम्बन्ध को आदर्श के अस्वाभाविक पद में रखना अब समीचीन 
नही माता जा सकता । पर नर और नारी को अनावृत्त रूप में चित्रित किया जाना 
भी समीचीन नहीं माना जा सकता, क्योंकि नर-नारी वस्त्र पहनते है, नग्न नहीं 
रहते । बाउनिन्ग क्रान्तिकारी कवि था। उसे नर और नारी के सम्बन्ध के बीच 
ग्रादर्श का कृतिम व्यवधान नही रुचता था । उसे प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम स्वर्ग के 
राज्य शौर अ्दन से भी अधिक स्पृहणीय लगता था। ठीक भी है। आदि-मानव 
धादम और ईव ऐसा कर चुके है, स्वर्ग को, श्रमरत्त्व को प्रेम के समक्ष ठुकरा चुके 
हैं। पर बाउनिन्ग देवत्व के आ्राकषंण से पूर्ण स्पश भी चाहता है, पुरुषत्व के उत्तप्त 
प्रवेग से पूर्ण उद्यम आलिगन भी । उसकी प्रेमिका के कंठ से उसका हृदय केवल 
प्रेम मांगता है, पर माॉंसलता एवं झआत्मपरता के समन्वित रूप में, क्योंकि मनुष्य 
मनुष्य वहीं है, जहाँ उसे मांसलता की मादकता एवं आध्यात्मिक शीतलता दोनों 
प्राप्त होती है। जहाँ मनुष्य मासलता का धन खो देता है, वहाँ वह देवता होकर हमारे 
सुख-दुःख का साथी नही, पूजा का विषय बन जाता है, हमारे लिए उसकी उपयोगिता 
संदिग्ध नही, तो सीमित अवश्य हो जाती है. और जहाँ वह भ्रात्मा का धन खो देता 
है, वहाँ वह यदि द्विपद पशु नहीं, तो निरा अनावृत्त हो जाता है, उसके संसर्ग से 
भी लज्जा की भ्रनुभूति होती है। प्रेम मे ब्राउनिन्ग का सतुलन सर्वथा स्पृहणीय है।* 
खेद है कि हमारे मनोविज्ञान-प्रेमी नये कवि इस संतुलन पर ध्यान नहीं दे रहे। 
साकेत के प्रथम सर्ग की मांसलता और नवे सर्ग की शिवं से पूर्ण होने पर भी सहज 
बेदना अपने उबा देने वाले विस्तार के बावजूद भी श्रमर है, इस ओर नये कवि को 
युगानुकूल दृष्टिपात करना ग्रभी बाकी है । 

छायावाद के बाद के विरह-गानों में भी परम्परा का प्रभाव रहा, पर स्वाभाविक 


रूप में, रीतिकाल के समान कृत्रिम रूप में नहीं। बच्चन, नरेन्द्र, अंचल, नीरज, 





१--बावरा भ्रहेरी, पृष्ठ २६ । ॥॒ । 
२--राबर्ट ब्राउनिन की असिद्ध तथा करुण कविता 'ए वुमेन्स लास्ट वड़ से : 
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पन्‍्त, अज्ञेय, सुमित्रा, विद्यावती इत्यादि ने दीपक, शलभ, मेघ, चातक, कोकिल, विद्युत्‌ 
इत्यादि प्राचीन अप्रस्तुतों का उपयोग भरपूर किया है, पर वहीं तक, जहाँ तक 
उनका हृदय के साथ सीधा सम्बन्ध है, “उपयोग के लिए उपयोग में पुराने अमप्रस्तुतों 
का दुरुपयोग इस युग में नहीं हुआ । कामदशाओ्रों में मुक्तक की अनुरूपता, मनो- 
विज्ञान की स्वाभाविकता तथा हृदय की निकटता के कारण स्मृति के ही भव्य चित्र 
इस युग की कविता में खींचे गये हैं। बच्चन के विशद विरह-काब्य में विकलतां, 
गुरा-कथन इत्यादि का भी सुन्दर समावेश है पर प्रधानता उनमें भी स्मृति की ही 
है। स्मृति के पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित जिन भव्य चित्रों का अंकन साकेत 
नवम सर में मथिलीगरण ने किया था वे और भी भागे बढ़ कर सरलतर, 
स्वाभाविक होकर प्रकट हए हैं और काव्य की महिमा को जाज्वल्यवान करने 
वाले हैं । विरह की वेदनामयी दशा में “स्मृति के लिए स्मृति! का प्रयोग अब तक 
बहुत दूर तक, क्त्रिम रूप में होता रहा है। जीवन के शुद्ध यथार्थ से अनुप्राणित 
प्रिय-सम्बद्ध छोटी-छोटी वस्तुओं को देखकर फूट पड़ने वाली या याद ग्राने वाली 
सरल स्मृति के जो कतिपय चित्र इस युग के कवियों ने खींचे हैं, वे बहुत ही 
स्वाभाविक एवं मर्म-भेदक हैं। नरेन्द्र शर्मा की अनुभूति विरह - बेदना कल्पना की 


४४)॥९४४० 476 807078 7800275$ 


>श 
ट्‌ 
के 


चिहए८' ५४--- 
[,2588 ५6 4056 007 प68॥8, 
0५४९८ धा0 4, 
986 8 806 870 ॥00 ॥7० 
जा 8 ऐीक्षा) द 
3९ 8 गधा 8॥0 00 ॥70 
शी) ॥76 का! 
प्‌९४०॥ 76, 00!9 [6807, 4.0५6 
85 व 0प्शा 
जया 80647 (79 509680॥, 7.,0५6 
जय क्र शी०प्टा। 
-श्द ( शणएा हवथ्वृणा० पं 
छ00 00405 
| 38 जाई 468॥ 800 3 


४ पा रे पुल ॥ए कक्मा05 








छायावादी काव्य मे विरह-वर्णान ] [ २६५ 
प्राश्चित नही रही । वह इस युग से कुछ पहले ही गा चुकी थी * 


तुम्हें याद है क्या उस दिन की 
नये कोट के बटन होल में 
हँेसकर प्रिये, लगा दी थी जब 
वह गुलाब की लाल कली । 
फिर कुछ गरमा कर साहस कर, 
बोली थी तुम, इसको यो ही 
खेल समझ कर फेक न देना 

है यह प्रेम भेट पहली । 
कुसुमकली वह कब की सूखी, 
फटा ट्वीड का नया कोड भी 
किन्तु बसी है सुरभि हृदय में 
जो उस कलिका ले निकली ।'* 


विरह की वेदना प्रिय से संबन्धित बड़ी-बडी घटनाओं पर विचार करते-करते ऊब 
जाती है, उससे सम्बद्ध बडी-बडी वस्तुओं पर ध्यान देते-देते थक जाती है। फिर 
भी उन्हें छोडती नहीं । पर इस स्थिति में छोटी-छोटी घटनाएँ और वस्तुएं उसके 
लिए बड़ी-बड़ी घटनाश्रों और वस्तुओं से अधिक स्पृहणीय लगती हैं। अधिक कसक- 
भरी बन जाती है, क्योंकि उनका कोष अ्रधिक विश्ञाल होता है। नये कवि ने 
इस गंभीर तथ्य को ठीक से समझा है। फलतः विरह अब केवल अध्ययन का ही 
नहीं अनुशीलन का विषय भी बनता चला जा रहा है, जीवन का विषय बन रहा 
है। यह नये कवि की विरह-काव्य को महत्त्वपूर्ण देन है, जिसका मूल प्राचीन 
काव्य मे भले ही हो, पर रूप पूरा तः नवीन है। श्री गिरजा कुमार माथुर “चूड़ी 
का टुकड़ा' जैसी निरर्थक एवं सामान्य वस्तु को कितनी साथंक एवं विशेष 
वस्तु बना चुके हैं, कवि के ख्रप्टा रूप की एक सुन्दर झाँकी कितते समंस्पर्णी रूप में 
दिखा चुके हैं, यह पढने से ही विदित हो सकता है। सामान्य को भी परिस्थिति 
कितना विशेष बना देती है --- 


प्राज अचानक सूनी सी संध्या में 
जब में यो ही मेले कपड़े देख रहा था, 


| अनबन कम पिभिनिगनिनलझानतीजकमनब्नतन पशनननिक-नकनना 


१--प्रवासी के गीत (४८) 
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किसी काम में जी बहलाने, 

एक सिल्क के कुर्ते की सिलव॒ठ में लिपटा 
गिरा रेशमी चूडी का 

छोटा सा टुकड़ा, 


उन गोरी कलाइयो मे जो तुम पहिने थी, 
रंग-भरी उस मिलन रात मे । 

मैं वैसा का वैसा ही 

रह गया सोचता 

पिछली बाते । 

दृज कोर से उस टुकड़े पर 

तिरने लगी तुम्हारी सब सज्जित तस्वीरे, 
सेज सुनहली, 

कसे हुए बन्धन में चूड़ी का भार जाना, 
निकल गई सपने जेसी वे मीठी रातें, 
याद दिलाने रहा 

यही छोटा सा ट्रुकडा । * 


यहाँ स्मृति का मूल विषय कुछ अधिक खुलकर ग्रकट किया है, पर 
भदेस रूप में नहीं। चूड़ी के टुकड़े का रेशमी चूड़ी का ट्रकडा बन जाना कितना 
सत्य है ? 


ऐसे अनेक नवीन तथा महान समृति-चित्र छायावाद के बाद रचे गए विरह-काव्य 
में मिलते हैं, जो हिन्दी की सम्पन्तता एवं उसके नवीन जीवन-रस के प्रतीक है। 
रघुवीरसहाय का खींचा हुआ एक करुण चित्र देखिए :-- 


मैं कभी कभी कमरे के कोने मे जाकर 
एकांत जहाँ पर होता है, 

चुपके से एक पुराना कागज पढ़ता हैँ 

मेरे जीवन का विवरण उसमे लिखा हुआ, 
वह एक पुराता प्रेम-पत्र है जो लिखकर 








१--कावि भारती, पृष्ठ ६६९६-६७ । 
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भेजा ही नहीं गया, जिसका पाने वाला, 
काफी दित बीते गुजर चुका ।* 


कितनी सरलता, कितना प्रभाव ! खेद है कि प्रयोगवाद के आलोचकों ने 
ऐसी कविताश्रों के साथ भी न्याय नहीं किया, जो एक भ्रच्छी संख्या में लिखी जा 
चुकी है। रस की कसौटी पर भी ऐसी कविताएँ सर्वोच्च कोटि की होंगी, पर रस- 
प्रेमियों की हृष्टि भी इधर नहीं गयी। फिर भी, इतना स्पष्ट है कि भविष्य में 
कविता का रूप ऐसा ही होगा। बाहर से सरल, सीधा-सादा, अन्दर से गम्भीर, 
वकिम । मनुष्य भी तो बाहर से स्लरीधा-सादा और अन्दर से गम्भीर-व किम है। अभ्रब 
वह कविता को झपने अधिक से अधिक अनुकूल बताकर मानेगा। नयी कविता 
अ्रपनी सारी कमजोरियों के साथ भी इस सत्य की साक्षी है । 


आसन्न-विरह के वर्णन भी इस युग मे अत्यन्त सुन्दर हुए है । एक भोर यदि 
सुमित्राकुमारी का हृदय विदा के समय चिरन्तन नारीत्त्व की भावमयी कामना बड़ी 
परोक्षता के साथ व्यक्त करता है :-- 


निज्ञा-तीड़ तज कर भले ही विवश्ञ से, 
कही भी रहो मुक्त पछी दिवस्न के । 


क्षितिज की परिधि तक पहुँचकर कही तुम न फिर लौट पडना अगर 
याद आयी । 


तुम्हे दी विदाई।'* 


तो दूसरी ओर भारतभूषण का सहज भाव “प्लेट फामे पर विदाई का नूतन 
चित्र स्पष्ट रेखाशं मे खीचता हैं :--- 


होने सवार 

ज्यों बड़े चरण 

चमका एड़ी का गौर वर्ण 
कर नमस्कार 

कुछ नमित वदन 

जब मुड़ी हो गए रक्त करो | 





१--दूसरा सप्तक, भला” छ्ीर्षक कविता में, पृष्ठ १६० । 
२--कवि भारती, पृष्ठ ६०६ । 
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पल को खिडकी पर 
बाँह टेक 

देखा फिर कर 

उफ उभर-उभर 
आये अनेक 

छवि के अक्षर । 


चल दी गाड़ी 

थर-थर थर-थर 

खिचता ही गया सनेह-तार 
फर-फर फर 

उड-उड़कर दीखी बार-बार ! 


पल भी न लगा 

सुनसान, शांत 

मैं खड़ा देखता निनिमेष 

लो फिर सुलगा 

यह प्राण-प्रांत 

बस प्लेट फाम की टिकिटठ दोष । 


गाड़ी का थर-थर चलना मन को गाड़ी की चाल मे देखने पर बहुत गम्भीर 


लगेगा । प्रयोगवादी गोरी बाहों, गोरी एडी, गोरे गाल का विशेष उपासक है । पर 
गोरे रंग के प्रेम के लिए इसमे अधिक कुछ नहीं कहा जा सक्कता कि यहाँ पर वह 
परम्परा का श्रधभक्त ही बना हुआ है । उसकी बुद्धि ने 'गदहा' पर तो कविता लिखी 
है, पर उसके अन्तस ने काले रंग में सुपमा के दर्शन ग्रभी नही कर पाये । संसार के 
कवियों में शायद श्रभी तक कुछ को ही सौन्दर्य को विराट तथा पूरा रूप से देखने 
का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआं। निराला एकाघ ही है, जो पत्थर तोड़ने वाली 
मजूरित को दयाम तन देखे ! पर खेद तब अधिक हो जाता है, जब तथा कवि भी 
यहाँ पर नवीनता, सच्ची नवीनता के प्रति उदासीन बना रहता है । 


विरह के क्षेत्र में ग्रभिव्यक्ति की सरलता तभी श्राती है, जब अनुभूति सच्ची 


हो, कुठित या कृत्रिम न हो । छायावाद के बाद हिन्दी-कविता में कभ्नन की सरलता 








१--कवि भारती, पृष्ठ ७०४ । 
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ही नहीं श्रायी, भावना की सरलता भी आयी । इस सरलता का चरम उत्कष ग्रंचल 
की कविताओं में मिलता है, जिनकी पअ्रतृप्त बेदना अपनी स्वाभाविकता में अद्वितीय 
है। प्रिय के न मिलते पर साधारण ओर प्राथमिक हृदयोदगार प्रकट होते हैं। 
काश ! मै प्रिय के सिर, भाल आनन, वक्ष, बाहु, चरण इत्यादि अवयतो से संबंधित 
कोई वस्तु वन पाता और ससर्ग का रस पाता ! तरुणों में यह भावना बहुत उत्कष्ट 
हूप में प्रकट होती है। अभ्रचल की 'मनुहार' में यह भावना श्रविक स्थून ने होकर 
कुछ सूक्ष्म है, भधिक वस्तु परक न होकर कुछ भाव परक है, मासल होते हुए भी 
साधारण नही है । 


मेरा वश चलता मैं 
बन जाता कौमाय॑ तुम्हारा । 
होठो पर निर्माल्य अछुता 
बन कर मे छा जाता, 
अंगों के चंपई रेशमी 
परदों मे सो जाता । 
आँखों की सुमई गुलाबी 
चितवन मे खो जाता। 
मेरा वश चलता मे. 
बन जाता सौन्दर्य तुम्हारा । 
जब तुम सिहर लजाती बनता 
मैं कानों की लाली, 
हरद समीरण में बनता 
मैं पुलको की घन-जाली । 
मै न छलकने देता 

० मुसकानो की गोरी प्याली ।* 


गोरेपन का मोह पुराना है, बहुत दूर तक गायद चिरन्तन भी है, पर कानों 
की लाली के दर्शनों की प्रेरणा का मूल प्रसाद में है ।* अंचल की क्षधा के विषय 
में एक झालोचक ने कहा है कि वह ऐसी क्ष॒धा है जो खाने पर भी नहीं मिठटती । 





१--कवि भारती, पृष्ठ ५६७ । 
२-- कामायनी, लज्जा सर्ग :-- 
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प्रसाद का मनु या प्रसाद का मन कह चुका है :-- 
प्यासा हूँ मैं, श्रव भी प्यासा 
सन्तुष्ठ श्रोध से मैं न हुआ, 
ग्राया फिर भी वह चला गया 
तृष्णा को तनिक न चेन हुआ । 


अंचल अपनी वासना को वासना के सहज रूप में प्रकट करते है, भ्रादर्श या 
रहस्य का अवगुठन डाल कर नही । फिर भी, वे झअज्ञेय के समान उत्तेजना की सीमा 
का स्पर्श नहीं करते, उधर का सकेत देकर ही चुप हो जाते है। यह प्रशंसनीय 
वस्तु है। स्वानुभूत विरह॒ की मादक वास्तविकता को व्यक्त करने में श्रंचल का 
साहस ओर उनकी ईमानदारी हिन्दी-साहित्य के इतिहास में श्रमर रहने योग्य वस्तु 
है । वह पुष्ठ तथा प्रौढ भले ही त हो, पर सच्ची तथा सरल अवश्य है। और विरह 
की अभिव्यक्ति में सच्चाई तथा सरलता का मूल्य सदा उच्च कोटि का रहा है, 
भले ही प्रथम कोटि उसे श्रातरिक रूप से पृष्ठ और प्रौढ होने पर ही मिली हों । 


ग्ंचल की संभावनाएं भी बड़ी स्वाभाविक, सरल तथा भोली-भाली हैं :--- 
क्या तुम भी सुधि से थके प्राण ले मुझ सी अकुलाती होगी । 
जब नींद नहीं आती होगी । 
दिन भर के कार्य-भार से थक जाता होगा जूही सा तन, 
श्रम से कुम्हला जाता होगा मृदु कोकाबेली सा आनन । 
लेकर तन मन की श्राति पडी होगी जब शौया पर चंचल, 
किस मर्म वेदना से क़न्दन करता होगा प्रति रोम विकल ।* 
कहीं-कही भ्रंचल की भावना सिनेमा के गीतों की भावना की श्रोर ललकती 
हुई दृष्टिगोचर होती है, वहाँ मायूसी भी नजर झा जाती है, उदय का प्रभाव छलक- 
छलक पड़ता है, अज्ञेय की 'तुम कहाँ हो नारि ? की तड़प भलक उठती है। पर 
सहज वेदना की तीज्ता वहाँ भी मर्म को छूती रहती है :-- 


चंचल किशोर सुन्दरता की 
मैं करती रहती रखवाली, 
मैं वह हलकी सी मसलन हूँ 
जो बनती कानों की लाली । 
१--कामायती, काम, सर्ग । 


२--कवि भारती, पृष्ठ ६०१। 
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यह फागुन की रात और में विकल पड़ा मन मारे । 
मेरे गीत बन गए रोदन, हंसी व्यथा का पानी । 
तुमसे बिछुड बन गया में अपनी ही करुण कहानी । 
मेरे बुके हृदय पर चौमुख याद तुम्हारी ग्ाती, 

मन के मुदे घु घलके में जो सिर धुनती, मडरातो । 
तड़प सिसकता है शभ्रधजला, अ्रधमरा ज्यों परवाना, 
देष जिसे अब बुझी शमा पर है केवल मडराना । 


है 2. हक 


अपनी ही तृष्णा से अब ये प्राण सदा को हारे । 
यह फाग्रुन की रात और में विकल पड़ा मन मारे |" 


पर जिस सच्चाई और साहस के साथ वे भ्रानी साध के छोटेपन और 
ग्रपंण के कमसिन होने का सत्य प्रकट करते है, वह स्तुत्य है। उनके विरह-काव्य 
की कुजी निम्नलिखित पंक्तियों में है :-- 


2५ 2 4 


हटा कितनी बार हृदय, गीतो का तार न टूटा, 
सूखा फूलों का रस, मन का मधुघट कभी न फूठा । 
9६ >६ ८ 
रुके अजनमे पड़े तुम्हारे बिना अ्रच॑ना के क्षण 

है मेरा विश्वास अभी तादान और चचल मन 
ग्रपनी ही झ्राशंका से तो कपित में मेरापन 

छोटी मेरी साध अभी कमसिन है मेरा अ्रपंण ।* 


"कितनी बार कवि की अनेकमुखी प्रेम-भावना का सूचक है। फलतः उसका नादान 
विश्वास और चचल मन उसे संकित किये रहता है । स्पष्ट है कि उसे प्रेम के भव्य 
रूप के दर्शन नही हुए, क्योंकि प्रेम अपने सारे दुःख सुख के साथ विश्वास का 
ग्रात्मज ही है। इतना होने पर भी वह नीरज के समान 'हर बार' प्यार करने को 
अपराध न मान कर अपनी विकलता को सम्पन्न रूप में प्रकट करता है, वासना 


७०७७७ आल 


१--कवि भारती, यह फागुन की रात' शीर्षक कविता । 
२--धर्मयुग, ८ फरवरी १६५६ मे “कितनी देर लगी' कविता । 
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को भी मर्मसस्‍्पर्शी रूप प्रदान करता है : 


मुभसे रहा न जाता तुमको पल पल बिना बुलाएं 
सदा असखरू्य वर्संतों के सौन्दर्य तुम्हे पहनाए 

अपनी भूल भूल में मैने तुमको ही दोहराया 

सच लगने वाली छलना' ने सदा तुम्ही को गाया । * 


छायावाद के बाद रचे गये विरह-काव्य की हृष्टि से बच्चन श्रौर नरेन्द्र के 
पदचात अंचल का स्थान सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। बच्चन की पवित्र एकनिष्ठ 
करुणा और नरेन्द्र की निराह्ा, पर अपने मूल मे सात्विक बेदना, अभ्रचल में नहीं 
है। उन्हे वह शुद्ध प्रेम नहीं प्राप्त हुआ जो श्रचचल हो या चंचल, मंदाकिनी-सा 
पवित्र रहता है। उनका विरह वासनामूलक है, उसमे प्रेमाभास भले ही हो, 
प्रेम का गंभीर और सारी व्यथा के होते हुए भी, प्रसन्‍न रूप नहीं है। पर जिस 
तड़प और सत्यता के साथ वे अ्रपनी श्रनुभूति प्रकट करते है, वह बच्चन और 
नरेन्द्र मे भी दुलंभ है। अचल आवेश मे मिलते है, धैर्य में नहीं। यह उनका 
गुण भी है, दोष भी । उनकी विकलता परपरा में भी नवीनता की सृष्टि करती है, 
जो सहज अनुभूति की सूचना देती है -- 
भो नभ में मडराते बादल वे बरसे मत जा । 
मन के होठों पर रस की विसरी १हचान जगा, 
पुरवा की लहरी मे सुख की श्रातुरता उनगा, 
सूखे सुमनो में हरियाली का आभास दिखा, 
खीच क्षितिज पर शीतलता की कज्जल ध्रमशिखा, 
गाज वर्ष की पहली वर्षा का पहला भोंका, 
कितने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका । 
ओ्रो वर्षा के पहले बादल बे बरसे मत जा । 5 


१--प्रसाद भी ऐसे 'भ्राँस' बहा जअुके है : 
छलना थी, तब भी भेरा 
उसमे विश्वास घता था 
उस माया की छायगा में 
कुछ सच्चा स्वयं बना था । 
२--धममंयुग (८ फरवरी, १६५६) में “कितनी देर लगी' शीर्षक कविता । 
३--भारतीय कविता १६५३ (साहित्य श्रकादेमी, नयी दिल्‍ली से प्रकाशित) । 
पृष्ठ ४५५८ । 
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मनुष्य की विरह-वेदना सर्वत्र गंभीर प्रेम की उद्भूति ही नही हुआ करती, 
कभी-कभी उसका मूल वासना की ऊष्मा में भी रहता है। झअज्ञेय की 
विरह - वेदवा ऐसी ही है। अचल की विरह-वेदना अज्ञेय से श्रधिक विगलित, 
व्यापक तथा विशद होने पर भी अपने मूल में है वेसी ही। पर इस क्षेत्र में 
विरह-व्यथा का वर्शात करने वाले कवियों मे अचल का स्थान बहुत ऊंचा है। 
उनका प्रइन केवल प्रश्न ही नही, हृदय की विकील पुकार भी है .--- 


कब तक मेरा मन अ्रपने को मरुभू पर बोये ? 
कब तक देखे राह तुम्हारी प्राण थके रोये ?! 


ग्रचल के प्राय, समस्तामयिक नरेन्द्र प्रवासी के गीत' गा चुके हें। प्रवासी 
के गीत वस्तुत विरह-गीत ही है। 'प्रवासी के गीत' अपने विरह-निवेदन की श्रनुभूति- 
गत सरलता तथा स्वाभाविकता और अननिव्यक्तितत ऋजुता तथा सज्जनहीनता 
में छायावाद के बाद हिन्दी-विरह-काव्य की प्रस्तावना-जैसे है। बाद के सभी कवियों 
ने अपने अनुकूल प्रायः वैज्ञा पथ ही पकडा जैसा 'प्रवासी के गीन' के गायक ने बनाया 
था । बच्चन, अचल नीरज तथा श्रन्य कवियों के विरह-निदेदन मे जो ऋजुता एवं 
सरलता है, उसका मूल नरेन्द्र मे ही है, भले ही ये कवि उनसे प्रभावित न हुए 
हों। कारण युग है। क्षय-ग्रस्त कवि की स्वाभाविक जीवन-मोह-युक्त पीड़ा विरह 
पर छा गयी है, जो करुण-विश्रलम्भ की शास्त्रीयता मे नहीं बाधी जा सकती। 
छोटी छोटी स्मृतियों का जैसा ममंभेदक वर्णान अ्रवासी के गीत' में हुआ है, वैसा 
ग्रन्यत्र कही नहीं । उद्दीपनगत प्राचीन अमप्रस्तुतों का भरपूर प्रयोग होते हुए भी 
शिथिलता नही झाने पायी । पर अनुभूति की दुर्बलता प्राय सवंत्र हृष्टिगोचर 
होती है, जिसके विराट शरीर मे यत्र-तत्र की सबलता तिरोहित हो जाती है। 
वक्तव्य मे कवि स्वय कहता है। 'प्रवासी के गीत का कवि आज भी 'मरघट का 
पीपल तरु है। उसके जीवन की गति आज भी “हृदय की कायरता' और “मन की 
छुलना' के सहारे चलती जाती है। मुक्ति उससे दूर है। वह मुक्ति का मार्ग 
जानता है लेकिन फिर भी अपनी बेबसी का गुलाम है। यह उसकी परवशता की 
च्रमसीमा है ।* पर इस परवशता का कारण क्षय का रोग नहीं, कवि का कमजोर 
हृदय है, जो परिस्थितियों के आगे भुकना तो जानता है, जेसा कि सभी साधारण 
स्तर के व्यक्ति जानते हैं, उन्हें फुकाना नही जानता । 'प्रवासी के गीत” मे क्षय की 
दुर्बलता तो अपने सारे उद॒गारों को प्रकट करती है, पर आसन्नमृत्यु की कल्पनाजन्य 








१--श्री रमाकान्त 'कांत' सम्पादित “५४ की श्र प्ठ कविताएँ ', पृष्ठ १४ । 
२--अ्रवासी के गीत, वक्तव्य, पृष्ठ ६। 
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हढ़ता कदाचित कहीं नही, यदि कही उसका आभास होता भी है, तो वह 
आभास मात्र रह पाता है, सत्य नहीं बन पाता। सारी व्यवस्था के साथ-साथ 
मृत्यु में एक हढता भी रहती है। दीपक बुभने के पहले एक जाज्वल्यवान लौ 
छोड़ता है। सच्चा मनुष्य मरने के पहले कामना की सुहढता या व्यक्तित्व की शक्ति 
प्रकट करता है। मृत्यु में कायरता नही होती, नही हो सकती । 'प्रवासी के गीत 
रचने वाला मृत्यु का आभास बड़े थु धले रूप मे ही पाता है, अ्रन्यथधा उसके स्वर 
झ्ोज से भर जाते है। सारा जीवन रुग्णावस्था में बिताने वाला राबर्ट लुई स्टीवेन्सन 
जीवन का उल्लास व्यक्त करते हुए मृत्यु का सम्मान करता है,” कालिदास के उन 
शब्दों का स्मरण कराता है जिनमे वे मरण को शरीरधारियो की प्रकृति और 
जीवन को विक्ृति कह कर, सत्य न कह कर भी, अपूर्व साहस का परिचय देते है :-- 


मरण प्रकृति. शरीरिणा विक्ृतिर्जीवितमुच्यते बुध. । * 


प्रेम श्रपती शुद्ध अनुभूति में पुरुष और नारी मे एकरूप रहता है। चाहे 
एलिजावेथ बैरेट ब्राउनिन्ग के वेयक्तिक-प्रेम-सम्बन्धी सानेट्स हो, जायसी की 
नागमती की वेदना हो, घनानन्द की अनिवंचरनीय झ्राकुलता हो या कालिदास के 
अज झौर यक्ष की मम बेधक पीड़ा, सबमे एक ही समपंण, एक ही पावन प्रदान, 
एक ही शीतल अनुभूति बोलती है। एलिजावेथ वेरेट ब्राउनिन्ग का जीवन रोगो से ही 
नही, सघर्षों से भी पुर्णा था। उसने रुगण कवयित्री ने विद्रोही कवि राबर्ट ब्राउनिस्ग 
को पिता की कामना के विरुद्ध अपना पति बनाया था । पति से झ्रायु मे कई वर्ष बड़ी, 
पिता की विद्रोहिणी, रुग्णा कवयित्री सदा प्रेमोल्लास एवं श्रमर प्रेम की घोषणा करती 
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रही," मृत्यु की छाया का सतत आभास होते रहने पर भी प्रेम के जय-गान गाती 
रही, ३ शरीर-मन्दिर के जलने पर भी प्रेम की उज्जवल ज्वाला की प्रशंसा करती रही ३, 
भ्रपनी झात्मा, जीवन, सुख-दुख और शरीर से अपने प्रिय तथा उसके समग्र के प्रति 
जन्म-जन्मातर के लिए प्रेम वा भाव प्रकट करती रही । ४ पर नरेन्द्र उसकी तुलना भे 
बहुत कम सर्र्षपुर्णा जीवन विताकर भी ऐसे स्वस्थ तथा सवक्ति गाना न गा सके | बच्चन 
की तन्‍मयत्ा और अचल की स्थायी आ्राकुलता भी नरेन्द्र के विरह-गानों में नहीं 
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थ्रा सकी | वास्तव में नरेन्द्र केवल विरह के कवि नहीं हैं। विरह-गीत तो परिस्थिति 
विशेष के कारण लिख डाले गये हैं, जैसे बंगाल का काल, सूत की माला (बच्चन) 
श्रौर करील (श्रंचल) की रचना विरही कवियों ते परिस्थिति विशेष के कारण की है। 
नरेन्द्र का स्वर जागरण और हुकार का स्वर है, और यह उनके कवि के लिए 
गौरव का विषय ही है कि उसे विरह के स्व॒रों मे भी बहुत दूर तक सफलता मिल 
सकी है । 


छायावाद के पदचात हिन्दी-विरह-काव्य को सम्पन्न बनाने वाले सबसे समथथे 

तथा श्रेष्ठ कवि बच्चन है। बच्चन का हिन्दी-साहित्य में प्रवेश सन्‌ १६३४ में 
मधुशाला' के साथ हुआ और कुछ तो क्रान्ति-स्थल युग की भयानक व्यस्तता, कुछ 
उनकी सरलता तथा कुछ उनके कठ के कारण 'मधुशाला' को अभूतपूर्व लोकप्रियता 
मिली | भ्रग्रेजी के अमर अनुवादक कवि फिट्जरल्ड ने जब उमर खैयाम की भाव- 
तरल रुबाइयों का झनुवाद किया था, तो उसे पाश्चात्य जगत मे अभ्ृतपूर्व लोकप्रियता 
मिली थी, जिसका कुछ कारण तो खयाम की सरल तथा तरल अनुभूति थी तथा 
बहुत बडा कारण यूरोप की विलासिता तथा युद्ध-जजंरता की दशा में कुछ भोजन, 
कुछ मदिरा श्र प्रिया को पाकर सूनेपन को स्वर्ग बनाने की तीव्र स्पृह्ा ।। बच्चन 
की मधुशाला के स्वागत के कारण भी कुछ-कुछ ऐसे ही थे। सच १९३४५ में नया 
सविधान बना था, राष्ट्र स्वातन्त््य-पथ पर कुछ सफलतापूर्वक गतिशील हो चला था। 
अ्रत: मधुशाला' के गीत सुनने मे सकोच भले ही लगता, लज्जा का श्रनुभव नहीं 
हो सकता था। पर बच्चन का जीवन कुछ दूर तक सचर्षों का जीवन रहा है और 
वे हाला के यथार्थवादी उपासक नही रहे, उनका हाला-प्रेम वह प्रेम था, जो शब्दों 
में ही जीवन पाता है, जीवन में जीवन नही पाता । अ्रतः उनकी हालावादिता में 
न तो उमर खेबाम की खालिस मस्ती, बेफिक्री ओर जिन्दादिली ही है, न फिट्जरल्ड 
की भावग्रहरा करने वाली अनन्यता-तन्मयता । बच्चन का हालावाद पढ़ने पर मजा 
तो देता है, पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र का वर्णन कोई तट पर से कर रहा है, 
धारा के घात-प्रतिघात के मध्य से नहीं। उद्ृ के शायर दाग ने शराब पर जैसी 
प्रास्था दिखलाई है, वैसी ही बच्चन ने हाला पर | बच्चन के हालावाद की लोक- 
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भ्रियता नीरज के मृत्युवाद की लोकप्रियता जैसी ही थी। यदि बच्चन हाला के फेर 
में पड़े रहते, तो उनका कवि तृतीय श्रेणी के आसपास हो चक्कर काटता रहता। 
पर उनकी स्वर्गीया पत्नी द्याम्ा के अवसान ने जो वज्ञाघात किया, वह उनके 
जीवन में तन्‍्मयी वेदना झौर पीडा लाने में समर्थ होकर उन्हें वैयक्तिक विरहानुभूति 
को व्यक्त करने वाला एक प्रमुख कवि बनाने में समर्थ हो गया । जिस प्रकार रत्ना- 
बली का तुलसीदास पर अमर ऋण है और सुजान का घतानत्द पर, उसी प्रकार 
बच्चन पर दयामा का है, इसे कौन अ्रस्वीकार करेगा ? 


अपनी दिवगता प्रिया के प्रति बच्चन का करुण विरह्ोदगार एक कवि की 
ग्रपनी प्राणों की प्राण पत्नी के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धाजलि है, जिनका विस्तार 
निशा-निमसन्त्रण, आकुल अतर, एकान्त-सगीत और व्याकुल विश्व के शत-शत गीतो 
तक फला है। ससार के किसी कवि ने अपनी प्रिया की समाधि पर इतनी अ्रधिक 
भाव-मालाए' नहीं चढाई थी । बच्चन का विरह-काव्य वेदना की प्राय सभी छोटी- 
बड़ी निधियों को श्रपनी पीदा में समेटकर सम्पन्न हुआ है। करुणा-कलित विरही- 
हृदय कितना श्राकुल हो सकता है, उसे यह विश्व कितना व्याकुल लग सकता है, 
एकांत मे उसका मर्म-संगीत कितने श्रॉसू बहा सकता है, और मिलन की शत -शत 
स्मृतियों की भाव-मजञ्जूबा निशा उसे क्या-क्या भावोपहार दे सकती है, यह सब 
बच्चन के विरह-काव्य में जितना सरल, सहज तथा सीधा-सादा रूप लेकर साकार 
हुआ है, उतना अन्यत्र कही नहीं। जायसी की विराद भावुकता बच्चन में नहीं है, 
सूर की व्यापक अ्रन्तह ष्टि उनमे दूँढना उनके साथ अन्याय करना है, मीरा की 
विद्रोही अनुभूति उसमे नहीं है, घनानन्द का साहस-बैय॑ उनमें नहीं है, मेथिलीशरण 
और हरिश्रौध की विशदता तथा महाकवित्त्व उनमें ढंढना उनकी बेयक्तिकता तथा 
सरलता से न्याय करना नही होगा, प्रसाद और महादेवी का दर्शन तथा कला भी 
उनमे नही है, पर उनमे अनुभव की सम्पन्नता इतनी अधिक है, अभिव्यक्ति की 
सरलता इतने सम्पन्न रूप में विद्यमान है कि जापसी, सूर, मीरा, घनानन्द, मेथिली- 
शरण हरिआ्रौध, प्रसाद तथा महादेवी के स्तर के स्रष्टा कलाकार न होते हुए भी 
वे अपने विरह-कात्य में उनकी परंपरा में सरलता से एक कड़ी बन सकते है, बन 
चुके हैं । 


बच्चन शअ्रग्रे जी-काव्य के निष्णात्त पण्डित है, केवल इसीलिए नही कि वे 
ग्रेंग़े जी के एम० ए० और कैम्न्निज से पी-एच० डी० है और विश्वविद्यालय में 
अँग्नेजी के प्राध्यापक रहे हैं, प्रत्युत्‌ु इसलिए भी कि उन्होने अँग्रजी-साहित्य के 
सीमांत शेक्सपियर के अमर नाटकों का अत्यन्त सुन्दर अनुवाद करके भी अपनी 


३०८ ] | खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


विद्वत्ता स्पष्ट की है। अँग्र जी-कविता की वेयक्तिकता से जितना लाभ बच्चन ने 
उठाया है, उतना हिन्दी के किसी कवि ने नहीं। छायावाद की वैयक्तिक 
कविता कुछ तो अपने प्रारभिक रूप के कारण और कुछ दाशंनिक दुराग्रह के कारण 
दुरूह तथा श्रस्पष्ठ थी। बच्चन ने उसे सरलता का वह रूप प्रदान किया, जो झाधु- 
निक हिन्दी-साहित्य की एक बहुत बड़ी चीज है। बच्चन की भाषा में नतो 
छायावादी प्रदर्शन ही है, न प्रगतिवादी नेतागिरी, न प्रयोगवादी अ्रग्न जी ज्ञानाभास 
का प्रदर्शन । 


परम्परा से बच्चन ने जितना लाभ उठाया है, उतना द्विवेदी-युग के बाद 
के कवियों में किसी ने नहीं। पर उनमें वह कवि-सामथ्यं सतत विद्यमान रहा है, 
जो प्राचीन को नवीत रूप प्रदान करता रहता है। जल्दी-जल्दी ढलने वाला 
दिन, सिन्दूर लुटाती सध्या, बढता हुभ्ा अन्धकार, प्रबल भभावात, पतभझड़ की 
शाम, नदी के पार का गान, उल्कापात, दूर किसी का रोना, पावस की अंधेरी 
रात, पपीहे की रटन, बादल, रोती रात, जड़ तकिये, तर पर बोलती ध्यामा, 
अरुणबूड का तरुण राग, इन्द्रधनुप, रवि की सवारी, पागल रात, भरते हुए सर- 
सरि-नि्ेर, नभ-कम्पनकारी समीर, दीपक और परवाना-प्राय: सभी अप्रस्तुत नये 
नही हैं, फिर भी बच्चन की प्रतिभा ने उन्हें सवंथा नवीन रूप मे प्रस्तुत किया है। 
स्मृति, गुग-कथन, अभिलापा इत्यादि अनिवायं कामदशा््रों का वर्णत बच्चन की 
कव्रिता का शज्भार है। पर बच्चन के विरह-काव्य का सबसे बड़ा धन अनुभूति की 
एकरस गहराई है। पं० ननन्‍्ददुलारे ब्राजपेयी ने लिखा है अनुश्ृति के क्षेत्र में 
बच्चन की सी गहराई छायावादी कवियों में कम मिलेगी, यद्यपि बच्चन की यह 
गहराई ग्रत्यधिक वैयक्तिक है, इस दृष्टि से बच्चन की वास्तविक कविता एकास्त- 
संगीत ध्ोौर निशा-निमंत्रण में ही मिलती है, उनकी अआआकुल अन्तर और व्याकुल 
विद्व कृतियों में वह संतुलित आत्मिक सवेदन नही दीखता । व्यक्तित्व का पर्यवसान 
यदि काव्य की कसौटी माना जाये तो निशा-निमत्रण ही उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना 
ठहरेगी ।* इस कथन में निशा-निमत्रण पर प्रकट किये गए विचार सवंतोरूपेण 
उचित हैं। निशा विरह-व्यथा की चिर-सहचरी है। फिर निशा-निमंत्रण की रचना 
का इतिहास भी बड़ा करुण है : “अपनी पू्व-पत्नी के देहावसान के परचात्‌ लगभग 
एक वर्ष तक कवि ने कुछ नहीं लिखा | बाद में जो कुछ लिखा वह निशा-निमंत्रण 
के गीतों के रूप में प्रकाशित किया गग्रा। यो तो बच्चन की प्रत्येक रचना कुछ न 





१--इस सम्बन्ध में श्री चतुरसेन शास्त्री की 'दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी' 
शीर्षक कहानी बरबस याद श्रा जाती है । 
२--प्राधुनिक साहित्य, पृष्ठ ६७ । 
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कुछ नूतनता लेकर आती है, परन्तु निशा-निमन्त्रण की श्रपनी विशेषता ही अलग 
है। रात्रि के भ्रन्धकारपूर्ण वातावरण से अपनी अनुभूतियों को रजित कर उन्होंने 
गीतो की जो श्द्धला तैयार की है, वह ग्राधुनिक हिन्दी-कविता के लिए सर्वथा 
मौलिक वस्तु है। गीत एक दूसरे से इस प्रकार जुडे हुए है कि यह सौ गीतों का 
सग्रह मात्र न होकर सौ गीतो का एक महाग्रीत है, शत दलो का एक शतदल है।' 
सो गीतों का एक महागीत, गत दलों का एक शतदल, निज्ञा-निमन्त्रण का सच्चा 
परिचय । एक पुरुष अपनी श्रिया के प्रति कितना प्रेम तथा सम्मान रख सकता है, 
उसके प्रति कितनी वेदना प्रकट कर सकता है, उसके पर्चान्‌ भी उसके प्रति कितनी 
महान्‌ झ्रास्था रख सकता है, इस सबका झाधुनिक हिन्दी-कविता का अमर विरह- 
शतक, निशा-निमन्त्रण, एक विवेचन है। आ्राकुल अन्तर, निश्ञा-निमन्त्रण का सर्म- 
सीमित परिशिष्ट है; व्याकुल विश्व विस्तार, एकात-सगीत', एकरान्त, पर इन तीनों 
सुन्दर ग्रन्थों में भी उच्च स्तर के गीत विद्यमान है। सच पूछा जाये तो निश्ञा- 
निमन्‍्त्रण, आकुल अन्तर, एकान्त-सगीत और व्याकुल विश्व एक दूसरे के पूरक है, 
इनके शीर्षक ही यह स्पष्ट कर देते है, और चारो मिलकर ही बच्चन के विरह- 
काव्य को अपने पूर्ण रूप में प्रस्तुत करने है। बच्चन वैयक्तिक काव्य के ही सफल 
रचयिता है, यह भी इन चारो ग्रन्थों से स्पष्ट हो जाता है, और बंगाल का कान' 
तथा 'सूत की माला' की असफलता इसका विवेचन कर देती है । 


बच्चन के विरह-काव्य के सरल तथा एकरस रूप के निर्माण मे अग्र जी की 
प्रेरणा विद्यमान है, पर प्रभाव के रूप में नहीं, वेदना की अभिव्यक्ति में यत्र-तत्र 
उदू जैसा साधारण स्तर का अति वैकल्प भी दृष्टियोचर होता है, पर अ्रतुकरण 
के रूप मे नही; नियति के प्रति अत्यधिक आस्था पर प्रसाद का प्रभाव प्रतीत होता 
है, पर वाद के रूप में नही । सल्लेप में बच्चन पर अश्रंग्र जी, उर्दू और प्रसाद का 
जो प्रभाव पड़ा है, वह न तो असन्तुलित होने पाया है, न आवश्यकता से झधिक, 


झौर भ्रधिकतर उसने उनकी कविता को सम्पन्न ही बनाया है। 


बच्चन की श्रनुभूति सरल तथा ऋजु है, फलत' अभिव्यक्ति भी प्रसन्न और 
सीधी-सादी है। उनका चिन्तन भी भोला-भाला है, जो स्पष्ट कर देता है कि वे 
चिन्तक नही है । बच्चन की सरलता उन्हें एक श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित 
कर चुकी है, पर वह 'महान' विशेषण का बोर नहीं सम्हाल सकती । डा० नमेन्‍्द्र 
ने ठीक ही लिखा है-- “अनुभूति और चिन्ता के भ्रनुरूप ही बच्चन की कल्पता भी 
ऋणजु सरल है । उसमें छायावादी कल्पना के ऐश्वर्य का नितात अभाव है। प्रसाद, 


१--निशा निमंत्रण, प्रकाशक का विज्ञापन । 
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निराला, पत और महादेवी की तुलता में बच्चन की कल्पना कितनी श्रबोध है, 
राज-भवन की किसी विदग्ध प्रौढ़ा के समक्ष जैसे कोई श्रद्धं-क्षितिज मुग्धा ।* 
पं० नन्‍्ददुनारे वाजपेयी ने बच्चन के विरह-वर्णान मे व्याप्त वैयक्तिकता के साथ 
झत्यधिक विशेषण ठीक ही लगाया है ।* एक प्रकार की ही राशि-राशि कविताएँ 
पढ़ते रहने मे पाठक को अपने धैर्य की जो परीक्षा करनी पडती है, वह तो सूर, 
मीरा, घनानन्‍्द, महादेवी में भी होती है, पर बच्चन मे वह बडी कठिन हो जाती 
है, क्योकि उनके पास अभिव्यक्ति का वह चमत्कार भी नही है, जो कभी-कभी श्रपनी 
और आारउप्ट करके अनुभूतिजन्य एकरूपता के भ्तिरेक की रक्षा कर लेता है । 
बच्चन एक समर्थ कवि है जो लिखते है प्रकाशित हो जाता है। आधुनिक 
हिन्दी का यह दुर्भाग्य रहा है कि कवियों ने अपना सब कुछ प्रकाशित करा देने का 
लोभ नियन्त्रित नही कर पाया। उद के कवि, विशेषकर गालिब, इस दिशा मे 
सवंथा अ्नुकरणीय हैं, जो सहस्र-सहस्न गेरों मे कुछ सौ छाँटकर दीवान प्रकाशित 
करते रहे हैं और अपनी कसावट में संसार की कविता मे अद्वितीयता सिद्ध करते 
रहे हैं। गालिब ने जितना काव्य प्रकाशित किया है, उतना ही छाॉटे जाने पर संसार 
का कोई महाकवि उनकी समता मे नहीं खड़ा हो सकेगा । हिन्दी के गालिव बिहारी 
काध्य में कितना नही, कैसा के ज्वलंत उदाहरण हैं । पर दुर्भाग्य यह रहा कि 
आधुनिक हिन्दी-कवि यह थैय॑ न दिखा सका । इसका घाटा उसे उठाना पड़ता है। 
फालतू कविताओं में प्राय. श्रच्छी कविताएं भी दब जाती हैं। इस दुबंलता से 
मैथिलीशरण, हरिशभ्रौध, प्रसाद, पंत जैसे महान कवियों से लेकर बच्चन, दिनकर 
जैसे श्रेष्ठ कवि तथा नीरज, अज्ञेग और गिरिजाकुमार जैसे सुकवि सभी भ्रस्त है । 
केवल निराना तथा एक बड़ी दूरी तक महादेवी इससे मुक्त हैं। बच्चन में वह लोभ 
सीमा तक पहुँच गया है। उनके लगभग चार सौ विरह-गीतों मे श्रेष्ठ गीत सौ से 
अधिक नही है। यदि चार सौ के स्थान पर सो या डेढ़ सौ गीतों की कसावठ हिन्दी 
को मिलती, तो कदाचित वह बच्चन की अ्रधिक क्ृतज्ञ होती। इससे बच्चन के 
महत्त्व मे कोई विशेष अन्तर न आता, क्योकि काव्य में उनका स्थान सौ गीतों के ही 
कारण है, चार सो के कारण नहीं। इस स्थिति मे सब-कुछ के प्रकाशन के लोभ 
या दोष से वे बच गये होते । डाक्टर नगरेन्द्र ने ठीक लिखा है . “बच्चन की रचनाओं 
में महान कविताओं की संख्या बहुत कम है श्रौर ऐसी कविताएं अनुपात से बहुत 
श्रधिक हैं जो प्राशरस से बंचित, मुखर और वाचाल हैं : परन्तु किसी कवि का 
मूल्याकन उसकी सर्वश्रेष्ठ कविताञ्रों के आाधार पर ही किया जाना चाहिए । श्रौर 
१--आधुनिक हिन्दी-कविता की मुख्य अवृत्तियाँ, बच्चन की कविता, पृष्ठ ६१ । 
२--प्राधुनिक साहित्य, पृष्ठ ६७ । 
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इस हृष्टि से बच्चन का स्थान हमारी पीढी के कवियों में बहुत ऊँचा है, यद्यपि इसमे 
सन्देह नहीं है कि गुर और परिमाण दोनों मे बच्चन से अधिक खोखली कविताएं” 
भी श्राज के किसी समर्थ कवि ने नहीं लिखी ।* 


हमारी दृष्टि मे बच्चत के विरह-काव्य मे श्रनुभूति की सीमा से भी बढ़कर 
कमजोर पहलू वेदता में उत्साह का अ्रभाव है। इसका कारण युग भी है। नरेन्द्र 
ने ठीक लिखा है आधुनिक हिन्दी-गीत-काव्य निराशावाद से परिपूर्ण है ।* पर 
बच्चन की निराशा तथा वेदना में न तो प्रसाद का दार्शनिक समझोता ही है, न 
महादेवी का विरह में चिरत्व का सन्तोष ही। कही वे जीवन और मरण दोनों के 
व्यर्थ होने का रोना रोते है, कही शव बन कर पडे रहते है, कही जगती में फिर त 
आने की कामना करते है, कही मर जाने की चर्चा करते है, तो कही पुराने कवियों 
की तरह छाती के पत्थर न हो जाने का उलाहना देते है .--- 


जानता यह भी नही मन 
कौन मेरी थाम गदंन 


है विवश करता कि कह दूँ व्यर्थ जीवन भी मरण भी ।* 
झ्राज पड़ा हूँ मैं बनकर शव, 
जीवन में जड़ता का अनुभव | 
फिर न पड़े जगती में गाना, 
फिर न पडे जगती में आता ।* 
ग्राम सो जाये, मर जाये ।* 
बीते सुख की याद सताती 
ग्रभी बहुत कोमल है छाती, 
दुख तो वह है जिसे सहन कर 
पत्थर की छाती हो जाये ।५ 


_३क-कमपंध्मन्‍वक हू ७०७७ ॥ ४७४ 


१--ग्राधुनिक हिन्दी-कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, बच्चन की कविता, पृष्ठ ६€६। 
२--प्रवासी के गीत, वक्तव्य पृष्ठ ६ । 

३--निशा-निमन्त्रण (१८) । 

४--निश्ञा-निमन्त्रण (२१) । 

५--निशा-निमन्त्रण (२२) | 

६--निश्ञा-निमन्च॒ण (२३) । 

७--आकुल भन्‍्तर (२३) । 
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प्रिया के मरण पर इस स्तर की वेदता कवि की अनुभूति को सबल नहीं 
रखती, भले ही उसका आकार गअ्त्यन्त विशाल तथा उत्कृड्ट लगने वाला हो । 
बेदना अपने सतुलित रूप में बडी पवित्र होती है, पर भ्रतिरेक की स्थिति में वह 
दुर्बलता बन जाती है और उसके प्रेरक तथा स्वस्थ तत्त्व समाप्त हो जाते हैं, वह 
अनावृत्त होकर सम्मान खो बैठती है, भले ही कला न खोये । स्वस्थ तथा सबल 
करुणा एवं तज्जन्य त्रिरह-वेदना वह है, जो प्रिय के भ्रति शक्तिशाली सम्बन्ध की 
अवतारणा करे, महाकवि तुलसीदास की पावेती के शब्दों मे घोषणा करे .--- 


जनम कोटि सत रगर हमारी । 
बरों सभु न तू रहे कुवारी ॥। ु 


स्वस्थ एवं सम्पन्न विरह-वेदना वह है, जिसकी आआाँखों में श्राँस और हृदय 
में उत्साह भरा हो । राम सीता के विरह में 'डरपते' तथा रोते ही नहीं है, पता 
लगने पर काल को भी समर में जीत कर उन्हें ले आने का उत्साह भी प्रकट 
करते हैं। यह कहा जा सकता है कि बच्चन की विद्योग-व्यथा दिवंगता प्रिया के 
प्रति है। तब भी उसके मूल में जो आवश्यकता से श्रधिक निराशा है, वह सशक्त 
नहीं कही जा सकती | प्रग्र जी के प्रसिद्ध कवि राबटे ब्राउनिंग प्रेम से पलायन करने 
को कभी प्रस्तुत नही हुए ।! और अपनी प्रिया पत्नी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के 
देहावसान पर भी एक योद्धा की भाँति "एक युद्ध और तथा मरण के बाद भी 
उससे मिलने का उत्साह प्रकट करते रहे ।* मृत्यु से वे कभी भयभीत नही हुए । 
यहाँ हमारा उद्देय बच्चन श्र ब्राउनिंग की तुलना करना नही है । ब्राउनिंग ने 
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विरह-काव्य की श्रोर उत्साह नहीं दिखलाया | वह एक विद्रोही तथा जागरूक कवि 
था, जो प्रिया के वियोग, प्रेम, इटली के पुनर्जागरण, यूरोप में शिक्षा-सुधार से 
लेकर स्वच्छन्दतावादी काव्यवथारा का नेतृत्व छोडकर राजकवि बनने वाले महाकबि 
वर्डसवर्थ की भरत्संना तक, शत-शत विषयों तक, अपने विद्रोह की ज्वाला 
को उड़ेलता रहता था। उसकी भाषा की शक्ति पअ्रग्रजी की अनूठी सम्पत्ति है। 
विषम परिस्थिति को कलाकार का साहस ज्योतिमंय कर देता है। मृत्यु को एक 
युद्ध बनाकर तथा उसके प्रति उत्साह के स्थायीभाव की निष्पत्ति कर ब्राउनिंग 
मृत्युवीर' बन गया है। यहाँ तक पहुँचना सबके लिए सम्भव नही है। पर कुछ 
उत्साह तो सबके द्वारा प्रकट' किया जा सकता है। मृत्यु जीवन की जननी है, यह 
दर्शन की काल्वनिक स्थापना है, जीवत मृत्यु का जनक है, यह जीवन का सत्य है। 
मृत्यु पर केवल रोदन कायरता है, मृत्यु की असमय कामना पलायन है। कालिदास, 
देक्सपियर, वड्ंस्वर्थ, प्रसाद इत्यादि ने मृत्यु के जो गीत गाये है, उन्हें अ्र्थवाद के 
रूप मे ही ग्रहण किया जा सकता है। मृत्यु स्पृहणीय तभी हो सकती है, जब जीवन 
स्पृहणीय रहा हो । बिना जीवन के मृत्यु स्वय मृत्यु बन जाती है, पर जीवन बिना 
मृत्यु के भी जीवन बना रहता है। मृत्यु जीवन का एक अग मात्र है। उसके प्रति 
आवश्यकता से ग्रधिक क्रुक पड़ना कमजोरी है, जो झ्राधुनिक कविता का रोग बन 
गयी है । नीरज का मृत्युवाद इसका प्रमाण है। बच्चन का युग निराशा का युग 
रहा है | पर युग की बाढ़ में समर्थ स्रष्टा अपनी दुबंलता को नहीं सन्तुष्ट करते | _ 
ब्राउनिंग का युग भी बहुत दूर तक निराला का युग था। कींट्स रो-रोकर श्रसमय 
मरा था, टेनीसन ने मृत्यु के आधातों को वेदना के अतिरेक के 
साथ ही मेला था, वर्डसवर्थ मानव की स्वार्थपरता से खिन्न होकर प्रकृति से 
प्रेरणा ले रहा थाः और विद्रोही शैली मृत्यु न मिलने का रोना रो छुका 
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था।' पर ब्राउनिंग ने अपने संघर्धों के सामने साहस नहीं छोड़ा। 
तरुण कवियों में कवि-सम्मेलनों मे श्राज के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि नीरज ने सबसे 
अधिक विरह-गीत लिखे है। नीरज की प्रेम-वेदना अत्यन्त प्राथमिक स्तर की है, 
जो प्रणय की भ्रसफलता पर सीधे 'मुत्यु-गीत” रचकर कवि-प्रतिभा के सबसे बड़े 
शत्रुगलेबाजी तथा दलबंदी के कलह-क्षेत्र कवि-सम्मेलनों में मृत्युवाद को जन्म देने 
में उत्साह रखती है, गंभीर व्यथा का उत्साह-धन नही प्राप्त कर पाती। चाँद 
को समर्पित 'विभावरी' के श्रधिकाँश गीत तरुण-सुलभ वेदना का साधारण पर 
उबलता हुआ विरहाभांस ही देते है। कवि प्रिय को इन सिनेमा तथा बाजार में 
प्रचलित शब्दों मे समझाता है .--- 


मत करो प्रिय रूप का अभिमान, 

कब्र है धरती, कफन है श्रासमान । 

हर पखेरू का यहा है नीड़ मरघट पर, 

है बंधी हर एक नया मृत्यु के तट पर, 
खुद बखुद चलती हुई यह देह भ्रर्थी है 
प्राण है प्यासा पैथिक संसार पनघट पर 
किसलिए फिर प्यास का अपमान 

जी रहा है प्यास पी पी कर जहान ।* 


उफ गीत की प्यास्त श्रबोध तरुण की भ्रनजान प्यास है, प्रेम को पहचानने 
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वाले कवि की प्यास नहीं। ऐसी प्यात्ष का समान नहीं हो सकता | कविसम्मेलन 
कवि की भाषा पर कितना अत्याचार कर सकते है, नीरज की भाषा इसका एक 
ज्वलंत उदाहरण है। मौत की स्तुति प्रसाद कर गए हैं, बच्चन ने कहीं-कह्दी उसे 
पुचकारा है, पर नीरज ने उसे श्रपने सजन की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित कर 
दिया है। किन्तु यह निश्चित है कि महान कला मृत्यु की जजर नीव पर नही, 
जीवन की सबल नींव पर ही सदा खड़ी हुई है, हो रही है, होगी, क्योंकि संभव 
ही यही है । 

चांदी के देश मे कवि अपने हृदय से प्यार भी सोच समझ कर करने की 


बातें करता है और उसे अपनी करुण कराहे सुनने वाला कोई नहीं मिलता । ऐसा 
लगता है, जैसे कवि किसी को सचेत भी करता चल रहा है :-- 


चाँदी का यह देश, यहाँ के छलिया राजकुमार, 
सोच समझ कर करना पंथी यहाँ किसी को प्यार, 
हृदय व्यापार । 


यहाँ किसे अभ्रवकाश सुने जो तेरी करुण कराहें, 

तुझ पर करे प्यार यहाँ खाली है किसकी बाहे, 
बादल बन कर खोज रहा तू किसको इस मरुथल में, 
कौन यहाँ व्याकुल हों जिसकी तेरे लिए निगाहें, 
फूलों की यह हाट, लगा है मुस्कानों का मेला, 
कौन खरीदेगा तेरे घायल आँसू दो चार, 

सोच समभ कर करना पंथी यहाँ किसी से प्यार ।" 


जब कभी कवि को सुनयना के दशन होते है, वह उम्र खैयाम के दर्शन 
को अपने चिरप्रिवर्तनीय आकर्षण में घुला-मिला कर उससे साफ साफ कह देता है: 


आज पिला दो जी भर कर मधु कल का करो न ध्यान सुनयने ! 
कल का करो न ध्यान | 


सभव है कल तक मिट जाए मधु के प्रति झाकर्षण मन का, 
मधु पीने के लिए न हो कल सभव है संकेत गगन का, 

पीने और पिलाने को हम ही न रहे कल सभव यह भी, 

पल पल पर फकभोर रहा है काल प्रबल दामन जीवन का, 


अनशनननन-नननल-+ ला पी क-तन+ >० अनशन, 
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कौन जानता है कब किस पल तार-तार क्षण में हो जाये 
जीवन क्या सासों के कच्चे धागों का परिधान सुनयने । 
कल का करो न ध्यान ।। 


जीवन की क्षण-भंगुरता का ध्यान आने पर प्रेमी के हृदय मे दो प्रकार के 
भाव उठते है| प्रथम मे वह डरता है कि प्रेम क्‍या करे, जब कि दो मे से एक 
दूसरे से छित जायगा । गेक्सपियर की दाशनिकता ऐसा ही भय प्रकट करती है।* 


द्वितीय में वह जानता है कि विछोह तो अ्रवश्यंभागी है ही, श्रतः क्‍यों व मिलन 
का भरपूर रस ले लिया जाये । उमर खंयाम का दर्शन ऐसे ही उद्गार प्रकट करते 
है ।3 शेक्सपियर पूर्णा सात्तिवक है, बहुत दूर तक दाशंनिक है। खेयाम भी प्रेमी 
है, भले ही वह भोगवादी हो । पर नीरज तो प्र म॒ के मूल में ही सशय भर देते है, 
जो उनके प्रेम को प्रेम ही नही रहने देता। अपरिपक्व अवस्था मे दाशंनिक बन 
जाना कवि के लिए बड़ा खतरनाक होता है । 


अल व] कक ख्क हर 
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पत्थरों के देश की राजकुमारी को समर्पित 'प्राण-गीत' मे कवि का प्रेम कुछ 
पुष्ट-सा रूप लेकर प्रकट हुआ है, वह प्रिय के बिना घरा के स्वर्ग को भी व्यर्थ 
बतलाने की सोच सका है 


जब न तुम ही मिल राह पर तो मुर्के 
स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है |" 


धरा पर स्वर्ग की कल्पना नयी नहीं है। फिर भी उसमे सबलता का श्राभास है। 
पवित्र प्यार करने की प्रेरणा देते हुए भी कवि 'डर' दब्द से मुक्त नही हो पाता : 


तुम डरो न, प्यार करो प्यार करो 
प्यार तो सदेव ही पवित्र है।* 


पर प्रेम में पुष्टता का आभास तब समाप्त हो जाता है, जब वह प्रिय का स्मरण 
रकीबों के साथ करता है, भले ही प्रिय तथा रकीबों को उद् के श्ायरों की तरह 


अपशब्द न कहता हो, क्योकि हिन्दी की सस्क्ृृति इसके अनुकूल नही है : 


जब सूना सूना तुम्हे लगे जीवन अपना 

तुम मुझे बुलाना मैं गु जन बन झ्राऊगा । " 
जिस दिन तक बगिया में भोरो की रहे भीड 

उस दिन तक तुम मत आने देना मु्भे पास, 

जिस दिन तक बुलबुल गाती रहे बहारों को 

उस दिन तक मत पूछना कि मै क्‍यों हुँ उदास, 
लेकिन जिस दिन पथ पर सपनो की उड़े धूल 

तब मुझे बुलाना मैं चन्दन बन जाऊंगा । 
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जब सूना सूना तुम्हे लगे जीवन अपना 
तुम मुझे बुलाता मैं गुजन बन आाऊंगा |" 


उदू के विरह-वर्णोनों में वासनामूलक प्रेम का आधिक्य रहा है। नीरज पर 
उसका प्रभाव पड़ा है। भारतीय बगिया में बुलबुल से बहारों का गान सुनना- 
सुतवाना उसी का एक परिणाम है। भाषा पर भी उसका प्रभाव पडा है। अपने 
कठ के कारण उन्हें लोकप्रियता तो मिली है, सपादकवाद ने भी हवा का रुख परख- 
कर उन्हें प्रोत्साहित किया है, पर ब्रभी उनमें वह स्थिरता तथा गंभीरता नहीं आा 
पायी, जो किसी कवि को स्थायित्व प्रदान करती है। उनमे प्रतिभा है, पर कवि- 
सम्मेलनों तथा सम्पादकों ने उसे पनपने का अवसर देने के पहले ही श्राक्रान्‍्त कर 
दिया है। हिन्दी के दुर्भाग्य से कवि-प्म्मेलन दिन पर दिन संगीत-सम्मेलन या 
मनोरजन-कायं क्रम बनते चले जा रहे है तथा प्रतिभा को परख कर समय पर उसे 
डांट-फटकार कर ठीक रास्ते पर लगाने वाला कोई महान सम्पादक आचार्य द्विवेदी 
के बाद देखने में श्राया ही नही । 


नरेन्द्र की तरह नीरज का काव्य-क्षेत्र विरह-मात्र में बँधा न होकर 
व्यापक है। जिस प्रकार परिस्थिति ने नरेन्द्र को विरह-गान गाने का अवसर दिया 
था, उसी प्रकार नीरज को भी देती रहती है। वेसे वें विविध विषयों पर राज- 
नेतिक ढंग की कविताएं भी लिखते है तथा जोशीले गीत भी गाते रहते है। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी-साहित्य का सबसे बडा दुर्भाग्य यह रहा कि उस पर 
राजनीति का प्रत्यक्ष या परोक्ष शासन स्थापित हो गया। किसी को ससद या 
प्रान्तीय कौसिल का, किसी को रेडियो या शासकीय पत्र पत्रिका का, किसी को 
भ्रकादेमी या प्रतिनिधिमंडल का पदस्थ नायक बनाकर राजनीति ने साहित्य पर 
अपना पूरा आतंक स्थापित कर लिया है। नीरज इस आतक से बहुत दूर तक बचे 
तो, पर राजनैतिक प्रचारवान से मुक्त नहीं रह सके । परिणामत. विरहहेतर क्षेत्रों 
में भी उनकी आ्रात्मा के नही, राजनीत्ति के स्व॒र बोलते रहते हैं। पर उनमें 
अपरिपकक प्रेम से उत्पन्न विरह-गीतो की अपेक्षा सजीवता अधिक रहती है, क्योकि 
कवि की सामाजिक चेतना क्रान्तिमयी न होते पर भी उद्बुद्ध भ्रवश्य है । 


छायावाद के बाद रचे गए विरह-वर्णानों मे यत्र-तत्र पदार्थ के ताम पर 


झ्रति मॉसलता तथा प्रयोग के नाम पर अतिनवब्यता की ग्रस्वाभाविकता के ग्राते 
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हुए भी जो नवीनता, स्वानुभूतिमयता, सरलता तथा सहजात मर्मस्पशिता आयी है 
उसका मूल्य साधारण नही है। प्रगति-प्रयोग-युग हिन्दी को कोई मेथिलीशरणा, 
हरिश्रौध, प्रसाद, निराला, पन्‍्त, महादेवी नहीं दे पाया, यह ठीक है। पर कुल 
मिलाकर वह उसके काव्य को यथार्थ तवीनता तथा सारल्य की जिस भूमिका पर 
प्रतिष्ठित कर रहा है, वह उसकी बहुत बडी देन है। इस यथार्थ नवीनता तथा 
सारल्य की भूमिका पर कोई महाकवि उत्पत्त हो रुकता है और हम उसकी 
प्रतीक्षा में हैं। 


विरह में साहस एवं उत्साहोन्मुख प्रेम निराशावाद के आराधुनिक प्रगीत- 
काव्य-युग में नही हृष्टिगोचर हुआ, जिसका कारण युग कम, व्यक्तिगत शक्ति का 
प्रभाव श्रधिक है, क्योंकि महान प्रतिभाए' युग की दुबंशता का आँख मुदकर अनु- 
करण न करके नया युग ही अधिक उत्पन्न करती है। फिर भी, प्र म की तल्‍लीनता, 
वेदना में उल्लास, स्मृति मे उल्लास तथा प्रेम की हृढहता नयी कविता में भी 


विद्यमान है :-- 


अब सुधि श्वास बनी 
मैने मन के भीतर देखा 
सूनी एक पडी थी रेखा 
वह पगली अपने पतमर में चिर मधुमास बनी । 
ग्रब॒ सुधि श्वास बनी । 
आशा और निराशा कंसी 
विरह मिलन की भाषा कैसी 
हिय की धड़कन शेष दिनों का हढ़ विश्वास बनी । 
अब सुधि श्वास बनी । 
कल तक मैं था भूला परिचय 
पल भर में ही आज अ्रसंशय 
मेरी सृष्टि तुम्हारी ब्रांखो का शआ्राकाश बनी । 
प्रब सुधि श्वास बनी ।* 


--कदारताथ मिश्र । 
गीत के तल में प्र मं की पवित्रता है, फिर भी यह आदर्शात्मक उपदेश नहीं 
है, मर्म-व्यथा ही है। ऐसी कविताएँ अभिनय विरह-काब्य को जिस पश्र पर लगा 


अशमनकजनक, रन. सर जे कर-- पाक अल हि +क+७8)४-कान-॥+०माान ।.७५-३५४ #»नकनकान 


१--- कवि भारती, पृष्ठ ६१२ । 
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सकती हैं, वह काव्य का सबसे सुन्दर पथ है--पवित्र यथार्थ, क्योंकि कितना ही 
बरबर क्‍यों न हो, मानव का अन्तस अन्ततोगत्त्वा है पवित्र ही, उसकी बबंरता उसकी 
पवित्रता की तुलना मे नही खड़ी हो सकती । न मानुषात्‌ श्रेष्ठतर हि किल्चितु । 
सवेर ऊपर मानुश सत्य 
निम्नलिखित पक्तियों मे ही जानकीवल्लभ शास्त्री प्रेम के वेदनामय उल्लास 

का विरोधाभास-वेभव जिन मधुर शब्दों में व्यक्त कर रहे है, वे किसी भी साहित्य 
का श्यू गार कर सकते है : 

मेरी शिथिल मद-गति ही क्यो, 

गिरि, वन, सिन्धु-धार भी देखो । 
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ग्रॉखों क। खारा जल ही क्यो, 

उर का मधुर प्यार भी देखो । 

हर है 2५ 

ऊपर सूनी डाली ही क्‍यों, 

नीचे हरसिन्गार भी देखो । 

५ < ५ 

सोने का तपना ही क्‍यों 

तुम अपना कठ-हार भी देखो ।' 


भ्रज्ञेंय जानते हैं कि प्रेम कभी परास्त नहीं होता :-- 
ह्यो के अ्तराल में 
जीवन बिता गया 
संशय के दंश से 
साहस तिलमिला गया 
प्यार पर हारा नहीं 
ग्रमल विनय से 
घास फूल धैय॑ का 
चुपके खिला गया । 

१--कवि भारती, पृष्ठ ६२३ । 
२--बावरा श्रहेरी, पृष्ठ १३ ) 
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यहाँ की अमल विनय” पर शअ्ज्ञेय के आलोचको को ध्यान देने की 
ग्रावरयकता है। 
प्रयोगवादी कवियों मे सबसे भ्रधिक गभीर अनुभूतियों तथा सशक्त एव 
भावानुकूल भाषा के धनी कवि श्री भवानीप्रसाद मिश्र 'स्नेह-शपथ” लेना जानते है, 
पूरे उत्साह और साहस के साथ . 
कितने भी गहरे रहे गत॑, 
हर जगह प्यार भा सकता है, 
कितना भी भ्रष्ट जमाना हों, 
हर समय प्यार भा सकता है 
जो गिरे हुए को उठा सके 
इससे प्यारा कुछ जतन नही 
दें प्यार उठा पाये न जिसे 
इतना गहरा कुछ पतन नही । 
देखे से प्यार भरी श्राँखे 
दुस्साहस पीले होते है 
हर एक घृष्ठता के कपोल 
श्रांस से गीले होते हैं |” 
दमशेरबहादुरसिंह प्रेम की शाश्वत महिमा को किसी से कम नही समझते : 
कहाँ किया मैने प्र म 
अभी । 
जब करूगा प्रम 
पिघल उठेगे 
युगों के भूधर 
उफन उठेगे 
सात सागर । 
4 मर 4 
सरल से भी गढ़, गृढ़तर 
तत्व निकलेगे 


१--“दूमरा सप्तक, पृष्ठ २३-२४ | 
२१ 
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अमित विषमय 
जब मथेगा प्र मं, सागर 
हृदय । 
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तब बनोगी एक 
गहन मायामय 

प्राप्त सुख 

तुम बनोगी तब 
प्राप्त जय ।* 


कीति चौधरी की 'एकांत'-भावना केवल मर्मस्पर्शी ही नही, पवित्र भी है : 


प्रब अक्सर जब 
एकात कही भी होता है 
जाने किसके हित माथा मेरा भुक जाता 
ये हग मु द कर वर्णंनातीत सुख पाते है । 
मेरी तो कोई मूर्ति नही 
मैंने तो कुछ भी कही प्रतिष्ठित नही क्रिया । 
प्रति क्षण बढते ही जाने वाले जो अभाव है 
उनकी कोई पूर्ति नही । 
पर जाने क्‍यों 
ग्रनजान दिशा में हाथ स्वय जुड़ जाते है 
होकर कृतज्ञ 
ग्रन्तर सहसा ही भर श्राता 
चेतन प्रबुद्ध मन 
ग्रास-पास को भूल बिसर 
झ्रपमान मान सब खोता है 
ग्रक्सर अब जब एकांत कहीं भी होता है ।* 


यहाँ पर रहस्यात्मक निवेदन भी (यदि कुछ है तो) अत्यन्त सरल एवं , 


कल अल पमकभन«नक 


१---दूसरा सप्तक, पृष्ठ ११४। 
२--कविताएँ, पृष्ठ ६१ । 
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सहज है। रामावतार त्यागी प्रेम को व्यापक रूप में न देखते हुए भी उसकी 
अ्रटूटता का प्रण करना जानते है । 


उड़ना था स्वप्न विहुंग्स ही तो थे, 
लेकित मैं उनका मोह न छोड़'गा, 

मेरे मन का जिस-जिस से नाता है, 
मर जाऊंगा सम्बन्ध न तोड़ गा ।* 

'जिस-जिस” का बहुवचन-सूचक प्रयोग भले ही आलोच्य विषय हो, पर 
सम्बन्ध न तोड़ूगा' की घोषणा मे शक्ति के तत्त्व विद्यमान है। जिस-जिस' की 
दुर्बलता आधुनिक साहित्य का ही नही, प्राचीन साहित्य का भी एक अंग रही है, 
जिसका प्रचार पंजाबी की प्रमुख कत्रयित्री अमृता प्रीतम करती रहती हैं। इस 
दुबंलता का आधार मनुष्य है, इसमे खेद हो सकता हैं, सन्देह नहीं । 


छायावाद के बाद हमारे विरह-काव्य में स्तुत्य अन्तर्बाह्म सहजता-सरलता 
तो आयी, पर वर्ण्य विषय का वह व्यापकत्व न भरा सका, जो भक्ति-काल या दिवेदी- 
युग के विरह-काव्य में थोडा-बहुत विद्यमान था, तथा प्ेंग्र जी और कन्नड इत्यादि 
में ग्रत्यन्त प्रभावशाली रूप में विद्यमान है। हम पहले ही कह श्राये है कि हिन्दी 
का विरह-काव्य कुल मिलाकर ससार की किसी भी भाषा के विरह-काव्य से कम 
नहीं है, वात्मल्य-विरह में तो अ्रद्धितीय भी है। पर उसमें वह वष्यें-विषय-विस्तार 
नही है, जो प्रौढ़ों के गम्भीर प्रेम, वृद्धों के निगृढ प्रेम, बालक बालिकाओं के सरल 
प्रेम, गुरु-शिष्य-प्रेम, देशप्रेम, मातृ-पितृ-प्रेम, मातृभूमि-प्रेम तथा श्रन्य जीवों के 
पारस्परिक या उनके प्रति श्रपते प्रेम की वियोगजन्य वेदना को भी वाणी की विभूति 
प्रदान कर सके । भक्तिकाल में तुलसी, सूर, हरिराम व्यास इयादि की प्रेम-हष्टि 
दाम्पत्य-वास्तव्येतर प्रेम से ऊपर या बाहर गयी थी और बन्धु-विरह, जन्मभूमि-विरह, 
गुरु-विरह के कुछ सुन्दर वर्णन हुए थे। द्विवेदी-युग में यह दृष्टि और भी विशद 
हुई, पद्ु-पक्षियो, मित्रों इत्यादि तक पहुँची । पर छापावादी युग में ग्राकर वह पुन: 
संकुचित हो गयी । खेद है कि प्रगति-प्रयोग-युग में भी वह संकुचित ही बनी रही, 
प्रिया के घेरे से बाहद न आ सकी | कन्नड़ के यहास्वी कवि वेन्द्र अतिवृद्ध पुरुष 
के अ्रपनी चुद्धा प्रिया के प्रति आसन्न-चिरविरहोद्गार जब बड़े मर्मवेधघक पर 
झशान्वित दृष्टिकोण से व्यक्त कर सकते हैं, तब क्‍या हमारा कवि प्रोढ़ तथा वृद्ध 
लोगों के प्रोढ़ तथा प्रकृष्ठ उत्तेजनाहीन प्रेम पर कुछ नही लिख सकता ? क्या प्रेम 
एक निश्चित अवस्थावालों के बीच हां बंधी रहने वाली ग्रस्थायी भावना है ? क्‍या 


पिलन्‍जननननीनिनामककानमन-+ 


१-५४ की श्रेष्ठ कविताएं , पृष्ठ ६१। 
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हमारे कवि ऐसा जीवन बिता रहे है क्रि उन्हें सहृदय पिता, वात्सल्यमयी माता, 
ज्ञानदाता गुरु, स्नेहदाता मित्र, स्वर्गादपि गरीयसी मातुभूमि, स्फूरतिदाता पशु-पक्षियों 
के प्रति प्रेम-भाव अनुभूत ही नही होता ? क्या प्रेम को विशद करके वे नवीनता की 
दृष्टि से भी अधिक महातन नहीं बन सकते ? क्‍या ऐसी कविताओो में उच्चतरकोटि 
का भाव-वैभव व्यक्त नहीं हो सकता ? जहाँ कही नये कवि ने प्रिया-भाव से शागे 
बढ़कर विरह-वेदना को व्यक्त किया है, वहाँ वह कितना सजीब है, इसका एक 


उदाहरण लीजिए :--- 


देश काल तज कर मै आया 
भूमि सिन्धु के पार, सलोनी 
उस मिट्टी का परस छूट गया 
जैसे तेरा प्यार, सलोनी । 
दुनियाँ एक मिट गयी, टूटे 
नया खिलौना ज्यों मिट्टी का 
ग्रॉसू की सी बू द बन गया 
मोती का ससार, सलोनी । 
स्याह सिन्धु की इस रेखा पर 
है भिलमिली तिलिस्मी दुनियाँ 
हुमक उमगती याद फेन सी 
छाती मे हर बार, सलोनी । 
सभी पराया सभी अचीन्‍्हा 
रग हजारों पर मन सूना 
नभ-भवतनों में याद श्रा रहे 

वे कच्चे घर द्वार, सलोनी 
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घन, विलास, मद, नृत्य, केलि, रस 
ऋतु रोमानी तन रोमाडज्चित 
कही नयन मिल होते शीतल 
झपने मन अंगार सलोनी । " 


नये विरह-काव्य की सहजता-सरलता का प्रभाव पुराने जागरूक कवियों पर 





१--श्री गिरिजाकुमार माथुर कृत “धूप के धान' में 'स्यूयार्क की एक शाम' शीर्षक 


कविता । 


छायावादोत्तर काव्य में विरह-वर्शान ] [ ३१५ 


भी पड़ा । उन्होंने अपने स्व॒रों की उदात्तता के साथ सरलता का समन्वय कर दिया। 
कुछ उदाहरण दे देता उचित होगा :--- 


बाँध दिये क्‍यों प्राण 
प्राणों से | 
तुमने चिर अभ्रनजान 
प्राणों से | 
गोपन रह न सकेगी 
ग्रब यह मर्म-कथा, 
प्रागों की न रुकेगी 
बढ़ती विरह-व्यथा, 
विवश फूठते गान 
प्राणी से | 
यह विदेह प्राणों का बन्धन, 
अन्तर्ज्वाला मे तपता तन, 
मुग्ध हृदय सौन्दय्य॑-ज्योति को 
दग्ध कामना करता अपंण ! 
नही चाहता जो कुछ भी ब्रादान 
प्राणों से ! 
बाँध दिये क्‍यों प्राण 
प्राणों से ! * 


अब पुराना विरही कवि अ्रपनी पवित्र प्रेम-स्मृति को ऋजुता की विभूति 
प्रदान कर पुन. नयी पीढ़ी को अनुकरण-सदेश देने की क्षमता दिखलाता है । यह 
हमारे साहित्य के लिए वरदान ही है :--- 


वन फूलों की तरु डाली में 
गाती अ्रह, निर्देय गिरि कोंयल, 
काले कोओ्नों के बीच पली, 

मुं हजली, प्राण करती विह्लल । 
कोकिल का ज्वाला का गायन, 
गायन में मर्म व्यथ। मादन, 





१--आधुनिक कवि ; २, (पंत), पृष्ठ ६। 
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उस मसृक व्यथा में लिपटी स्मृति, 
स्मृति पट में प्रीति कथा पावन । 
वह प्रीति तुम्हारी ही प्रिय निधि, 
निधि, चिर शोभा की (जो अ्रनन्त 
कवि कुसुमों के भ्रगों मे खिल हु 
बनती रहती जीवन बसन्‍्त ।) 

उस शोभा का स्वप्तों का तन, 
(जिन स्वप्नो से विस्मित लोचन । 
जो स्वप्न मृत हो सके नहीं, 

भरते उर मे स्वशिम गुजन ।) 
उस तन की भाव द्रवित ग्राकृति, 
(जो धूप छाह पट पर अ्रद्धित ।) 
आकृति की खोयी सी रेखा 

लहरों की बेला सी मज्जित । 
यौवन बेला वह, स्वप्न लिखी 
कवि रेखाएं जिसमे झोभल 

तुम अन्तमु ख शोभा धारा 

बहती अब प्राणों में शीतल । 
प्राणों की फुलों की डाली, 

स्मृति की छाया मध्‌ की कोयल, 
यह गीति व्यथा, अन्तमु ख स्वर, 
वह प्रीति कथा, धारा निच्छल । 


कोई-कोई झलोचक प्राणों की विकलता पर आपत्ति प्रकट करते है। पर 
यह निश्चित है कि ज्यों-ज्यों ग्रायु बढती है, मनुष्य का शरीर विपन्न और प्राण 
सम्पन्त होता जाता है। मानव-सस्क्ृति का निर्माण प्राणों की सम्पन्तता ने ही किया 
है। शरीर की सम्पन्तता प्राण की सम्पन्तता की प्र रणा पाकर सभ्यता का निर्माण 
ही करती श्रायी है, कर रही है, करेगी, क्योंकि संभव भी यही है | श्रौर प्राण शरीर 
के बाहर की वस्तु तो है नहीं। फिर प्राणों से इतना चिढ़ना शरीर का ही अपमान 
करना हुआ, क्योकि प्राण शरीर का भी शरीर है। हम चाहते हैं, तयी कविता 
प्राणों की सम्पन्तता की ओर भी डग बढ़ाऐे, केवल शरीर की ही सम्पन्नता के 


ककया 2क)यमकाटाक्रथार- बाज >तान्रतमक ओर, 


१- अतिमा (पत), स्मृति शीर्षक कविता । 
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प्रयास में न उलभी रहे। इससे उसका शरीर स्थायी बनेगा, क्योकि प्राण 
शरीर का भी शरीर है। 


मानव चिरंतन है, मानव की श्रनुभूति चिरंतन है। ग्रतएव काव्य की कोई 
परंपरा किसी भी युग में सर्वंतोरूपेरा विछिन्न नही होती । छाबावादोत्तर युग काव्य 
में भौतिकता के प्राधात्य का युग है। तथापि उसमें यत्र-तत्र चिरंतन मानवीय 
आध्यात्मिकता भी भ्रभिव्यक्त हुई है। डॉक्टर मुणीराम शर्मा सोम' का महाकाव्य 
'विरहिणी, इस तथ्य का एक सबक्त निदर्भन है। 


'विरहिणी' एक आध्यात्मिक काव्य है, जिसमे प्रकृति की समग्र शक्तियों के सचित- 
संक्षिप्त-संस्करण मानव के 'नंदन वन में विहार करने के हेतु विहृति मार्ग से प्रवि 
होने वाली, कितु च्युत होकर विकल होने वाली, ग्रात्मा की समग्र विरह-गाथा विशुद्ध 
दैंदिक झ्राधार पर गाई गई है। इस एकादश सर्गीय महाकाव्य में श्रात्मा-परमात्मा 
के चिरंतन संबंध पर वेदिक हृष्टिकोर इसने गभीर रूप में व्यक्त हुआ है, विरहिणी 
ग्रात्मा की परमात्मा की प्राप्ति के प्रति विकलता इतने पवित्र रूप में अभिव्य॑जित 
हुई है, अपने मूल उद्देश्य के प्रति आस्था इतने जागरूक रूप में स्पष्ट की गई है कि 
इसे देखकर भक्तिकालीन रहस्यात्मक विरह का स्मग्ण हो भ्राता है। स्वभावत' यह 
काव्य कठिन है | इसमें वेदिक दाव्दों की भरमार है, चितन-पक्ष कलाएक्ष को दबाए हैं। 
पर इस प्रकार की रचनाओं का एक स्वतत्र उद्देश्य होता है महा-भारत के संबंध में 
कुला-पक्ष की चर्चा नही, उसके विराद जीवन-दर्शन की चर्चा ही समीचीन होगी; 
तुलसी के उत्तर कांड का उत्तराद्ध अलंकारों की हृष्टि से तही, भक्ति-निरूपण की 
दृष्टि से रचा गया है। दोनों अपने ध्येय मे सफल हैं, भ्रतः महान हैं। यही बात 
भ्पने क्षेत्र एवं अपनी सीमा में विरहिणी पर कही जा सकती है। 


नयी कविता, और उसका एक प्रमुख झग विरह की अ्रभिव्यक्ति आगे बढ 
रही है । दुर्भाग्य यह है कि भाव तथा भाषा की हृष्टि से उसका घेरा शअग्रेजी से ही 
बंध गया है | इलियट को विश्व का सर्वेश्रेप्ठ कवि घोषित करना नये कवियों को ही 
नहीं, पुराने अघेड़ों का भी फ़ैशन की चीज प्रतीत होता है, पर संसार की तो दूर, 
भारत की भाषाप्रों के ताम भी याद करने मे उनकी रुचि नहीं है। मंथिलीशरण, 
निराला, वेन्द्रे, जोश, नजरुल इन सबको छोड़कर कभी-कभी वे उस श्रग्न जी-कविता 
का ज्ञानाभासजत्य आडंबर प्रकट करने लगते हैं, जो एक शोषक राष्ट्र की अभिनव 
दुबंलता से ग्रस्त होकर अपने काव्य मे ग्रन्धि-बद्ध तथा दुरूह, परिणामतः लोकप्रियता 
से रहित होती चली आ रही है । इज्भलैण्ड का शोषण समाप्त हो गया है, युग उसे 
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मजबूर एवं भ्रशक्त बनाकर पुराने भ्पराधों की सजा दे छुका है, दे रहा है। वह 
अमेरिकी डालर का मुहताज है, रूस की एक डांट पर रो देता है, मिन्न जैसे छोटे 
राष्ट्र की सत्य-शक्ति की लाते खा लेने को विवश होता है । इसके विपरीत भारत 
एक नव-जागृत राष्ट्र है, जिसकी धमनियों में नव-निर्माण का तप्त रक्त है, या होना 
चाहिए, जिसके प्राणों मे इद्धलैण्ड से कही श्रधिक महान, प्राचीन तथा त्यागमयी 
संस्कृति की शक्ति है। इज्भुलैण्ड के भ्रनुकरण के दिन शभ्रब लद॒ गये । भ्रब भारतीय 
कवि को अपने राष्ट्र की आत्मा को अ्रभिव्यक्त करना है, क्योकि वहाँ उसे वह 
सन्देश प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, जो भावी विश्व का निर्माण 
करने वाला बन सकता है। श्राज के बौद्धिक तथा विश्वबंधुत्ववाद के युग में नये 
कवि को केवल भ्रग्रेजी चश्मे से संसार को देखना उसकी श्रसमर्थता ही है, भारत 
को उस चश्मे से देखना भारत का अ्रपमान करता है | इस अपराध का दण्ड उसे 
मिल भी रहा है । भ्रग्रेजी के झ्रातंक से ग्रस्त कोई भी कवि तृतीय श्रेणी से ऊपर 
नही उठ पाया, पत्र-पत्रिकाञों में उछल-कूद कर या एकाध लोकप्रियता की हृष्ठि से 
दरिद्व पुस्तकें छुपा कर समाप्त हो गया । श्राज भारत मे एक सजग कवि को होमर 
से लेकर इलियट तक का पादचात्य साहित्य-चक्र देख लेना आवश्यक है, पर 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, तुलसी, सूर, शंकरदेव, कम्बन, पंप, कुमार 
व्यास, नरसी, भोरेपंत से लेकर रवीद्नाथ, इकबाल, भारती, बल्लत्तोल, 
मैथिलीशररा, वेन्द्र तक की कविता-गंगा में स्‍्नात होना श्रनिवार्य है। इस प्रनिवार्य 
की भ्रनिवायंता को समझे बिना वह राष्ट्र की जनता के प्रति अपना करत्त॑व्य पूरा 
नही कर पायेगा, फलस्वरूप जनता उसे आज या कल नष्ट कर देगी। हिन्दी 
राष्ट्रभाषा है, उसे राष्ट्र पर पूरा ध्यान न देने पर अ्रपने पद से हटना पड़ेगा, 
कत्तंव्य पूरा न करने पर पद से हटना या हटाया जाना प्रकृति और मानव का 
नियम है। स्पष्ट है कि इलियट की अपेक्षा मेथिलीशरण, निराला, मेघाणी, 
नजरुल, जोश, वेन्द्र का प्रभाव हमें अभ्रपनी मौलिकता के साथ ज्यादा लाभ पहुँचा 
सकेगा । नये कवि को यह तथ्य भुलाने के कारण काफी दण्ड देना पडा है, और 


यदि वह इस तथ्य को भुलाता रहा, तो उसे असफलता के साथ समाप्त भी होना 
पड़ेगा । 


एक बात और ; हिन्दी की नभी कविता अपनी अनुभूति में बहुत दूर तक 
यह भूल रही है कि यह देश निर्धन क्ृष्कों-अमिकों का देश है, जिनके जीवन को 
साहित्य में उतारने पर ही प्रथम कोटि का काव्य-सृजन सम्भव हो सकता है, क्योंकि 
युग-निष्ठा ही नही, समाज निष्ठा भी महान काव्य का प्रावश्यक अ्रंग है। भाषा 
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की हृष्टि से नया कवि इस दिशा में स्तुत्य कार्य कर रहा है, किन्तु भ्रनुभूति की 
हृष्टि से उसे प्रभी झागे बढ़ना है। लोकानुभूति एवं लोक ग्राह्म अ्रभिव्यक्ति कवि 
को कितना ऊँचा उठा सकती है, ग्रुजराती के मेघाणी और कन्नइ के मध्र-चन्न 
इसके प्रतीक है | हर्ष है कि नया कवि इधर ध्यान दे रहा है। पर उसे इस ओर 
अधिक ध्यान देना पड़ेगा । हिन्दी में खड़ीबोली-कविता ही सबसे कम जन-प्रेम पा 
सकी है, बहुत दूर तक सामान्य जनता अब भी ब्रज और शअ्रवधी मे ही रस पाने को 
विवश बनी है । इस समस्या का समाधान नये कवि को ढंढना है। विरह की दृष्टि 
से यह दृष्टि और भी अधिक वाछुनीय है, क्योंकि विरह अपने मूल रूप मे सबको 
एक-जैस! ही स्पर्ण करता है! 


यह सौभाग्य का विषय है कि नयी कविता अपने समग्र तथा स्वस्थ रूप में 
वाद की शट्धलाओों को तोड़कर आगे बढते का प्रयास कर रही है । हिन्दी-साहित्य 
तथा उसका विरह-काव्यांग अपने ऋजु तथा सजग रूप में जिस दिशा की श्रोर जा 
रहा है, वह एक श्रेष्ठ दिशा है । 


खड़ी बोली के कतिपय विशिष्ट कवियों के विरह वणन ४ 


जा509७5- याद का, 





यों तो खडीब्ोली-साहित्य का एक लम्बा इतिहास है, पर हिन्दी-भाषा-भाषी 
प्रान्तों ने उसे काव्य-भापा के रूप में बीसवी सदी के प्रारम्भ से ही श्रपनाया है । 
इस अपनाये जाते के मूल में आचार्य पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व 
झपना सर्वोपरि महत््व रखता है। आाचाये हिवेदी ने अपने युग की भाषा और 
साहित्य को जितना अधिक प्रभावित किया है, संसार के साहित्यिक इतिहास मे 
श्रपनें युग की भाषा और साहित्य को किसी दूसरे एक व्यक्ति ने उतना श्रधिक 
प्रभावित नहीं किया | अपने युग के साहित्य की साधना-वरित्री पर वे आकाश की 
तरह छा गये थे। कबीर, पुर श्लौर तुलसीदास के बाद आचार्य द्विवेदी का ही 
व्यक्तित्व हमारे साहित्य मे ऐसा मिलता है, जिसकी साधना ने उसे सर्वाधिक गौरव 
प्रदान किया । आचाय॑ स्वय लिखने के बज्ञाय दूसरों के लिखे हुए पर छाये रहे । 
ऐसा त्याग संसार के किसी अन्य साहित्यकार ने शायद ही किया हो । स्वय लिखने 
का अवसर उनकी युग-निर्माण-साधता को कैसे मिलता ? उनकी साधना स्व को 
भूल कर भी स्व के गौरव की सबसे महान प्रतीक बन गयी । बीसवी शताब्दी ने 
हिन्दी के क्षेत्र मे जो सबसे महान व्यक्तित्व पाया है, वह आचाय॑ हिवेदी का ही है । 
खड़ी-बोली काव्य का इतिहास आचार में ही अपने प्रारम्भ, विकास एवं उत्थान की 
कहानी केन्द्रित किये है । 

खड़ी-बोली का विरह-काव्य भी द्विवेदी-युग से ही प्रारम्भ होता है। यों तो 
थोड़ा-बहुत विरह-वर्णान उस युग के प्राय' सभी कवियों की रचनाओ्रों मे प्राप्त होता 
है, पर नवीनता, विशदता तथा गम्भीरता के साथ ही कलात्मक गुरुता एवं भाषा- 
सौष्ठव की दृष्टि से दो महाकवि ऐसे है, जिन्होंने हिन्दी-विरह-काव्य को निस्सदेह 
अमर दान दिये हैं। वे दो महाकवि है, अयोध्यासिह उपाध्याय, हरिश्ौध' और 
मैथिलीश्रण गुप्त । हरिश्रौध और मौथिलीशरणा हिन्दी-विरह-काव्य की जायसी, सूर, 
मीरा और घनतानन्द की परम्परा को भ्रागे बढा चुके है । मूर और तुलसी के बाद विरह- 
वर्णात को व्यापक रूप में व्यं-विषय बनाने वाले हरिश्रौध श्ौर मोथिचीशरण सचमुच 
इस युग के सूर और तुलसी हैं । इनके विरह-वर्णनों पर आवचाय॑ द्विवेदी की समाज 
के प्रति साहित्य की जागरूकता की प्रेरणा छाई हुई है, जो केवल प्रिया तक ही 

३३० 
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ञ्ाबद्ध न होकर माता-पिता, सखा-सखी, मातृभूमि, बन्ध्रु इत्यादि तक विस्तत है, 
तथा अ्रपने कलेवर में समाज के प्रति तप का भाव भी अच्तभू त किये है । कला की 
दृष्टि से यह प्रवृत्ति कुछ खटकने वाली है, पर उसे निरी अ्रस्वाभाविक, नीरस भर 
नैतिकता के आतंक से ग्रस्त कहना शभ्रसगत है । 


द्विवेदी-युग के बाद हिन्दी में जिस महानत्तम व्यक्तित्व का प्रकाश फैला, 
वह साहित्य की सभी विधाप्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की हृष्टि से युग-निर्माता भजे 
ही न कहा जा सके, पर कला के क्षेत्र में बीसवी सदी के पूर्वाद्द का सबसे बड़ा 
व्यक्तित्व है । वह व्यक्तित्व जयशंकर प्रसाद का है, जिनकी काव्य-सावना बहुत दुर 
तक अपने युग पर ही नही छायी रही, बाद में भी उसका प्रभाव बना रहा। प्रसाद 
का वेदनावाद तथा नियतिवाद ज्ञात अज्ञात रूप से छायावादी काव्य पर तो छा ही 
गया, बाद में भी बच्चन प्रभृति कवियों पर प्रभाव इाजता रहा। यद्वि यह कहा 
जाये कि सारा युग निराशा का युग था, इसलिग्रे वेदना तथा निय्रति का कवियों 
पर प्रभाव पडा, तो यह पूर्ण सत्य न होगा । हिन्दी में ही मेथिलीभरण, हरिओ्ौध, 
माखनलाल इत्यादि अनेक उत्कृष्ट कवि अपनी मूल भावत्ता में पीड़ा तथा निराशा 
से मुक्त रहें हैं। छायावादी युग तथा बाद में जो पीडा तथा वेदना मिन्रती है, 
उस पर प्रसाद का प्रभाव स्वीकार करना ही पड़ेगा। श्रसाद प्राचाय द्विवेदी की 
तरह अपने युग पर छाये तो नहीं, क्योकि वे युग-गुरु न होकर कलाकार थे, पर 
उनके महान व्यक्तित्व का प्रभाव युग पर तो पडा ही, बाद में भी पडता रहा। 
छायावादी युग तथा उसके बाद में अनेकानेक कवियों ने विरह-गान गाये है, पर 
प्रमुख दो ही हैं--प्रसाद झौर महादेवी । 


विरह एक ऐसा भाव है, जो अपने किसी न किसी रूप में सभी मनुष्यों का 
स्पर्श करता है। कवि की भावना-मूलकता विरह का त्रिजप सम्मान करती है, 
यह स्वाभाविक भी हैं क्योंकि विरह अन्तरतम को बड़े सशक्त रूप में पकड़ता है 
और कविता की सृष्टि तभी होती है जब श्रन्तरतम में हलचल मचती है। हिन्दी में 
सहुस्त्रो कवियों ने विरह-गीत गाये है, पर महान एवं अमर सफलता जायसी सुर, 
मीरा, घनानन्द, हरिओऔध, मथिलीशरणा, प्रसाइ और महादेवी को सिल्ली है। 
इसका कारण स्पष्ट है। विरह एक ऐसी बेदता है, जो ब्रनुभूति के बिना सम्यक्‌ 
रूप से अभिव्यक्त नही हो सकती । अन्य वेदनाए कल्पना के सहारे भी उत्कृष्ट झूप 
से अ्रभिव्यक्त हो जाती है, पर विरह के लिये अनुभूति अनिवाय॑ हे | श्रनुभूति यदि 
निम्त-स्तर की हुई, साधारण हुई, तो विरह विरह न होकर, वासना का प्रलाप 
बन जाता है। महान विरह-बर्गंत के लिये विरह की महान अनुभूति अनिवार्य है, 
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जो बहुत कम कवियों को ही प्राप्त होती है। अनेक महाकवि श्रन्य वर्ण्य-विषय को 
प्रमुखता देने के कारण विरह पर साधारण दृष्टिपात करके रह जाते हैं, वह बात 
और-है। 

हरिश्रौैध और मैथिलीशरणा-द्विवेदी युग की आँखें-जीवन की हृष्टि से ऋजु- 
सरल तथा आ्रात्मा की दृष्टि से पवित्र । दोनों बहुजनगृही, प्रेम के विशद रूप से 
परिचित, वियोग के नाना रूपों से अ्रभिज्ञ। जीवन की ऋणजुता-सरलता! ने इनके 
विरह-वर्णानों में जायसी, सूर, मीरा तथा घनानन्द की तीत्रता, वंकिमता, विदोह 
तथा प्रवेग भले ही अधिक न आने दिया हो, पर प्रेम की व्यापकता ने प्रिय-प्रिया से 
झ्रागे बढ़कर मातृभूमि, मित्र, माता-पिता, बन्धु इत्यादि का अश्र्॒‌ -विगलित स्पशे 
करने का जो सामथ्यं इन्हें दिया है, उसकी समता सुर और तुलसी को छोड़कर कोई 
प्रन्य हिन्दी-कवि नहीं कर सकता। विरह का व्यापक्रत्व खड़ीबोली कविता में ' 
हरिप्रौध और मैथिलीशरण में ही हृष्टिगोचर होता है; महाकविजनोचित, गौरवपूर्णो । 


महादेवी और प्रसाद के विरह निवेदन मीरा घनानन्द की परंपरा को अश्रपने 
व्यतिक्तत्व के अनुरूप झ्ागे बढ़ाने वाले विरह-निवेदन है | महादेवी के आअश्वप्रों में 
मीरा की उत्साह-भावना नहीं है, पर कला मीरा से बहुत अधिक है। प्रसाद में 
घनानन्द का विरह-व्यथा का रस-ग्रहणा-भाव नहीं हैं, पर बेदना के स्वागत की 
 दा्शनिकता में वे घनानन्द से कहीं अधिक गम्भीर हैं। मैथिलीशरण श्रौर हरिभ्रौध 
का महाकवित्व उनके विरह-वर्णानों पर भी छाया हुआ्ना है, पर महादेवी और प्रसाद 
अपने विरह-निवेदनों में कवि ही हैं, अधिक संवेदनपूर्णा, श्रधिक पीड़ापूर्ण, अधिक 
बेदनापूर्णा, कम व्यापक, कम सरल, कम ऋजु । सच पूछा जाये तो विरह की हृष्टि 
से मैथिलीशरण झ्औौर हरिआ्रौध, प्रसाद और महादेवी के पूरक हैं तथा प्रसाद श्रौर 
महादेवी, मौथिलीशरण और हरिश्रौध के पूरक हैं । चारों मिलकर ही खड़ीबोली के 
विरहु-काव्य को पूर्ण करते हैं, व्यष्टि एवं समष्टि दोनों दृष्टियों से उसे भ्रमर तथा 
हान बनाते हैं ।  ह 


(२) महाकवि हरिश्रौध का विरह-वर्णन 


स्वर्गीय पण्डित अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' मैथिलीशरण गुप्त के. 


.. साथ-साथ द्विवेदी-युग के सर्वश्रेष्ठ महाकवि हैं। उनमें और मैथिलीशरणा में श्रन्तर 





इतना रहा कि मैथिलीशरण उनसे अधिक युग-सजग तथा जागरूक रहे, प्रत्येक युग 


की काव्य-धारा का अपने ढंग से लाभ उठाते रहे, और वे युग-प्रभाव को प्रिय-प्रवास १०4 


रा में ही साकार रूप दे सके, गुप्त जी केवल कवि रहे, हरिश्रौध जी गद्य की शोर भी 
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सच्तेष्ट हुये । अश्रपनी एकाग्रता एवं व्यापकतर सांस्कृतिक निष्ठा के कारण 
गुप्त जी अपने युग के हिन्दी के प्रतिनिधि कवि तथा राष्ट्रकबि बन सके, पर 
हरिश्रौध की महिमा प्रिय-प्रवास तक ही केद्वित रह सकी । किन्तु प्रिय-प्रवास ऐसी 
कृति है, जो हरिप्रौध को चिर्काल तक महाकधि घोषित करती रहेगी | बीसवी 
शताब्दी के पूर्वाड के खडीबोली के महाकवियों में गुप्त, प्रसाद, निराला और पंत 
के साथ-साथ हरिआ्रौध का नाम सदा श्रादर१वंक लिया जाता रहेगा। भविष्य यह 
सतत स्वीकृत करता रहेगा कि बीसवी शरती के पूर्वाद्ध मे गुप्त, रत्नाकर और प्रसाद 
के साथ-साथ हरिश्रौध हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। 


हरिआ्रौध की प्रतिभा गद्य तथा पद्य दोनो क्षेत्रों मे सजग रही, पर हिन्दी में 
उन्हें भ्रमरत्व प्रदान करने का श्रेय प्रिय-प्रवास को ही है। बोलचाल, चुभते चौपदे 
भ्रौर चोखे चौपदे प्रेरणादायिनी श्रनुभूति तथा जनवाणी की अभिव्यक्ति में अभ्रपना 
महत्व भले ही रखे, मुहावरेदार हिन्दुस्तानी या उद्‌ -जैेसी कसावट में क्षमता की 
सूचना भले ही देते रहे, पर उनमें बह मोलिकता नहीं है, जो काल की श्रॉधी को 
साहस के साथ मेल कर भी अपनी विजय-बैजयती फहराती रहे । रम-फलस रत्नाकर 
के बाद आ्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य का सबसे श्रेष्ठ प्रतीक भले ही बना रहे," उनके 
काव्यरीति-ज्ञान तथा आन्ायंत्व का द्योतन भले ही करता रहे, पर उसमे वह 
निसर्गगात नवीनता नहीं है, जो वर्तमान या भविष्य का ध्यान श्रधिक विस्व॒त रूप 
से झाकृषष्ट कर सके । प्रिय-प्रवास के बाद उनकी सर्वश्रेष्ठ कृत “बेदेही-बनवास' 
उनके भाषा-सम्बन्धी श्रधिकार को हिन्दुस्तानी तथा संस्कृत-बहुल हिन्दी दोनों से 
मुक्त होने के कारण मध्यमा-्प्रतिषदा का द्योतक भले ही बनाये, उनके आदर्शवाद 
का प्रस्तार भले ही सूचित करें, उनकी कत्तंव्य-पुष्ट बेदना की भलके भले ही 
दिखाए, पर भ्रनुभूति की वह तीन्रता, कल्पना का वह चमत्कार तथा वेदना 
की वह विभूति विद्यमान नहीं है जो महाकृषि भवभूति के स्पर्श से पुलकित 
इस विषय को कोई नवीन महत्त्व प्रदात कर सके । 


यों इत सभी क्ृतियों का मूल्य है, ये हरिश्रौध को आधुनिक युग के कवियों 

१--पं ०कृष्णशंकर शुक्ल के शब्दों मे-- आजकल ब्रजभाषा के जो दो-चार श्रेष्ठ 
कंवि हुये हैं उनमें इसका प्रमुख स्थान था । रत्ताकर जी के बाद तो ब्रजभाषा 

के कवियों में इनका स्थान सर्वेश्न॑ प्ठ था, यह निस्सकोच कहा जा सकता है। 

श्री वियोगीहरि की प्रतिभा एकदेशीय है पर इनकी सूभः अनेक भावों तक थी । 
(आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६६) 
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में ही नही, तुलसीदास के बाद हिन्दी के सभी कवियों में भाषा पर सबसे अधिक 
प्रधिकार रखने वाला बना देती है, उन्हें केवल साहित्यिकों के ही नहीं, छात्रों तथा 
सामान्यजन के उपयोग का कवि भी घोषित कर देती है। पर उन्हे प्रमरत्व प्रिय- 
प्रवास ही प्रदान करता है । 


प्रिय-प्रवास विरह-वेदना का ममंस्पर्शी काव्य है। सप्तदश-सर्गीय इस 
विद प्रवन्ध में प्रथम पक्ति से लेकर अ्तिम पक्ति तक किसी न किसी रूप गे 
विरह की वेदना ही प्रकट की गई है। प्रथम सर्ग काव्य की मूल वस्तु का पूर्वाभास 
है, जिसका वन्तुनिर्देधात्मक प्रारभ ब्रज-भूमि में तिकट-भविष्य के प्र म-मूर्ति 
कृष्ण-वियोग या उसके सुख के अ्वसान की सूचना देता है। ग्रथ की कथावस्तु के 
जितना शनुकूल, सुन्दर तथा उत्कृष्ट प्रारभ प्रिय-प्रवास का हुआ है, उतना हिन्दी 
के किसी भी दूसरे काव्य का नहीं । शब्द-इलेष से बहुत आझ्रागे बढ़ कर महाकवि ने 
भाव-इतलेष का बडा ही सरल तथा स्वाभाविक परिचय श्रपने प्रथम छद मे दिया है । 
दिवस का अवसान ब्रजभूमि के सुखावसान की सूचना देता है, जो समग्र प्रबन्ध का 
मूल भ्राधार है, कमलिती-कुल-बल्लभ की प्रभा का तरुशिस्रा पर कुछ क्षणों के लिये 
राजना ब्रज में कृष्ण की कुछ समय तक ही रहने वाली शोभा का सूचक है 


दिवस का अ्रवसान समीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला ॥ 
तरुशिखा पर थी शअ्रब राजती | 
कमलिनी-कुल-बल्लभ की प्रभा ॥ 


इस छन्‍्द में बन्दना या भ्राशीवीचन का आभास लेना किसी भी दष्टि से 
उचित नहीं है। उपाध्याय जी ने 'बेदेही-बनबास' का प्रारम्भ भी वन्दना या 
श्राशीरवंचन से न करके श्रकृति-वर्णान या दूसरे शब्दों में वस्तु निर्देश से ही किया है । 
ससकृत में कुमारसम्भवम्‌ प्रभृति काव्यों का प्रारम्भ भी वस्तुनिर्देशात्मक है । 


इस वृहदाकार प्रबन्ध की विषय-वस्तु कृप्ण के मथुरा जाने पर ब्रज-निवासियों 
की विकलता है । इस छोटी-सी वस्तु-विभूति को लेकर प्रबन्ध की रचना की गयी है । 
स्पष्ट है कि कथा के स्थान पर कवि भाव को महत्व देता है । आ्राचारय शुक्ल ने लिखा 
है; 'यह काव्य अधिकतर भाव-व्यजनात्मक और वर्शानात्मक है। कृष्ण के चले 
जाने पर ब्रज की दक्शा का वर्णुत बहुत अ्रच्छा है। विरह-बेदना से क्षब्ध बचनावली प्रेम 
की अनेक अंतर्देशाओ्रों की व्यंजगा करती हुई बहुत दूर तक चली चलती है । 
जसा कि नाम से प्रकट हैं, इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य क्या, श्रच्छे प्रतध्रकाव्य 
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के लिये भी अपर्याप्त है। भरत: प्रबन्धकाव्य के सब ग्रवयव इसमें कहाँ श्रा सकते !” ' 
प्रियप्रवास शुद्ध भाव-व्यंजनात्मक काव्य है, इसकी वर्णानात्मकता स्मृति का रूप 
लेकर प्रस्तुत होती है, श्रतः उसक्री पुथक्‌ सत्ता नहीं है, वह भाव-व्यंजना की 
राहाथिका-मात्र के रूप मे प्रकट की गयी है, उसी में भ्रतभू त है । कृष्ण के प्रारम्भिक 
जीवन की प्रमुख घटनाश्रो का वर्शान स्वतन्त्र रूप में न किया जाकर स्मृति संचारी 
के रूप मे किया गया है जो इस प्रबन्ध को भाव-व्यंजनात्मक मात्र घोषित करता 
है । कथानक की दृष्टि से शुक्ल जी का कथन बहुत दूर तक उचित है । प्रिय-प्रवास 
का कथानक नैषध के कथानक से भी बहुत कम है । पर आरचर्य तो यह है कि 
अपने छोटे-से कथानक को भी कवि ने सुन्दर प्रबन्ध का रूप प्रदान करने में सफलता 
प्राप्त करली है। भारतीय साहित्य में शायद ही कोई दूसरा प्रबन्ध ऐसा हो, जो 
इतनी छोटी कथावस्तु को लेकर चलते हुए भी इतना अधिक सफल हो सका हो । 
भ्रन्य प्रबन्धो मे कथातत्त्व प्रमुख रहता है, प्रियप्रवास में भाव-तत्त्व प्रमुख है । हिन्दी 
ही नहीं, कदाचित भारतीय साहित्य में हरिश्रौध ने भाव-व्यजनात्मक प्रबन्ध लिखने 
में पहली बार सफलता प्राप्त की थी। कालान्तर में कामायनी के महाकत्रि प्रसाद 
मनोविज्ञान की सहायता से इस पथ पर स्वतन्त्र रूप से बहुत आगे बड़े । पर कथानक 


हा] 


उनके प्रबन्ध में भी प्रियप्रवारा से भ्रधिक है । 


विरह को ही लेकर रचा जाने वाला प्रिय-प्रवास हिन्दी में अपने ढंग का 
एक ही प्रबन्ध है । पभ्रन्य भाषात्रों में भी केवल विरह-वेदना प्रकट करने वाला ऐसा 
काव्य शायद ही मिले । हरिश्रौध करुणा तथा विरह के कवि है, इसका सबसे महान 
सूचक प्रियप्रवारा है । पर प्रिय-प्रवास का परिशि्ट वैदेही-बनवास इस तथ्य का 
पूर्ण निदर्शन है, क्योंकि उसका भी प्राय. समग्र श्राकार-प्रकार विरहमय ही है । 
यदि प्रियप्रवास साकेत है, तो वेदेही-बनवास यशोधरा। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने 
लिखा है--'उपाध्याय जी करुणा के कवि है। वस्तु-जगत के कवि नहीं, बल्कि 
भाव-जगत में प्रकृति-पुरुष के बीच व्याप्त विरह (ट्रेजडी) के कवि है, मानों 
सूक्मतम सजलता के कवि | प्रियप्रवास के बाद, उसकी भूमिका में वेदेही-वनवास 
लिखे जाने की सूचना उत्तकी इसी कोमल रुचि की सूचक थी । उनका भ्रियप्रवास 
विरहिणी-तब्रजांगना ही होने लायक था, क्योंकि इस काव्य में पचदर सर्ग ही अन्य 
सर्गों की श्रपेक्षा ग्रधिक मम-व्यजक है। श्रन्य सर्ग या प्रसग तो इसमें बोलचाल मात्र 
है। उपाध्याय जी की करुण वृत्ति प्रियप्रवास जैसे महाकाव्य के बजाय एक मामिक 
खंडकाव्य की श्रपेक्षा रखती थी ।! ५ 


का... किकाणओ न जिकन्‍कक. घर 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहारा, पृष्ठ ५५९६-६० । 
२->संचारिणी, भारतेरदु-युग के बाद हिन्दी-कविता, पृष्ठ १२१। 
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दातिप्रिय जी का यह कथन नितांत सत्य है कि उपाध्याय जी करुणा के कब हैं, 
सुक्ष्मतम सजलता के कवि है। मर्मस्पर्शी सजलता की हृष्टि से हरिश्रोध हिन्दी के 
अ्न्यतम युघट्ठा है। पर शातिप्रिय जी के शअ्रन्य कथन सदेहास्पद है। प्रियप्रवास 
विरहिणी-ब्जांगना के रूप में भारतीय कृष्ण-काव्य को कोई भी नयी देत नहीं. 
दे सकता था, क्योकि ब्रजांगनाओ्रों के विरह पर भारत की सभी भाषाश्रों के 
प्रनेकानेक कवि तथा महाकवि बहुत-कुछ लिख हुके थे। बगला के महान कवि 
मधुसूदन का विरहिणी ब्रजागनाञश्नो पर रचित काव्य इस कथन का प्रमाण है। 
प्रियप्रवास का मूल्य इस बात मे है कि उसमे कृष्ण के प्रति वियोग-बेदना सभी के 
हृदयों में दिखलाई गयी है--वह बूढे नन्‍द, दीना-खीना यशोदा, वृद्ध श्रामीर, ग्वालों, 
गोपो, वृद्धाओ्रो, पशु-पक्षियों तक फंली है, उसका क्षेत्र राधा तथा गोपिकाओ्र में ही 
केन्द्रित नही है। विरहिणी-ब्रजागना वह ॒ गरुतर कार्य कदापि न कर सकती थी, 
जो प्रियप्रवास में किया है। यही कारण है कि स्वय हरिआ्रौध ते ब्रजागना-विलाप 
का पूर्व -निश्चित शीषंक बदल-कर ग्रन्थ का नाम प्रिय-प्रवास ही रखा था ।' यदि 
प्रियप्रवास अपने विद्यद प्रेम-क्षेत्र से वंचित केवल विरहिणी ब्रजागना की व्यथा को 
व्यक्त करता, तो उसका साहित्य में कोई विशेष महत्व न हो सकता था, क्योंकि 
नवीनता-वलित होने पर भी पिष्ठ-पेषण का सम्मान श्रब नहीं होता, नही हो सकता । 
पंचदद् सर्ग को अन्य सभी सर्गों से श्रधिक मर्म-वब्यजक कहना भी विवादास्पद 
विषय है । प्रियप्रवास हिन्दी ही नहीं, समग्र कृष्ण-काव्य की एक महान देन है, जो 
हरिआ्रौध को उस परम्परा की एक स्वतन्त्र तथा महान कड़ी बना चुकी है जिसमें 
व्यास, शुकदेव, पंप, कुमारव्यास, जयदेव, विद्यापति, नरसी, सूर, मीरा प्रभृति 
अनेक रूपो-स्थितियो के महान व्यक्तित्व संपृतक्त है। इतना महान कार्य एक खंड- 
काव्य के बृते के बाहर था। प्रियप्रवास जिस श्राकार में है, उसी में उसका महत्त्व 
है । विरह-मृति हरिश्रोध॒ का यह काव्य भ्राज भी कामायनी तथा साकेत के साथ- 
साथ खड़ीबोली का सर्वश्रेष्ठ प्रबन्ध काव्य बना हुआ है, कोई तीसरा काव्य उसकी 
समता झ्राज भी नही कर सकता। छोटे से वस्तु-क्षेत्र मे इतना विराट भाव-कौशल 
हिन्दी का कोई अन्य कवि नहीं दिखा सका। अपने प्राचीनता-प्रेम तथा कला को 
प्राघधात तक पहुंचाने वाले आादशंवाद के बावजूद भी प्रियप्रवास हिन्दी की एक 
क्लासिक बन चुका है, जिसकी सम्पन्नता का स्मरण मानस, सूर-सागर, पद्मावत, 
रामचन्द्रिका, कामायती और साक्ेत जैसे कुछ काव्यों के साथ ही किया जा सकता 
है । प० क्रृष्णणकर शुक्ल ने लिखा है. “रामचरितमानस के पश्चात्‌ श्रापके इस 


उश्कललनमाननतियानननन- लनन-नलटपमननक 


१--प्रियप्रवास, भूमिका, पृष्ठ २। 
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काव्य का बहुत ही महत्व का स्थान है। खड़ीबोली में भी अनेक प्रबन्ध-काव्य लिखे 
गये । कुछ लोगों की सम्मत्ति से महाकाव्य--परन्तु किसी में भी वह बात न पाने 
पाई जो प्रियप्रवास मे है। जिस ऊँची उठान से ग्रन्थ का प्रारम्भ किया है, उसी का 
निर्वाह करते हुए आप अन्त तक ले गये हैं। रामचरितमानस मे भी किष्किंधा 
इत्यादि झनेक काण्डों मे शिथिलता आ गयी है परल्तु प्रियप्रवास में ऐसा कही नहीं 
हुआ है ।' यहाँ 'वह बात” स्पष्ट नहीं की गयी, पर इतना निश्चित है कि हिन्दी 
भाषा-भाषी जनता मे लाखों व्यक्ति ऐसे है, जो श्रब भी प्रियप्रवास को खड़ीबोली 
का सर्वेश्रेष्ठ काव्य मानते है और प० कृष्णशंकर जी यहाँ पर उनके प्रवक्ता है । 
अपनी विशदतम प्रेम-द्रष्टि, अपनी सहजात सजलता, अपने पुष्ठ छन्द-विधान, अ्रपनी 
ललित सुपादयता तथा श्रपने एकरस प्रवाह मे प्रियप्रवास निस्सदेह आधुनिक युग 
का अद्वितीय प्रबन्ध है। पर अपनी अनूठी पारिवारिक जीवन की भाँकी तथा 
भ्रपेक्षाकृत अधिक गअतर्बाह्य आधुनिकता मे साकेत तथा सबसे बढ़कर अपनी गम्भीर 
कला, सरस भ्रनुभूति तथा विदशद दश्शत में कामायनी का महत्त्व कुल मिलाकर 
प्रियप्रवास से कम नहीं कहा जा सकता। कामायनी खड़ीबोली के प्रबन्धों में प्रथम 
स्थान प्राप्त भी कर चुकी है । 


प्रियप्रवास की क्लिष्टता की चर्चा प्रायः होती रहती है, कुछ अति- 
संस्कृतनिष्ठ छन्दों को लेकर उसका उपहास करने का फैशन भी आचाय॑ शुक्ल से 
लेकर अब तक चला भा रहा है। पर एक तो कुछ छन्दों को लेकर पूरे काव्य की 
भाषा पर विचार करना ही गलत है, दूसरे व्लष्टता क्लिष्टता तब बनती है, जब 
भाषा भ्रपती अनुभूति को पाठक या श्रोता तक न पहुँचा पाये। इस दृष्टि से 
प्रियप्रवास आधुनिक युग का सबसे सरल प्रबन्ध है। उसकी भाषा में शब्दगत 
कठिनाई का आभास भले ही हो जंसा कि कम-बेस प्रायः सभी कवियों की वृहृदाकार 
कृतियों में होता हे, पर उलभझाबव कही नही है, सरल, सहज भ्रनुभूति का परिचय 
प्रियप्रवास की भाषा जितनी शीघ्रता से देती है, उतनी शीघ्रता से श्राधुनिक युग 
के किसी अन्य काव्य की नहीं। प॑० क्षष्णशंकर जी ने ठीक ही लिखा है :-- 
“उपाध्याय जी के ऊपर प्रायः यह प्राक्षेप किया जाता था कि इनकी भाषा में 
संस्क्ृत-पदावली का इतना श्रधिक प्रयोग होता है कि उसमे क्लिष्टता भरा जाती है । 
अ्रपती बात को प्रमाणित करने के लिये लोग प्रियप्रवास में से खोजकर उदाहरण 
भी देते हैं। परन्तु वास्तव में उन उदाहरणों के द्वारा इनकी भाषा के विषय में 
कुछ नि्ंय करना अपने को भ्रम में डालना है। विनय्-पत्रिका के प्रारम्भ में 


१-भ्राधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १८६३-८४ । 
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तुलसीदास जी ने जो भाषा लिखी है, उसके आधार पर तुलसी के विषय में कोई 
निर्णय करना न्याय-संगत नहीं हो सकता । उसी प्रकार खोज कर प्रस्तुत किये हुये 
पद्यों के श्राधार पर क्लिप्ठता का श्रारोप करना श्रन्याय ही है। हमारी भाषा में 
संस्कृत-पदावली सदा से ग्रहण होती प्रायी है। ऐसा ही करके उपाध्याय जी ने 
कौन-सी ऐसी बात की जो लोग नाक-भौ सिकोडने लगे ? उनकी भाषा का प्रवाह 
बड़ी मधुर ध्वनि से आगे अग्रसर होता है।' पं० क्ृष्णशंकर जी का यह कथन 
सर्वथा उपयुक्त है। कुल मिलाकर हरिगप्रौध की भाषा तथा उसकी अभिव्यक्ति 
क्षमता सर्वथ! प्रशंशनीय है। इडा सर्ग की भाषा को लेकर प्रसाद या परिवत्तंन' 
कविता की भाषा को लेकर पंत की भाषा-समीक्षा प्रस्तुत करने-जसा कार्य ही 
प्रियप्रवास के चतुर्थ सर्ग॑ या अन्यत्र से एकाध छन्द उद्धुत करके हरिश्रौध की भाषा 


पर झालोचना करना भी है । 


प्रियप्रवास के विराट विरह-शरीर पर क़मबद्ध द्रष्टिपात करने के पूर्व उसके 
प्रेरक तत्वों पर विचार कर लेना समीचीन होगा। उपाध्याय जी हिन्दी के उन 
महाकवियों की परम्परा में थे, जिनका जीवन आमभ्यंतर तथा बाह्य द्रष्टियों से 
पवित्र, ऋजु तथा त्याग से परिपूर्ण होता है। भ्रपने सुदीर्ध जीवन में उनका चरित्र 
उन्हें सदा झ्ागे ही बढ़ाता रहा। प्राचीनता के अ्रटूट सस्‍्कारों ने उनकी कविता के 
म्न्तर एवं बाह्य को भ्रधिकतर घाटा ही दिया है, पर कही-कही वे लाभदायक भी 
प्रमारितत हुए है। हरिश्रौध की श्रनुभूति-बद्ध श्रादशवादिता ब्राधुनिक काव्य-मानों 
के भ्रनुकूल नही बैठती, फिर भी जनता के जीवनगत परम्परा-प्रेम को वह बहुत-कुछ 
प्रदान करती रहती है, करती रहेगी। हरिभ्रौध जन-रुचि के परिचायक पहले है, 
कवि या कलाकार बाद मे। इस दृष्टि से वें भक्तिकाल के कुछ श्रेष्ठ कवियों के 
ग्रधिक निकट हैं। मेथिलीशरण इस दृष्टि से भी हरिश्रौध की समता कर लेते हैं, 
साथ ही कला के प्रति भ्रधिक जागरूक भी बने रहते हैं। रत्नाकर और प्रसाद 
शुद्ध कलाकार हैं, प्रेरक या उपदेशक नहीं। पर अपने-अपने क्षेत्रों मे सभी का मूल्य 
है | यदि गुप्त और हरिश्रोध श्राधुनिक हिन्दी के वाल्मीकि और व्यास है तो प्रसाद 
भ्रौर रत्नाकर कालिदास और भवभूति। हरिग्रौध का जन-कल्याण-भाव उनकी 
कला पर छाया रहता है, कहीं-कही कला के क्षेत्र से हटकर उपदेश-मात्र बन जाता 
हे । हे बहुत दूर तक व्यास भौर कुछ दूर तक तुलसीदास में भी तो ऐसा दृष्टिगोचर 
होता है । 


१--आ्राधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास; पृष्ठ १९२ । 
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यद्यपि उपाध्याय जी करुणा तथा विरह-वेदना के क्षेत्र में ही अधिक सफल 
हुए है, पर उनका सृजन-क्षेत्र इन्हीं प्रवृत्तियों में आबद्ध नही रहा है । प्रियप्रवास 
तथा वैदेही-बनवास को छोड़कर ग्रन्य ग्रन्थों मे करुणा तथा विरह-वेदना को कोई 
महत्त्वपूर्ण स्थान नही मिला । पर चू कि उनकी प्रात्मा करुणा तथा विरह में भ्रधिक 
हबी रही है, इसलिये भ्रगर सफलता उन्हे इन्हीं दो काव्यों में मिली है। इन दो मे 
प्रेरक तत््वो का पुज प्रियप्रवास ही हे। वेदेही-बनवास उपाध्याय जी की यशोधरा 
है, जिसकी सृजन-प्रेरणा उनके साकेत या प्रियप्रवास में है। प्रियप्रवास की व्यापक 
विरह-वेदना का कारण बडा करुण है। उसका मूल कवि के जीवन की दर्द-भरी 
कहानी है। श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' के शब्दों मे हरिश्लेष की धर्मंपत्नी' 
श्रीमती अनन्तकुमारी देवी का उनके व्यक्तित्व के विकास पर क्‍या प्रभाव पड़ा, 
इसका पता इसी से लग सकता है कि उनके देहान्त के बाद, अनेक लोगों के बहुत 
प्रयत्त करने पर भी, उन्होंने फिर विवाह करना अ्रस्वीकार कर दिया । यह ध्यान 
देने योग्य है कि हरिश्रौध की अवस्था उस समय चालीस वर्ष की थी और लगभग 
पेतालीस वर्ष की अ्रवस्था मे उन्होंने प्रियप्रवास की रचना का श्रीगणोश किया । 
वियोगी कवि के लिये प्रियप्रदास की रचना का विषय तो भ्रनुकूल था ही ।'? अपनी 
प्रिया के निधन के बाद रसकलस के सरस शजड्भार गायक कवि ने करुणा तथा पविशन्र 
विरह-वेदना को ही अपना रुचिकर वण्य-विषय बना लिया। पॉँच वर्ष के सुदीर्घ 
काल ने उसकी वेदना को सतुलित बना दिया, व्यापक रूप प्रदान कर दिया । 
आधुनिक युग में हरिश्रौध के श्रतिरिक्त कुछ अन्य कवियों को भी पत्नी-वियोग 
हुआ है--प्रसाद को दो बार, निराला शौर बच्चन को एक-एक बार । पर प्रिया के 
विरह को वैयक्तिक क्षेत्र मे मुखर करने वाले कवि बच्चन तथा व्यापक क्षेत्र मे व्यक्त 
करने वाले महाकवि हरिश्रौध ने पत्नी-वियोग को सबसे अधिक स्थायित्व एवं 
महत्त्व प्रदान किया है। हरिश्रौध की आदरश-पुष्ठ पर तलस्पर्शी विकलता तथा 
बेदता उनके व्यक्तित्व तथा जीवन को समझे बिना स्पष्ट नहीं हो सकती । 


प्रियप्रवास का विरह-रथ बडी स्वाभावितका से बढ़ता है। प्रथम सर्ग में 
कृष्ण के रूप, चरित्र तथा स्वभाव की महत्ता की हल्की-सी भाँकी दिखाकर कवि 
ने ब्रजअ-जनता का उन पर श्रपार प्रेम चित्रित कर दिया है। यह चित्रण समग्र 
ब्रज-जीवन की क्ृष्ण-वियोग-वेदना को तीकत्र करने में सहायक होता है | राधा और 
गोषियों के घेरे से बाहुर निकाल कर कृष्ण को समग्र ब्रज-जनता का प्राणाधार 
चित्रित करके हरिश्रौध ने हिन्दी के क्ृष्ण-काव्य को एक नया मोड़ दिया है । 


4०+++२०३४ हु, &ारपपकमपट “पार --कछ आकार परेनकका धाज+ककामयम, 


१०-महाकवि हरिश्रौध, पृष्ठ ५२। 
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द्वितीय सर्ग में भ्रक्त र के भ्रागमन, ऋष्ण को मधुरा ले जाने की घोषणा तथा तज्जन्य 
प्रभाव का मर्मस्पर्शी बर्शान है । ब्रज की जनता कस के हृदय में कृष्ण के प्रति भावों 
से अभिज्ञ थी, उसके अनेक भयंकर हथकदडे देख चुकी थी। प्रतः इस आसच्न विरह- 
व्यथा में आाशका का तत्त्व अधिक तीज्र चित्रित किया जाना स्वाभाविक है। कृष्ण 
प्रतीव लोकप्रिय थे। श्रतः श्राबाल-वृद्ध समस्त ब्रज-निवासी श्राशकाश्रों से भरे 
प्रासन्न वियोग-दुःख से दग्ध हो उठे । इस सर्ग में आसन्न-विरह का बड़ा हो 
मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है । भ्रासन्न-वियोग की व्यथा प्रवास-वियोग से भी अधिक 
दुःखद होती है। प्रियप्रवास का द्वितीय सर्ग इसका परिचायक है। यो तो सभी 
ब्रजवासी दु'ख-निमग्न है, पर प्रेममूत्ति तारियों की व्यथा उनके भावावेगाधिक्य के 
कारण विशेष हृदयविदारक है। नारी का हृदय विरह की वेदना का जितना सजल 
प्रनुभव करता है, उतना पुरुष का नहीं। सभी कवि ऐसा कहते है, हरिश्रौध ने भी 


उसे बड़े स्वाभाविक ढग से कहा है :-- 


दुख प्रकाशन का क्रम तारि का। 
ग्रधिक था नर के भ्रनुसार ही ॥। 
पर विलाप कलाप बिसूरना। 
बिलखना उनमे श्रतिरिक्त था ॥। 


प्रियप्रवास का तृतीय सर्ग आसन्न वात्सल्य-वियोग का हिन्दी-साहित्य में 
सबसे सुन्दर तथा सजीव चित्र है। उपाध्याय जी अपने प्रबन्धों के सगों का प्रारम्भ 
प्राय: प्रकृति-चित्रण से करते है। यह प्रकृति-चित्रण नितान्‍्त सौद्ेश्य तथा सर्ग के 
वर्यं-विषय के अनुकूल होता है। कभी-कभी ऐसे प्रकृति-चित्रण श्रालंवनात्मक 
वर्णन जैसे प्रतीत होने लगते है । पर वे सवंत्र हैं उद्दीपनात्मक ही, जो सर्ग की कथा 
को सशक्त बनाने के सुन्दर उपादान है। तृतीय सर्ग का लम्बा प्रकृति-चित्रण प्रकृति 
को भयानक रूप मे प्रस्तुत करता है, जो सर्ग की ननन्‍्द-यशोदा की आत्मग्राही वेदना 
को उद्दीप्त करने की दृष्टि से बड़ा सफल है। प्रकृति हमारे साथ हंसती है, हमारे 
साथ रोती है, कम से कम हम ऐसा ही समभते है :-- 


सरल तरल जिन तुहिन करों से हंसती ह्षित होती है, 
श्रति शआ्रात्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है ।'* 


इस सगे में नन्द श्ौर यशोदा की बेदना का जो वर्णात हरिऔध ने किया 


१--पंचवटी । 


छायावादोत्तर काव्य में विरह-वर्रान ] [ ३४१ 


है, यह अपनी स्वाभाविकता, सरलता तथा चित्रमयता में ही नहीं, सरसता में भी 
अद्वितीय है। मथुरा-प्रस्थात के पूर्व नंद की व्यथा का इतना सजीव चित्र कृष्ण - 
काव्य में शायद ही कहीं मिले !--- 


सित हुये अपने मुख-लोम को । 
कर गहे दुखव्यंजक भाव से |! 
विषम संकट बीच पड़े हुये । 
बिलखते ऋपचाप ब्रजेश थे ॥ 
हृदय-निर्गंत वाष्पनसमृह से। 
सजल थे युग-लोचन हो रहे।। 
वदन से उनके चुपचाप ही। 
निकलती अत्तिि तप्त उसाँस थी ॥ 
दणित हो पश्रति-चंचल-नेत्र से । 
छुत कभी वह थे अ्रवलोकते ।। 
टहलते फिरते सविषाद थे। 
वह कभी निज निजंत कक्ष मे | 
जब कभी बढती उर की व्यथा । 
निकट जां करके तब द्वार के ।। 
वह रहे नभ नीरव देखते। 
निशि-घटी अ्वधारण के लिये ॥ 
सब प्रबंध प्रभात-प्रयाण के। 
यदिच थे रब-वर्जित हो रहे ।। 
तदधि रो पड़ती सहसा रहीं । 
विविध कार्यरता ग्रहदात्रियाँ॥। 
जब कभी यह रोदन कान में | 
ब्रज-धराधिय के पड़ता रहा ॥ 
तड़पते तब यों वह तलप पै। 
निशित-द्ायक-विद्जननो यथा ।। 


इन छह छन्दों में कवि ने श्राकुलता-विकलता का जो चित्र ख्रीचा है, वह 
कल्पना से नहीं, यथार्थ से संपुष्ट है, स्वभावतः प्रथम श्रेणी का रस-संचार करता 
है। अपने इवेत मुख-लोम को हाथ से पकड़े, चुपचाप बिलखते, वाष्प-मय, कभी 
शैया पर लेटकर छत देखते, कभी कक्ष में एकाकी टहलते, कभी द्वार पर जाकर 
रात को घड़ियों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते और प्रस्थान-प्रबन्ध में लगी 
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गृहदासियों के विलाप को सुनकरे शर से झाहत व्यक्ति-से नंद, या परिस्थिति के 
तल मे स्वयं पहुँचकर नंद बना कवि, एक बडा ही स्वाभाविक चित्र है। मनुष्य के 
यथार्थ जीवन मे, उसके सुख-दुःख में बहुत उच्च काव्य-तत्त्व भरे पडे है, जिन तक 
कल्पना की पहुँच नही है; महाकवियों की क्षमता दिखलाते हुए हरिआ्ौध ने प्रिय- 
प्रवास मे यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है। प्रियप्रवास के ग्रधिकांश प्रभावशाली स्थल 


कठ्पना की नहीं, स्वाभाविकता की नींव पर खड़े है । 


यशोदा का चित्र प्रियप्रवास का सबसे महान तथा सबसे अधिक रसमथ चित्र 
है । कृष्ण-काव्य मे वृद्धा यशोदा का इतना अधिक विशट्‌, सजल, विकल, करुण 
झौर साथ ही, स्वाभाविक चित्र कही नहीं चित्रित किया गया, जितना प्रियप्रवास 
मे । सूर ने भी यशोदा को भ्रपनी कला का उतना विराट अंश नही प्रदान किया 
जितना हरिम्रौध ने। यशोदा को निकाल देने पर भ्रियप्रवास का मूल्यांकन करना 
कठिन हो जायेगा । 


काव्य की तायिका राधा का चित्र श्रादर्श-बोभिल होने के कारण कला की 
स्वाभाविकता का बहुत दूर तक विरोधी बन गया है| पर यशोदा का चित्र सहज 
मानवीय वेदना से मुखरित होने के कारण अद्वितीय है। मात-हृदय की विरह- 
वेदना का जैसा विशद तथा स्वाभाविक वर्णन हरिश्रौध ने किया है, वसा हिन्दी 
का कोई क़वि नही कर सका। कुल मिलाकर वात्सल्य रस के सन्नाट सूर मातृ-हृदय 
के अधिक गहरे पारखी भले ही हो, सयोग-वियोग दोनों क्षेत्रों में अपने सामर्थ्य के 
श्रेष्ठार परिचायक भले ही हों, पर पृत्र-वियौग की व्यापक वेदना जैसी हरिभ्रौध ने 
व्यक्त की है, वेसी सूर-सागर में भी नहीं हो पायी। इसका कारण सूर का प्रेरक 
व्यक्तित्व ही है, जिसका ऋण हरिश्रौध पर सवंत्र दृष्टिगोचर होता है। 
पं० गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश ने ठीक ही लिखा है: 'प्रियप्रवास की यशोदा का 
चित्र बडा ही ममंस्पर्शी है, उनके भग्न-हृदय की वेदना का प्रतुमान करना सरल 
नही है। जिस भवन का आधार-स्तम्भ टूट गया हो, जिस वृद्धा की लक्डी किसी 
ने छीन ली हो, जिसकी श्राँंख का तारा, जीवन का सहारा अचानक अनायास ही 
छूट गया हो, उसकी दशा पर दृष्टिपात करने के लिये बहुत चोढ़े कलेजे की 
आवश्यकता है। यशोदा न जगत-हित समभती हैं और न लोक-सेवा की प्रेरणा का 


मर्म हृदयगम कर सकती है। वे एक सीधी-सादी माँ है, जिसे अपने प्राणों से प्यारे 
दुलारे लड़के से मतलब है।'" 


न्‍वरकमथन्पतसमहपापमा मम», 


१--महाकवि हरिपश्रौध, प्रियप्रवास मे नारी-चित्र, पृष्ठ १६० । 
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तृतीय सर्ग से ही प्रियप्रवास की वात्सल्य-मूरति यशोदा का चित्र हमारे 
मानसचक्षुझों को सजल करने लगता है, झ्राँस बतकर वेदना का मर्म समभाने लगता 
है । यशोदा के उदगारों में संचारी भावों का सफल वर्णान बड़ा प्रभावशाली है, पर 
मातृ-हृदय की सजलता में वह डूब जाता है। 


कृष्ण शैया पर पड़े सो रहे है। आधी रात हो चुकी है। यशोदा कल 
मथरा के लिये प्रस्थान करने वाले अपने पुत्र को साश्रु देख रही है, कलप रही है । 
पर वे जोर से रो भी नही सकती--पुत्र जग न जाये, उसकी नींद टूट न जाये ! 
फलस्वरूप वेदना की टीस से हृदय विदीणों हुभ्रा जा रहा है। हरिश्रोध ने इस 
स्थल पर कविता नहीं लिखी, माता के हृदय की अपार बेदना की परिभाषा 
लिखी है :-- 


हरि न जाग उठे इस शोच से । 
सिसकती तक भी वह थी नही ॥। 
इसलिये उनका दुखवेग से। 
हृदय था शतथा अरब हो रहा ॥। 


उनको मनोतियों पर दृष्टि डालकर हरिश्रौध ने स्वाभाविकृुता को जो कला- 
प्रदान की है, वह प्राँसुओो से अभिव्यक्त होती है, वाणी से नहीं । मानव का अंध- 
विश्वास भी कितना सरल तथा स्पृहृणीय होता है, इसका सबसे सुन्दर परिचय 
हिन्दी में प्रियप्रवास के तृतीय सर्ग के द्वारा ही मिलता है। 


चतुर्थ सर्ग में राधा का परिचय मिलता है। उनका सौदय वही है, जो 
कवि-परम्परा में दृष्टिगोचर होता रहता है, पर उनके व्यक्तित्व में हरिश्रौधत्व का 
समावेश है, जिसके आगे की समाज सेवा एकदम श्राकस्मिक न लगे | सात्विकता 
की मूृति राधा “रोगीवृद्धजननोपकारनिरता सच्छास्त्रचितापरा' हैं। इस पक्ति का 
सम्बन्ध चौथे सर्ग से कम, सोलहवें तथा अ्रन्तिम सर्गों से भ्रभ्रिक है । 


अनु के 


राधा के आसचन्न |विरह-वर्णान में हरिश्रौध ने कृष्ण-काव्य की प्रचलित 
झलंकृत. परिपाटी को छोड़कर झ्ायु तथा अ्ननुभव के प्रनुरूप सहज तथा सरल बेदना 
की सहज तथा सरल अभिव्यक्ति का जो पथ ग्रहण किया है, वह स्तुत्य है। उनकी 
विकलता तथा उनके प्रश्नों, प्रिय के बिना कुछ घड़ियाँ जब युगों-जैसी लगती हैं तब 
दिन कैसे बीतेगे ? मैंने किसी का जी नही दुखाया, फिर मेरा जी क्यों दुखाया जा 
रहा है ? मेरा हृदय दग्ध क्‍यों हो रहा है ? घर मे भय क्‍यों छाया जा रहा है ? 
ग्रुहु-कांति क्‍यों खोयी जा रही है ? सखि ! तारे क्या प्रियगमन का दुःखद दृइय न 
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देखने के लिये मुख छिपा रहे हैं? या दित को न रोक पाने के कारण प्रिय-वियोग 
का कारण बनने की लज्जा से मुह छिपा रहे है ? क्षितिज के निकट रुधिर की 
लालिमा कैसी दीख रही है ? सारी दिशाओं में झाग सी क्‍यों लग रही है ! 
इत्यादि, मे भोलापन बरस रहा है, और सरल तथा भावानुरूप भाषा उस भोलेपन 
को और भी पश्रधिक भोना रूप प्रदान कर रही है :--- 


कल कुवलय के से नेत्र वाले रसीले । 
वररचित फबीले पीत,कौशेय शोभी ॥। 
गुगगण मरिमाली मंजुभाषी सजीले । 

वह परम छुबीले लाडिले नंदजी के |॥। 

यदि कल मथ्‌रा को प्रात ही जा रहे है । 
बिन मुख अवलोके प्राण कसे रहेंगे ? 

युग सम घटिकायें वार की बीतती थी । 
सखि ! दिवस हमारे बीत कैसे सकेंगे ? 
यह सकल दिदश्याये श्राज रो सी रही है । 
यह सदन हमारा है हमें काट खाता ।। 

मन उचट रहा है चेन पाता नहीं है। 
विजन विपिन में है भागता सा दिखाता ।। 
रूदनरत न जाने कौन क्यों है बुलाता । 
गति पलट रही है भाग्य की क्‍यों हमारे ? 
उह  कसक समायी जा रही है कहाँ की ? 
सखि * हृदय हमारा दग्ध क्यो हो रहा है ? 
सखि ! भय यह कसा गेह में छा गया है ! 
पत्र-पल जिससे मे आज यों चौकती हूँ ? 
कंप कर गृह मे की ज्योति छायी हुई भी | 
छन-छन श्रति मैली क्यों हुई जा रही है ? 
सखि ! मुख श्रब तारे क्‍यों छिपाने लगे है ? 
वह दुख लखने की ताब कया है न लाते ? 
परम विफल हो के आपदा टालने में । 

बहू मुख अपना हैं लाज से या छिपाते ? 
क्षितिज निकट कैसी लालिमा दीखती है ? 
वह रुधिर रहा है कौन सी कामिनी का ? 
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विहंग विकल हो हो बोलने क्यो लगे है ? 
सखि ! सकल दिशा मे श्राग सी क्‍यों लगी है ? 


विरहिणी के लिये आग का यह गोला नया न होते पर भी बडा 
स्वाभाविक है :--- 


ग्रब नभ उगलेगा झाग का एक गोला । 
सकल ब्रज-धरा को फूंक देता जलाता ।। 


राधा जब अपनी सखी से प्रिय को रोकने की युक्ति न सूझने की चर्चा 
करती है तथा रात न बीते और. प्राणप्यारे न जाये, यह कल्पना करती है, तब भोले 
तरुण हृदय के सरल भाव को ही प्रकट करती हैं .-- 


मनहरण हमारे प्रात जाने न पावे । 

सखि ! जुगुल हमे तो सूभती है न ऐसी ॥ 
पर यदि यह काली यामिनी ही न बीते । 
तब फिर ब्रज कंसे प्राणप्यारे तजेंगे || 


हरिश्रौध के विरह-वर्णान की एक बडी भारी विशेषता यह है कि थे जिस 
श्रायु के व्यक्ति के विरहोद्गार प्रकट करते हैं, उसके भ्न्तर में प्रविष्ट से होकर करते 
हैं। प्रत्येक शब्द मे सम्बद्ध व्यक्तित्व की श्रायु, स्थिति, भ्रनुभव-संक्षेप मे उसकी बुद्धि 
तथा उसका हृदय-मुखरित होता प्रतीत होता है। चाहे नंद हो या यशोदा, श्रीदामा 
हो या श्रन्य कृष्ण-सखा, वृद्ध श्रामीर हो प्रवीणा वृद्धा, ग्वाला हो या कोई शझ्मन्य 
व्यक्ति, राधा हो या कोई दूसरी गोपिका, सभी के उद्गार पूर्णतः उपयुक्त एवं 
तकंसंगत है। इस विशेषता को हरिश्रौध की सूक्ष्म मानस-पर्यालोचन शक्ति का श्रेष्ठ 
परिच्ागक कहा जा सकता है । 


प्रियप्रवास का पंचम सर्ग क्रृष्ण की व्यापक लोक-प्रियता का सुन्दर तथा 
१--प्रसाद की 'बिसाती' कहानी की प्रमुख पात्रा शीरी का प्रिय भारत मे व्यापार 
करने गया है, पर लौटा नहीं। इस स्थिति में शीरी की इच्छा में कितना 
भोलापन बरस रहा है :--- 
'उसकी इच्छा हुई कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक गृहस्थ के पास हम 
इतना धन रखदें कि वें ड्ननावश्यक होने पर भी उस युवक की सब वस्तुों का 
मूल्य देकर उसका बोफ तार दें ।' 
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म्मस्पर्शी चित्र है। कृष्ण मथुरा जाने वाले है, सारा ब्रज-जन-समुदाय विकल है, 
पशु-पक्षी तक विकल है। उनके जाते समय शकुन के कारण लोग पहले तो आँसू 
रोके रहते है, पर अंततोगत्वा वे रूक नहीं पाते। रोता-घोता श्रामीर बूढ़ा, श्रम से 
पास आने वाली प्रवीणा वृद्धा, गायों के कृष्ण-वियोग में वत न जाने की सूचना देने 
वाला ग्वाला और उसी के पीछे पूछ ऊँचे उठाये दौडकर श्राने वाली गाये, महर के 
गृह का काकातुश्नरा, सभी की विरह-व्यथा का जो हृदयद्रावक वर्णोतर हरिश्रौध ने किया 
है, वह कृष्ण-काव्य को उनकी महान देन है। हिन्दी मे ही नही, कदाचित्‌ समग्र 
भारतीय कृष्ण-काव्य में, कृष्ण के व्यक्तित्व को उतना जन-प्रेम कही नही मिला, 
जितना प्रियप्रवास मे । प्रेम की विराठता तथा पवित्रता का जो भव्य चित्रण 
हरिश्रौध ने किया है, वह तुलसी को छोड़कर हिन्दी का कोई दूसरा कवि नहीं 
कर सका । 


यशोदा, कृष्ण और बलराम के मथुरा-प्रस्थान के पूर्व नंद से पुत्रों की 
देख-रेख रखने के लिये जो कुछ कहती है, उसमे मातृ-हृदय का दर्षण-सा दृष्टिगोचर 
होता है। मधुर फल खिलाने, तीव्र वायु तथा धृप से बचाने, निर्मेल जल पिलाने, 
प्रदवों को अ्रधिक तेज न दौडाने--जिससे पुत्रों को धक्का न लगे---भौर सबसे 
बढ़कर ट्रुतही स्त्रियों के टोने-टटकों से बचाने की चर्चा मे चिरंतन तथा सर्वव्यापक 
मातृत्व बोल रहा 8 । माता मानवता की सबसे सजल, सबसे पवित्र, सबसे महान, 
सबसे गम्भीर, साथ ही सबसे भावमयी प्रतिमा है । प्रियप्रवास की यज्ञोदा इसका 
निदर्शन है| पुत्र की आयु छोटी हो या बडी, वह क्षुद्र हो या महान, मूर्ख हो या 
चतुर, दुर्बल हो या सबल, माँ के लिये वह केवल पुत्र है। और कुछ नहीं । पुत्र के 
कुछ दूर पैदल जाने पर भी मा का हृदय विकल हो उठता है, कह पडता है : 
सड़क के कितारे-कितारे जाना, गाड़ियों का ध्यान रखना | तू बीच सडक में क्‍यों 
चलता है रे ? किनारे चलता ! छोटी मोटी यात्रा पर भी मां के निर्देश होने लगते 
है-- किसी से बिना जाने पहचाने हेल-मेल न बढाना ! किसी के हाथ की कोई 
चीज न खाता । यह करता, वह करना !! पुत्र ऊबने लगता है, क्योंकि उसका 
हृदय इतना महान नहीं कि मातृत्व को समझ सके । पर महानता कभी ऊबती नहीं । 
माता यह सब निर्देश देने में चूकती नहीं। महानता सदा भावुक होती है, माता 
सदेव भावुक रहती है। प्रियप्रवास के कृष्ण पिता तथा श्राता के साथ थोडी' दर 
पर स्थित मधुरा के लिये प्रस्थान कर रहे हैं, यह भी पैदल नहीं, रथ पर । फिर भी 
माता का हृदय अपने भाव रोक नहीं पाता, (रोकता तो श्रनुचित करता) :--- 


सब पथ कठिनाई नाथ है जानते ही । 
अब तक न कही भी लाडिले हैं पधारे |। 
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मधुर फल खिलाना हृश्य नाना दिखाना । 
कुछ पथ-दुख मेरे बाल को न होवे |! 

खर पवन सतावे लाडिलों को न मेरे । 
दिनकर-किरणो की ताप से भी बचाना ।॥। 
यदि उचित जचे तो छाह में भी बिठाना । 
सुख-सरसिज ऐसा म्लान होने न पावे ।। 
विमल जल मंगाना देख प्यासा पिलाना । 
कुछ क्षुधित हुये ही व्यंजनों को खिलाना ।। 
दिन वदन सुतों का देखते ही बिताना । 
विलसित अधरों को सूखने भी न देना ॥ 
युग तुरग सजीले वायु-से वेग वाले । 
ग्रति-अधिक न दौड़े यान धीरे चलाना ।। 
बहु हिल-हिल कर हा हा कष्ट कोई न देवे । 
परम मृदुल मेरे बालकों का कलेजा ।। 
प्रिय ! सब नगरो में वे कुबामा मिलेंगी । 
न सुजन जिनकी है वामता बूझ पाते ॥ 
सकल समय ऐसी सापिनों से बचाना । 

वह निकट हमारे लाडिलों के न आ्रावे ।। 


हिन्दी के कुछ तथाकथित नवीनताबादों कवि श्रौर श्रालोचक ऐसे वर्ंनों को 
परम्परागत घोषित करते हुये हरिश्रौध की प्रतिभा पर प्रकट-अ्रश्रकट दांका व्यक्त 
करते रहते है । निवेदन है कि इस युग के हिन्दी के कवियों ने जो कुछ भी श्रब तक 
लिखा है, उसमे बिल्कुल नया शायद कुछ-भी नही है। प्रसाद के कथानक, निराला 
के छनन्‍्द, पंत की भाव-विभूति, प्रयोगवादियों की नवीनता, प्रगतिबादियों की संघर्ष- 
भावना क्रमशः उपनिषदों तथा ब्राह्मण प्रथों, श्रेग्रेजी तथा बगला के छुदों, सस्कृत 
या अंग्र जी की रचनाश्रों, इस सदी के प्रारम्भ की ईलियट की कविताश्रों से लेकर 
भ्रब तक की यूरोप या श्रेत्र जी की प्रयोगवादी कविताश्रो तथा बहुत दिनो से प्रचलित 
फ्रेंच, जमंन तथा रूसी कविताओ्रों के शोषकों के विरोध मे घृजित कविताप्रों मे मूल- 
भूत हैं । इन सब के श्रादि स्रोत ढूँढ निकालना असम्भव नही है। फिर भी, उनमें 
नवीनता है, मौलिकता है, भर वे महत्त्वपूर्ण है। तो फिर, अपनी ही भाषा के 
साहित्य से प्रेरणा लेकर काव्य-प्राशाद खडा करना क्‍यों हमारे नवीनता-प्रेमियों को 
खटकता है ? कया नवीनता पाइ्चात्य-प्रनुकरण में ही समाहित है ? क्‍या वह श्रपने 
साहित्य तथा उसकी परम्परा के सम्मान से उड़न-छू हो जाती है ? क्‍या कारण है 
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कि पादचात्य साहित्य में नवीनता का सबसे सबल वाहक ईलियठट परम्परा का 
समर्थन कर रहा है ! 


कृष्ण का रथ जब चलता है, तब श्रनेक ब्रजवासी उसके चक्र पकड लेते है, 
ग्रनेक घोडों की रासे थाम लेते है; अनेक पथ पर लेट जाते है । ऐसे वर्णन श्रन्य 
काव्यों मे भी मिलते है। साकेत में भी ऐसा हुआझा है | कुछ विद्वान इसे सत्याग्रह 
की प्रभिनवता में लपेट कर प्राचीन युग के अनुकुल घोषित करते हैं। निवेदन है कि 
मनुष्य की अनेक चिरंतन प्रवृत्तियों तथा, उनसे उत्पन्न क्रियाश्रों को युगों की सीमा 
में बाँधना उचित नहीं है। प्रिय व्यक्ति को जाने से रोकने की अनेक चेष्टाये सभी 
करते है । लोक-प्रिय व्यक्ति को रोकने के लिये उक्त चेष्टा स्वाभाविक चेष्टा है, उसमें 
सत्याग्रह की नवीनता ढूँढना व्यर्थ है। फिर सन्‌ १६१३ तक, जब प्रियप्रवास 
प्रकाशित हुआ था, सत्याग्रह शब्द का उस रूप में जन्म भी न हुआ था, जिस रूप से 
हम आज परिचित है । 


यान जाने पर धुल, रथ-ध्वजा तथा ठापों की ध्वनि को देखने सुनने के 
सहज तथा पवित्र मोह का बड़ा ही हृदयहारी वर्णन हरिश्रौध जी ने किया है। 
तुलसीदास के बाद हिन्दी के विरह-काव्य में व्यापकता के साथ स्वाभाविकता का 
समावेश करने वाले हरिश्रौध ही है । 


प्रियप्रवास का षष्ठ स्ग ग्रन्थ के सप्तम तथा पंचदश सर्गों के साथ-साथ 
सर्वेश्रेष्ठ है । कृष्ण को गये श्रनेक दिवस व्यतीत हो गये, पर वे न लौटे । ब्रजभूमि' 
में सवेत्र उनके न आने की ही चर्चा है, व्यथा है। ग्राम-जीवन की सरलता तथा 
प्रेममयता का जो भव्य चित्र हरिओ्रोध ने इस सर्ग में श्रंकित किया है, वह हमारे 
काव्य मे श्रनूठा है। गांव की दुनिया बहुत दूर तक अ्रपनी इकाई में सीमित रहती 
हैं। वहाँ छोटी-छोटी घटनाएं भी चर्चा तथा बेदना का विषय बन जाती है। फिर 
कृष्ण का जाना तो बहुत बड़ी तथा वेदनामय घटना थी | उसका उल्लेख भ्रत्यधिक' 
होना स्वाभाविक है। कही दो व्यक्ति भी बैठते हैं तो कृष्ण की चर्चा छेड़ देते हैं । 
घरों, द्वारों, चोपालों, चरागाहो, कुजो, सवंत्र उन्हीं की चर्चा हो रही है--वेदना 
तथा व्यथा से परिपूर्ण तारियों की प्रतीक्षा उनके भ्रधिक वेदनामय हृदय के अ्रनुरूप 
ही भ्रधिक दयनीय है, उनकी दो आँखें ही सहस्न श्राँखे बनकर ब्रज के जीवनाधार 
की प्रतीक्षा कर रही हैं। सचमुच प्रतीक्षा की श्राकुलता विरही के दो नेत्रों को 
सहल्न नेत्रों भे परिवर्तित कर देती हैं :-- 
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काक जैसे चिर-उपेक्षित तथा सतत-अ्रपमानित पक्षी को भारतीय विरह- 
काव्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विरह की वेदना-दशा सभी के प्रति 
सर्वेदनशील तथा उदार होती है। अपमानिता-उपेक्षित काक के प्रति भी वह 
सहानुभूति का भाव रखती है। पर इस सहानुभूति के तल में एक;॒ूनमधथुर स्वार्थ भी 
मिला रहता है। हमारे ग्राम-जीवन मे काक का घर के निकट बोलता प्रिय के 
आगमन का सूचक माना जाना है। इसलिये उसके आगमन तथा गान का विरह की 
बेला में बडा सम्मान होता है। उसे प्रलोभन भी दिये जाते है--'यदि प्रिय आ गये, 
तो तुझे दूध-भात खिलाऊंगी | या तेरी चोच सोने से मंढा दूंगी ।' इत्यादि। विद्यापति 
से लेकर हरिश्रौध तक विरह-काव्य में काक को यह सम्मान बराबर मिलता रहा 
है । लोकगीतो के विरह-काव्य मे काक का महत्त्व और भी अ्रधिक है, जिसका 
कारण ग्राम-जीवन का अ्रपेक्षाकृत अधिक भोलापन है । हरिश्रौध की व्यापक दृष्टि 
इधर भी गयी है :--- 


ग्राके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी । 
तो तनन्‍्वंगी उस सदन की यों उसे थी सुनाती ॥ 
जो श्राते हों कु वर उड़के काक तो बैठ जा तू । 
में खाने को प्रतिदिन तुक्े दूध औ भात दूंगी ॥। 


मथुरा की ओर जाते हुए पथिको से सन्देश सूर ने भी भिजवाये है, हरिभ्रौध 
ने भी । पर सूर के सदेशों की खीभ श्रौर तन्मयता हरिश्रौध के सन्देशों मे नही 
हृष्टिगोचर होती । सूर इस दिशा में सीमा का स्पर्श करते है, हरिश्रौध नही । 


पुत्र-वियोग से व्यथित यशोदा का हृुदयद्रावक चित्र षष्ठ सर्ग की भी एक 
विशेषता है। झ्नक व्यक्तियों को पथ पर भेज कर, देवताश्रों की मनौती कर, सदन 
के निकट डोलते हुए पत्र से भी उत्कंठित होकर, किसी को घर की ओर शीक्रता- 
पूवंक आते देखकर हाथों से हृदय थामते हुये, तथा उसके दूसरी ओर जाने पर उन्हीं 
हाथों से श्राँखे ढॉप कर, मधुवत्त की ओर उड़ते हुए पद्धियों को भी व्यग्रतापृ्वक 
देखकर उनके निराश होने का बड़ा ही सजीव चित्र महाकवि हरिश्रौध ने खीचा 
है । कवि की सहृदयता सरलता को भी कितना सम्पन्न बना सकती है, हरिश्रौप का 
विरह-वर्शंत इसका उज्ज्वल निदर्शल है । 


धण्ठ सर्ग के महत्व का सबसे बड़ा कारण पवन-दूत का भायोजन है। 
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विरहिणी राधिका पवन को दृत बनाकर मथुरा भेजती है। भारतीय विरह-काव्य 
में चेतन तथा श्रचेतन प्राशियो तथा वस्तुओ्रों को दूत का पद बड़े समारोह के साथ 
दिया गया है | हनुमान, नल, मेघ, हंस, पवन, भ्रमर इत्यादि विरहियों की भूरि- 
भूरि सहायता कर चुके है। पर्वतों, नदियों तथा वृक्षों तक अपने विराट प्रेम-तत्त्व 
तथा श्रद्धा-भाव को व्याप्त करने वाली भारतीय संस्कृति की भ्रद्ग त भावना इन 
सन्देशों को बहुत सजीव बना देती है, क्योकि वहाँ भेद के लिये बहुत कम अवकाश 
रह जाता है। हरिश्रौध का विरह-वर्णान जहाँ प्रकृति से उद्दीपन, मान-मनौती, 
कामदशाओों, सनन्‍्देशों इत्यादि भारतीय विरह-काव्य की परम्पराश्रो का सम्मान 
करता है, वही दूत-विधान का भी आयोजन करता है। इससे हिन्दी के कुछ 
श्रालोचक चिढ़ते हे। पर उनका चिढ़ना बेकार है। सहस्नो वर्षों से व्याप्त काव्य- 
संस्कारों से साधारण कवि अपने को प्रयासपूर्वक भले ही मुक्त रख सके, पर लोक- 
जीवन का द्रष्टा तथा सांस्कृतिक सन्देश का सशक्त वाहक महाकवि उससे पूर्णतः 
झ्रसपृष्त नही रह सकता । फिर हरिश्रौध तो परम्परा प्रेमी कवि थे । उनमें महा*« 
कवियों की वह शक्ति विद्यमान थी, जो परम्परा को नवीन जीवन-रस प्रदान करती 
है | पवन-दूत में वह शक्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उस पर मेघदूत का प्रभाव 
है, फिर भी उसका भ्रपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व उपेक्षणीय नही है। पवन-दृत प्रियप्रवास 
का एक महत्त्वपूर्ण भाग है । उसका कुछ व्यापक विवेचन असमीचीन न होगा । 


(३) मेघदूृत तथा पवनदूत 


मेघदूत भारतीय साहित्य के सर्वेश्रेष्ठ महाकवि, भारतीय भावुकता के 
सीमात तथा विश्व-साहित्य के अद्वितीय रत्न और विश्व-काव्य में भारत के प्रतिनिधि 
कवि-कुल-गुरु कालिदास की शाक्रु तल के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। एक-सौ- 
तीस छुंदों के इस छोटे-से काव्य को हटा देने पर भारतीय साहित्य का एक स्तम्भ 
ही टूट जायेगा, यही मेघट्डत का सबसे बडा परिचय है| प्रेम की भव्यता, विरह की 
विकलता, प्रकृति का सौदर्य, विरही का चित्र जैसा मेघदूत मे प्राप्त होता है, वैसा 
संसार के साहित्य में शायद ही कही प्राप्त हो। यदि कालिदास केवल मेघदूत 
लिखते, तब भी वे हमारे श्रेष्ठम महाकवियों में गिने जाते, यही उस भ्रलौकिक 
प्रतिभा के प्रतीक काव्य की सम्यक्‌ समीक्षा है । 

मेघदूत कालिदास का प्रतीक है। उसकी कला तथा भाव-व्यापकता 
हरिश्रोध में हूँढ़ना उनके साथ श्रन्याय-सा करना होगा, क्योकि हिन्दी में कालिदास 
को समता करने वाला व्यक्तित्व केवल एक-तुलसीदास है। मेघदूत में स्वरं-युगीन 
स्व॒तन्त्र तथा सशक्त भारतवर्ष की प्रश्नन्न तथा सबल कवि-चेतना मुखरित होती है, 
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पवनदूत में अ्रद्धंजाग्रृत, परतंत्र तथा अ्रशक्त भारतवर्ष की त्याग तथा जन-कल्याण 
की वेदना-मूलक कवि-चेतना व्यक्त होती है । 


एक तो कालिदास का विश्व-साहित्य का एक उच्चतम व्यक्तित्व, दूसरे 
तत्कालीन स्वणंयुग-दोनों मेघदूत के ग्राभ्यतर तथा वाह्य को इतना महान बना 
देते है कि ससार-साहित्य मे उसका जोड मिलना कठिन है। पवनदूृत के कवि का 
स्तर मेघद्त के कवि के स्तर का नहीं है। दूसरे उसका युग कालिदास के युग से 
ठीक उलटा है । हमारा यह शअ्रर्थ कदापि नहीं कि युग महान सृजन का मूल प्रेरक 
है । बाल्मीकि, व्यास, और कालिदास के साथ-साथ भारतीय साहित्याकाश के सबसे 
अधिक उज्ज्वल नक्षत्र तुलसीदास का युग भी बहुत दयनीय था, जिसकी मर्मस्पर्शी 
भलक उनके काव्य में मिलती है। पर युग से शक्ति के साथ ऊपर उठने की क्षमता 
तुलसीदास-जसे ससार के दो-चार महाकवियों में ही दृष्टिगोचर होती है। इस युग 
का कोई भी भारतीय कवि युुग-प्रभाव को उस उदात्त रूप में नही श्रपना सका, 
उस सशक्त रूप में नहीं व्यक्त कर सका, जिसमें तुलसीदास । ग्रतः इसके लिये 
हरिभ्रोध को दोष नहीं दिया जा सकता। पवनदूत मे राधा की जनहित-भावना 
कला की अनुकूलता की सीमाझ्नो का अ्रतिक्रमण कर गयी है। इसका कारण 
महाकवि हरिश्रौध का युग है, जिसमे सेवा का महत्त्व सर्वोपरि था । 


मेघदूत में कालिदासत्व प्रत्येक स्थल पर भलकता है, पवनदूत में हरिग्रौधत्व । 
ऐसा स्वाभाविक है। स्रष्टा श्रपती सृष्टि में भलकता ही है। कालिदास के लिये 
प्रकृति एक चेतन सत्ता है श्रौर उस चेतना में उसका नारी के प्रति कुछ श्रधिक 
मांसल दृष्टिकोण बोलता रहता है। यक्ष का विरह ऐद्विय भ्रभावों की ओर कुछ 
अधिक भुकता दुष्टिगोचर होता है, जो विरह-वेदना की श्रतिशयता की स्थिति में 
ऐद्रियता की स्थिति से बहुत अधिक हो गया है। कालिदास का हृदय संभोग- 
प्रव॒ण है। यह संभोग-प्रवशता जहाँ कही अधिक हो जाती है, वहाँ स्वाभाविकता 
के रहने पर अश्लीलता का स्परशं, तथा श्रस्वाभाविकता के रहने पर दोष का 
प्रस्तित्व आ जाता है । मेघदत का विरही यक्ष जितना विकल चित्रित किया गया 
है, उसे देखते हुए सन्देश कुछ भ्रधिक लम्बा है। दूपरे विरह की वेदना में ऐ द्वियता 
का अत्यधिक समावेश उसकी उदात्तता को व्याधात पहुँचाता है। कालिदास की 
कला भ्रद्वितीय है, पर उसके सन्देश में वह स्वाभाविक गुरुता नहीं श्रा सकी, जो 
जायसी की नागमती में दृष्टिगोचर होती है। हरिश्रौध का युग तथा व्यक्तित्व 
विलास के अनुकूल ने था। उनका युग राष्ट्र-सेवा का युग था। उनका व्यक्तित्व 
ग्रुगानुकुन था । यह युगानुकूलता कला में भ्रादर्श के सम्यक्‌ समन्वय का पअ्रतिक्रमण 
कर गयी है। प्रियत्रवास का सप्तदश सर्ग इस अतिक्रमण का उदाहरण है। 
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पवनदूत में यह अतिक्रमण अपेक्षाकृत कम हुआ है। पर राधा की भोलीभाली भ्रायु 
लोकहित के उतने श्रधिक अनुकूल नहीं है, जितना वह पवनदूत में दृष्टिगोचर होती 
है। चतुर्थ सर्ग॑ में राधा का जो भोलाभाला स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, उनके 
उद्गारों में जो सरलता बरसती है, उसके देखते हुए पवनदूत की अत्यधिक संयत 
वेदना तथा लोकहित-भावना बहुत अधिक प्रतीत होती है, अस्वाभाविक लगती है। 
रोगीवृद्जनोपक्रारनिरता होते हुये भी तरुणावस्था में राधा पर लोकहित का बोझ 
उनके अन्तर तथा वाह्य की तुलना में बहुत भ्रधिक डाल दिया गया है । सप्तदद् 
सगे में वह निराशाजन्य होने पर तक का आश्रय ले सकता है, पर पवनदूत मे ऐसा 
अवकाश भी नहीं है। कृष्ण को मथुरा गये इतने दिन नहीं हुए कि मानसिक 
निराशा लोक-सेवा मे परिणत हो सके। फिर वे कुछ दूरी पर ही स्थित मथरा में 
विद्यमान है, और श्रभी उनके लौटने की भी आशा है, क्योकि नंद भी अभी वही है। 
इस स्थिति में सन्देश को शिव से अत्यधिक दबाना कला की दृष्टि से खटकता है । 
फिर भी कालिदास की विलास-प्रधानता की श्रपेक्षा उसका रूप संयत है। मेघदूत 
पढ़ते समय बीच का लम्बा भाग स्वतन्त्र प्रकृति-चित्रण जैसा प्रतीत होने लगता है, 
विरह की दयनीय व्यथा से उसका सम्पर्क छूट-सां जाता है। यह बात अनुभूति-पक्ष 
की विश्वद्धलता की द्योतक है। पवनदृत मे ऐसा अपेक्षाकृत कम हुआ है । विरह मे 
ऐ द्वियता होती ही न हो, ऐसा तो नहीं है। साधारणत: मानव अपनी इन्द्रियों से 
जीवन मे कभी पूर्णतः अ्रप्रभावित नहीं हो पाता। पर बेदना-व्यथा की स्थिति में 
ऐ द्वियता की श्रपेज्ञा मानसिकता अभ्रधिक सचेष्ट हो उठती है। मेघदूत में ऐ'द्वियता 
की भ्रति विरह-वेदना की श्रति के अनुकूल नही है। यक्ष की वेदता में मानसिक 
व्यथा की श्रपेक्षा ऐद्रिय व्यथा का प्राबल्य दिखलाकर कालिदास ने भअ्रपनी भावना 
से यक्षानुरुप सहजात भावनात्रों को आाक्रात-सा कर दिया है। मेघदूत की महान 
कला, भ्रद्वितीय प्रक्ृति-चित्रश-वैभव तथा ललित संगीत के होते हुए भी उसके 
झअंतरतम की यह कभी अध्येता को खटक सकती है। सन्देश की आत्मा की दृष्टि 
से हरिग्रौध ग्रधिक संतत, उदात्त तथा गम्भीर है, भले ही कला, कल्पना तथा 
रमणीयता में वे कालिदास से बहुत पीछे हों । 


मेघदूत का लालित्य उसमे विस्तार से वर्शित मेघ-सौदयं, नगरों के वैभव, 
सरिताओों की छूटा, पशु-पक्षियों की शोभा इत्यादि के कारण बहुत अधिक बढ़ 
जाता है। रामगिरि से लेकर कलास तक का भौगोलिक तथा प्राकृतिक चित्रण तो 
अनूठा ही है, जो कालिदास की देशप्रेममयी चेतना तथा प्रकृति-प्रेम का गम्भीर 
सूचक है। कालिदास प्रक्ृति को प्रेममयी सुन्दरी के रूप में देखते है, उसके 
पुरुषावयवों को पुष्ट देवात्मा या पुरुष के रूप में चित्रित करता है । वर्ड स्वयं की 
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तरह उपदेशमूलक या विचारमूलक न होने के कारण कालिदास के प्रकृति-चित्र शुद्ध 
संवेदनात्मक बन पड़े हैं, जिनकी समता भारतीय काव्य में ही नहीं, कदाचित्‌ संसार- 
काव्य में दायद ही. कही मिल पायेगी। पवनदृत में वण्यं-विषय-विस्तार का वह 
वैभव नही है, जो मेघदूत मे है। इसका कारण कवियों की प्रतिभा तथा रुचि तो 
है ही, लक्ष्य-स्थल की दूरी की कमी तथा अ्रधिकता भी है। रामगिरि से केलास तक 
की दूरी इतनी श्रधिक है कि कालिदास व्यापक प्रक्ृति-चित्रण सरलता से कर 
सकता है । ब्रज से मथूरा इतनी निकट है कि वे प्रक्ृति-वर्णान पवनदूत में हो ही 
नही सकते, जो मेघदूत के वैभव को महान बना देते हैं । 

विरह की दुःख-दशा दूसरों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने मे समर्थ रहती 
है । मेघदूत का यक्ष पथ के पर तों, फरनो, नदियों, देवालयों इत्यादि के प्रति मेघ के 
कत्तंव्य का उल्लेख बड़ी भावुकता के साथ करता है। पवनदूत की राधा भी पथ 
क्लांता प॒थिकों, लज्जाशील पथिक महिला, एक साथ बैठे भ्रमर-अमरी, रोगी, 
क्लांत कृषक-ललना इत्यादि के प्रति पवन को कत्तंव्य-सजग कर देती है । दूत को 
अपनी सुख-सुविधा का ध्यान रखने का मर्मस्पर्शी निर्देश यक्ष ने भी किया है, राधा 
ने भी । पथ-परित्रय यक्ष ने भी दिया है, राधा ने भी । हरिश्रौध ने कालिदास से 
बहुत कुछ ग्रहण किया है, इसमे सन्देह नहीं। पर यह सारा ग्रहण करना श्रनुकरण 
नही है, प्रेरणा भर है । 


अपनी प्रिया यक्षिणी को पहचानने के लिये कालिदास के यक्ष ने मेघ कौ 
जो सकेत बताये है, वे यक्षिणी' को बिरह की साकार मूर्ति बना देने में समर्थ हुए 
हैं। यक्षिणी की प्रसह्य विरह-व्यथा के कारण उसके शरीर की जिस स्थिति का 
चित्रण महाकवि कालिदास ने किया है, उसकी तुलना में मथुरा में राजा के रूप में 
स्थित कृष्ण के दरबारी ठाट-बाट हास्यास्पद लगते हैं। दरबारी शिष्ठता तथा 
कृष्ण के व्यक्तित्व का जो उल्लेख राधा पवन से करती है, वह विरह-व्यथा के 
सबंधा प्रतिकूल है। यक्ष को विश्वास है कि उसकी प्रिया उसके वियोग मे श्रत्यधिक 
व्यथित तथा श्रात-क्लात होगी, और वह इसे मेघ से बलपूर्वंक कहता भी. है । इधर 
राधा पवन से कृष्ण और कृष्ण की राज-गोष्ठी का जो परिचय देती है, वह कृष्ण 
के हृदय में विरह॒ के भ्रस्तित्व की सूचना भी नहीं देता | यह पवनदूत की सबसे 
बड़ी भ्रसफलता है, जो उसकी भूल वेदना को एकपक्षीय-स्षा चित्रित करती है, और 
मेघदूत के समक्ष बहुत हल्की ठहरती है। प्रेम सबके हृदयों का संस्पश्श प्रेम के रूप 
में ही करता है, यह भरुलाकर हरिश्रौध ने पवनदूत की आ्रात्मा को दुबंल कर दिया 
है। राम हों या नेपोलियत, पाती हों या क्लीयोपेट्रा, पैरिस हों या मजन्‌, एडवर्ड 

श्दरे 
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अ्रष्टमू हों या राजकुमारी मारगेरेट, प्रेम सबके लिये प्रेम ही है, उसका मूल संस्पशे 
एक ही है, भले ही उसके प्रभाव-परिणाम व्यक्तित्व के अनुकूल श्रसाधारण या 
साधारण निकले । 


कालिदास की कथा-कल्पना को यह अवसर प्राप्त हो सका है कि जायसी 
के 'बिहगम' के समान उसका मेघ अपने उद्देश्य मे सफल हो सके । पर हरिश्रौध की 
कथा-कल्पना को यह सुयोग प्राप्त नहीं हो सकता थां, क्योकि वे राधा तथा कृष्ण 
की सर्व-विदित गाथा में उस स्वतन्त्रता के साथ कल्पना समन्वित नहीं कर सकते 
थे। फलतः पवनदूत का शअ्रन्त मेघदुत-जैसा प्रसन्न नहीं हो सकता, नहीं हुआझ्ना । 
कालिदास एक श्रोर तो यह जानता है कि मेष धृम्र, अग्नि, जल भौर वायु 
से निर्मित अ्रचेतन तत्त्व है, जो सन्देश की वे बाते जो केवल चत्तर लोग ही कह 
सकते हैं, नही कह सकता, और उसका यक्ष उससे अपने भाव इसी कारण प्रकट 
करता है कि प्रेमियों को जड़ या चेतन के समझने की सुध नही रहती :--- 
धूमज्योति: सलिल मरुता सनिपात' क्य मेंघः 
संदेशार्था: कव पट्ुकरणोे: प्राशिभिः प्रापणीया' । 
इत्योत्सुक्यादपरिशरा यन्गुह्य कस्तं ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइ्चेतनाचेतनेषु ।|" 


दूसरी श्रोर उसका मेघ यक्षिणी से सन्देश ही नही कहता, उसके सम्देश की 
ममस्प्शी गाथा प्रलकापुरी मे फैल भी जाती है, और उससे द्रवीभूत होकर कुबेर 
यक्ष को क्षमा प्रदान कर देते हैं, यक्ष अ्रपनी प्रिया से मिलकर आनन्द प्राप्त करता 
है । स्पष्ट है कि कालिदास का उक्त इलोक सारे काव्य की श्रात्मा के प्रतिकूल है, 
उसके हृदय पर बुद्धि के श्रनुपयुक्त प्रभाव का सूचक है | हरिश्रौध की बौद्धिक 
चेतता तथा मानसिक भावना अधिक संगत, पूर्ण तथा एकरस है। उनकी राधा 
जानती है कि वायु बोल नहीं सकती | अतः वे उससे वही करने को कहती हैं, जो 
उससे सहज सम्भव है। राधा का पवन के श्रति यह निवेदन बहुत ममंस्पर्शी है, 
ग्रद्धितीय है :--- 
जो चित्रों में विरह-विधुरा का मिले चित्र कोई। 
तो जा सके मिकट उसके भाव से यो हिलाना ।। 
प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की श्ोर देखें । 
आशा है यों सूरति उनको हो सकेगी हमारी | 





१- पृव॑मेध (५)। 


है 
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कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो । 
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को ॥। 
यों देना ऐ. पवन ! बतला फूल-सी एक बाला । 
म्लाना हो हो कमल-पग को चूमना चाहती है ।। 
जो प्यारे मजु-उपवन या वाटिका में खड़े हो । 
छिद्रो से जा क्वरिशत करना वेणु-स्ता कीचकों को ।! 
यो होबेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की । 
जो है वंशी-अ्रवणु-रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती ॥। 
सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो । 
तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिराना ॥। 
यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो । 
मेरा होना श्रति मलिन ओऔ सूखते नित्य जाना ॥। 
कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो । 
तो प्यारे के हग युगल के सामने ला उसे ही ॥। 
धीरे-धीरे संभल रखना श्रौ उन्हें यो बताना। 
पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता-सा हमारा ।॥। 


उक्त पक्तियों में पवन के प्रति राधा के उदगार मेघदूत के मेघ के प्रति यक्ष 
के उद्गारों से श्रधिक तकेसंगत तथा मर्मस्पर्शी है। फिर हरिश्रौध ने पवन की 
अचेतनता का उल्लेख भी कही नही किया । 


पबनदूत का श्रंत मेघदूत के अंत से अधिक सरस, मर्मस्पर्शी तथा उदात्त है । 
इसका कारण परिस्थिति की करुणा तथा हरिश्रौध का वह श्रन्तस्‌ है, जो नारी की 
महान वेदना को व्यक्त करने में बहुत अधिक समर्थ हुआ है । मेघदूत का यक्ष राधा 
के नारी हृदय के उद्गार कैसे प्रकक करता -- 


यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाये । 
धीरे-धीरे वहन करके पाव की घूलि लाना ।। 
थोड़ी सी भी चरण-र॒ज जो ला न देगी हमे तू । 
हा | कैसे तो व्यथित चित को बोध मै दे सकू गी ।। 
जो ला देगी चरणरज तो तू बड़ा पुण्य लेगी । 
पूत्रा हैँगी भगिति उसको श्रग' में मै लगाके ॥ 
पोतूँंगी जो हृदयनल में बेदना दूर होगी। 
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डालूगी मैं सिर पर उसे झ्रॉख में ले मलूगी ।।' 
पूरी होंवे न यदि तुमसे भ्रन्य बाते हमारी । 
तोतू मेरी विनय इतनी मान ले औ चली जा ॥ 
छू के प्यारे कमलपग को प्यार के साथ झा जा । 
जी जाऊँगी हृदयतल में मै तुझी को लगाके ।। 


पवनदूत का अ्रत मेघदूत से अ्रधिक मर्मस्पर्शी है, पर प्रारम्भ ठीक इसके 
विपरीत है। मेघदूत का प्रारम्भ बड़ा हृदय-द्रावक है । 


यक्ष मेघ की कृपाशीलता तथा उदारता की प्रशंसा करता है, दूसरे शब्दों मे 
योग्य पात्र समक कर ही उसे सन्देश ले जाने का उपयुक्त कार्य-भार प्रदान करता 
है--किवल तुम्ही इस झ्रातप तापित विद्व के प्राणियों को शीतलता प्रदान करने 
वाले हो, सतप्तों के जीवन हो, श्रतः है मेघ॒ | यक्षेश्वर कुबेर के क्रोध के कारण 
निर्वासित तथा अपनी प्राण-प्रिया से दूर मुझ वियोगी का सन्देश उप्त तक पहुचा 
आओ । 


संतप्ताना त्वमसि शरण तत्पयोद प्रियायाः 
संदेशं मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । * 


इसके विपरीत राधा पवन को पहले इसलिये फटकारती है कि वह श्रब उन्हें 
व्यथा प्रदान करती है। परम्परा मे मलयानिल विरहिणी के अपदाब्द पाता श्रा रहा 
है, यह ठीक है। पर जब उससे सन्देश पहुचवाना है, तब उसके उपयोगी पक्ष पर 
ही प्रकाश पड़ना सरस हो सकेगा । मेघ भी ओले गिराता है, गरजता है, बाढ़ की 
बिनाश-लीला करता है, पर कालिदास को सन्देश भिजवाते समय उसके शिव रूप 
१--साल्ह चतंतइ परठिया ग्रांगण बीखडियाह । 
सो मद हियद लगाड़ियां भरि-भरि मूृठडियाह ।। 
सालल्‍ह चल॑तइ परठिया झ्रागण बीखड़ियाह। 
कूवा केरी कुहड़ि ज्यू. हियड॒इ हुई रहियांह ॥ 
[साल्ह कुमार के चलते समय आँगन में पद-चिक्न बन गये | उन 
(की धूल) को मैंने मुद्ठियों भर-भर के हृदय से लगाया। साल्ह कुमार ने 
चलते हुये भ्रागन में पद-चिहक्न॒ बना दिये, जो कुए के कुहरे की तरह मेरे हृदय 
में हो रहे हैं--(बने हुए है) ] 


२--एृवत्र॑मेघ (७।१-२) । 


(ढोला मारू रा दृहय, ३६६-६७) 
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का चित्रण ही समीचीन प्रतीत हुमा, जो संधा उचित है। हरिश्रौध की प्रतिभा 
इस तथ्य को नही पकड़ सकी । जिससे बडा भारी काम निकालना है, जो परम 
उपकारक बनने जा रहा है, उस दूत के प्रति राधा के निम्नलिखित उद्गार स्वंधा 
ग्रनु कूल एवं नीरस है :--- 


प्यारी प्रातः पवन इतना क्‍यों मुझे है सताती। 
क्या तृ भी है कलुषित हुई काल की क्रता से ॥। 
कालिन्दी के कल पुलिन में घूमती सिक्त होती। 
प्यारे प्यारे कुसुमचय को चुूमती गंध लेती॥ 
तू झाती है वहन करती वारि के सीकरों को । 
हा पापिष्ठे फिर किसलिये ताप देती मुझे है ।। 
क्यों होती हैं निदर इतना क्‍यों बढ़ाती व्यथां है । 
तू है मेरी चिर-परिचिता तू हमारी प्रिया है। 
मेरी बाते सुन॒ मत सता छोड़ दे वामता को। 
पीड़ा खो के प्रणतजन की है बड़ा पुण्य होता ॥। 


पवनदूत मेघदूत से प्रभावित है। पर उसका रूप अपना स्वतन्त्र है । 
कालिदास यक्ष के कठ से बोलता है, हरिश्रौध राधा के कठ से । कालिदास की 
सजग व्यक्तिगत चेतना अ्रपनी समग्र विलासिता, प्रक्ृति-प्रेम तथा शक्ति के साथ 
मेघदूत में साकार दृष्टिगोचर होती है, हरिश्रौध की सजग सामाजिक चेतना अपनी 
समग्र सेवा-भावना, जन-कल्याण-वृत्ति तथा त्याग के साथ पवनदूत में साकार 
हृष्टिगोचर होती है । 


व्यक्तिगत भाव॒कता का तल अधिक गहरा होता स्वाभाविक है। समाजगत 
भावुकता का विस्तार श्रधिक होना स्वाभाविक है। मेघदूत के सवेदन में घनत्व 
अधिक है, पवनदृत के सवेदन में व्यापकत्व अ्रधिक है। मेघदूत मे कला श्रपेक्षाकृत 
बहुत अधिक है, पवनदूत में सवेदन श्रपेक्षाकृत भ्रधिक संपुष्ठ है। पहली दृष्टि से 
कालिदास बहुत आगे हैं, दूसरी दृष्टि से हरिश्रौध। अपनी छन्द-योजना, अपने प्रारम्भ 
तथा मध्य में पचनदूृत मेघदूत की छाया लिये हुए है, संक्षोप में उसके दरीर पर 
मेघदूत का प्रभाव पर्याप्त रूप में पुडा है। पर उसका सन्देश बहुत भिन्न है । 
उसकी आत्मा पृथक रूप से अपनी है। मेघदूत और पवनदूत में उतना ही 
ग्रत्तर है जितना कालिदास और हरिश्रौध में। कालिदासत्व सुन्दरम्‌ के 
प्रति भ्रधिक सजग है। हरिश्रौधत्व शिवं के प्रति अधिक सजग है काव्य 
तथा कला की दृष्टि से मेघदूत श्रधिक प्रभावद्याली है, भ्न्देश की दृष्टि से 
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पवनदूत । मेघदूत एक स्वतन्त्र कलाकृति होने के कारण अपनी समग्रता में श्रद्वितीय 
है, पवनदूत एक विद्वद काव्य का अंग-मात्र है। अ्रतः पवनदूृत को मेघदूत की छाय 
बताकर उसकी मनमानी झ्ालोचना करना सवंथा विगहँणीय है । 


2 2५ 2५ ५ 


प्रियप्रवास का सप्तम सर्ग कृष्ण-रहित नंद को मथुरा से ब्रज लौटा देखकर 
यशोदा के उस प्रात्म-द्रावक एवं करुणा-कलित विलाप से सम्पन्न है, जो हिन्दी- 
कविता में वात्सल्य-वियोग का एक चरम उत्कर्ष बन चुका है। हरिश्रौध को माता 
का महान हृदय प्राप्त था, यह सप्तम सर्ग के उक्त बिलाप से पूर्णतः प्रकट हो 
जाता है । 


सप्तम सर्ग के प्रारम्भ में नन्‍्दर की दयतीय दशा का वर्णान भी हुआ है । 
ब्रजवासियों को भ्रकेले क्या उत्तर दूँगा? गया था साथ मे ब्रज के सूर्य-चन्द्र को 
लेकर, भ्राया हूँ निराशा का तिमिर लेकर । यह चित्र जितना मर्मस्पर्शी होना चाहिये 
था, उतना नहीं बन पड़ा। तृतीय सर्ग के व्यधित नंद के चित्र की तुलना मे यह 
चित्र परिस्थिति की गुरुतर वबेदना से संतृष्त अनुभूति से सम्पन्न होना चाहिये था, 
क्योंकि तब पभ्राशा थी, क्ृष्ण-बलराम साथ ही तो जा रहे थे, श्रब तो निराश और 
अकेले लौट रहे थे। तब यदि आशांकायें थी, तो श्रब भी तो श्राशंकाश्रों से पूर्ण॑त: 
मुक्ति नही मिल पायी थी। सबसे बड़ी बात, वे भ्रकेलि लौट रहे थे । इस दक्षा में 
निम्नलिखित वर्णन परिस्थिति की गम्भीरता को सम्यक्‌ रूप से व्यक्त नहीं कर 
पा रहा :-- 
खो के होवे विकल जितना आत्म-स्वस्व कोई। 
होती है खो स्वमरि। जितनी सर्प को वेदनाये |। 
दोनों प्यारे कुबर तज के ग्राम में श्राज श्राते । 
पीडा होती भ्रधिक उससे गो-कुलाधीश को थी ।। 
लज्जा से वे प्रथित-पथ में पाव भी थे न देते। 
जी होता था व्यथित हरि का पूछते ही सन्देशा :। 
वृक्षों में हो विषथ चल के वे श्रा रहे प्राम मे थे । 
ज्यों-ज्यों श्राते निकट महि के मध्य जाते गडे थे || 
पावों को वे सम्हल बल के साथ ही थे उठाते । 
तो भी बे न उठ सकते हो गये थे मनों के।। 
मानों यों वे गृह-गमन से नंद को रोकते थे। 
संक्षुब्धा ही सबल बहुती थी जहाँ शोकधारा ॥ 
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उक्त वर्शन नन्‍द की आंतरिक पीडा की फाँकी न दिखलाकर, उनके उद्गार 
न प्रकट कर बाह्य स्थिति का चित्रण भर प्रस्तुत कर रहा है। केवल बाह्य स्थिति 
के चित्रण से गम्भीर वेदना की अ्रभिव्यक्ति सम्भव नही होती । वृक्षों में हो विपथ 
चलने में बेदना का चित्र सफल होता प्रतीत होता है, पर कवि शआागे यह स्पष्ट कर 
देता है कि वे रथ को पेडों के नीचे से ला रहे थे, जिससे लोग देखें-सुने झौर पूछे- 
पांछे न । यान से वे घर निकट श्राने पर ही उतरते है :--- 


यानों से हो परथक तज के सग भी साथियों का । 
थोडे लोगों सहित ग्रह की श्रोर वे आ रहे थे ।। 


नन्‍द का यह चित्र राम, सीता झौर लक्ष्मण को अयोध्या की सीमाशों पर 
छोड़कर लौटने वाले तुलसीदास के सुमत्र के चित्र से प्रभावित है । पर हरिश्रौध 
तुलसीदास की करुणा-कलित भावराशि का स्पर्श नहीं कर सके । सुमंत्र को श्रकेला 
लौटा देखकर दशरथ के जो उदगार 'मानस' मे प्रकट हुए है, उनकी तुलना का 
विषय तो शायद ही कही मिले, पर उसकी एक पुष्ठ कलक भी नन्‍द के उक्त चित्र में 
नहीं आ सकी है। यशोदा नन्‍्द को अकेले देखकर जो कहती है, वह शभ्रवद्य श्रनूठा 
है । तुलसी की कौशल्या-सुमित्रा मे वह बात नहीं श्राने पायी, जो हरिश्रौध या सूर 
की यशोदा में भ्रा सकी है। स्पष्ट है कि सूर के समान हरिश्रौध की प्रतिभा मातृत्व 
का चित्र भ्रधिक सजीव खींचती है, पितृत्व का उससे बहुत कम । तुलसी की स्थिति 
ठीक इसके विपरीत है । 

मेथिलीशरण ने इसी दशा से सम्बन्धित नन्‍द का जो चित्र खींचा है, वह 
ग्रधिक गम्भीर है, यद्यपि भावानुकूल भाषा की योजना वे भी नहीं कर सके :-- 


ननन्‍द लौट थ्राया मथुरा से, 

है ईश्वर क्‍या लेकर !? 
यह सनन्‍्तोष---'देवकी का वह, 

कोप उसी को देकर ।' 
नहीं नही, दे सका कहाँ यह, 

लोलुप मन उस घन को ? 
तब तो तम तकना पड़ता है, 

तस्कर ज्यों इस जन को । 
यह गोकुल का ग्योंडा, गाड़ी, 

खड़ी क्‍यों रहे, जावे। 
मेरी बाद यशोदा की द्रुक, 
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ग्राशा को अठकावे। 
दिन जाने पर भी कुछ क्षण तक, 

गअस्णाभा रहती है। 
आर एक प्राश्रय लेने को, 

यात्रा से कहती है। 
तब तक मैं भी तनिक श्रकेला, 

रहुकर जी भर रोदू। 
मानस के जल से मुह धोलू, 

कसि कट प्रस्तुत हो लु। 
दइयाम नहीं तो तनिक द्यामता, 

संध्या में आरा जावे। 

ठीक किसी को यह जन, कोई, 
इसको देख न पावे ) 


इह्याम नही तो तनिक व्यामता” संध्या में आने पर घर जाने की सोचना 
बाद में कुछ कहने के लिये अ्रवकाश नहीं रखता । मैथिलीशरण एक बुदेला वीर के 
बाहर से विगलित न लगने वाले, पर भ्न्तर से प्रश्न-घट-भरे शब्दों मे यहाँ जो कुछ 
कह गये हैं, उसके बाद यदि ओर कुछ भी न कहते, तों भी पर्याप्त होता । 
हाँ, मैथिलीशरण! की भाषा भाँसी की जलवायु में पली है, हरिश्रौध की नाम के 
लिये भ्राजमगढ की, तथा काम के लिये ब्रज की जलवायु में । 

सप्तम सर्ग का विख्यात यशोदा-विलाप हिन्दी के वात्सल्य-वियोग की एक 
सर्वोत्तम' सम्पत्ति है। उसके एक-एक शब्द में माता की निराशा, व्यथा, जराबस्था 
की विकलता तथा पृुत्र-स्मृति की करुणा बोलती है। साकेत के श्रष्ठम्‌ सर्ग में 
कैकेयी के उदगारों मे जो करुणा भरी है, वैसी ही तड़प-भरी तथा व्यापक रूप वाली 
करुणा-वेदना प्रियप्रवास के सप्तम सर्ग में अ्रपनी भ्रनुकुलता के साथ दृष्टिगोचर 
होती है । सच पूछा जाये तो दिवेदी-युगीन काव्य के महानतम नारी-चित्र यशोदा 
और केकयी है, राधा श्रौर उमिला का नाम घनत्व की वृष्टि से बाद में आता है । 


यशोदा के विस्तृत विलाप में वे अपनी बेदना को पूर्ण रूप से प्रकट कर 
देती हैं। एक-एक स्मृति-सार, एक-एक भावी-चितना, गांव के एक-एक वर्ग की 
कृष्णु-वियोग-वेदना, एक-एक बदली अनुभूति औौर पुत्र-वियोग में भी कौशलाधीदश 
का सौभाग्य पाने से बंचित या अभ्रपने जीवित होने की ग्लानि इस श्रमर विलाप में 
मूतिमान हो उठी है। इसका समुचित अनुशीलन भ्राँस बनकर बह पड़ता है, इसका 
सस्वर पाढ़ श्रोताओ्रों को इला-रुला देता है, पंत-जैसे महाकवियों को रुला झुका है। 
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मानस के दशरथ-विलाप तथा लक्ष्मश के शक्ति लगने पर राम-विलाप के साथ-साथ 
यह यशोदा-विलाप हमारी कविता का अपने ढंग का सर्वोत्तम प्रतीक है, जिसकी 
सीधे श्रात्म से निकली सरलतम अक्नत्रिम अनुभूति सीधे श्रात्मा को ही भकभफोर 
देती है, गीला कर देती है । 


भ्रष्टम सर्ग मे ब्रज भर में व्याप्त कृष्ण-वियोग की व्यथा का वरणन स्मृति 
के माध्यम से किया गया है। उनके जन्म के उत्सव-उल्लास का वर्शान करके उसकी 
स्मृति से व्यथित वृद्धाश्रों, श्रन्य स्त्रियों-बालाग्ों के वेदनामय भावों का सुन्दर तथा 
व्यापक चित्रण हरिश्रौध जी ने प्रस्तुत किया है। वात्सल्य रस का जो सुन्दर 
परिपाक इस सर्ग में हुआ है, वह सूर के बाद हिन्दी मे श्रनुपम है । 


प्रियप्रवास का नवम्‌ सर्ग इस महान तथा श्रमर काव्य का एक मात्र पूर्णत:- 
ग्रसफल सं है। सप्तदश सर्ग का उबा देने वाला आदशंवाद भी इस सर्ग की 
विभिन्न वृक्षों तथा लताओं की लम्बी लिस्ट के सामने मात खा जाता है । कृष्ण के 
भेजे उद्धव ज्ञान तथा योग का सन्देश लेकर मथुरा से ब्रज की श्रोर चले, पर मार्ग 
की शोभा में अ्रपता उद्देश्य भूल कर शब्द-कोष की सहायता से वृक्षों तथा लताशों 
की सूची बनाने मे उलझ गये। उन्हें अपना, भ्रपने कार्य का, अपने प्रदेश का, वहाँ 
के जलवायु का कोई ध्यान ही न रहा | सुन्दर सरोवरो, पक्षियों, यमुना इत्यादि की 
ओर उनकी दृष्टि तभी गयी, जब वे उक्त सूची तैयार करने मे थक कर चकनाचूर 
हो गये थे । श्रतः इनकी तरफ उनका ध्यान तो गया, पर जितना जाना चाहिये था, 
उतनो नहीं जा संका । इस सूची के निर्माण में हरिश्रौध केशवदास से भी बाजी 
मार ले गये है, क्योंकि केशवदास से जो नाम छूट गये थे, उनको भी हरिआ्ौध ने 
नत्थी कर लिया है। उपसर्गों की भरमार प्रियप्रवास की खटकने बाली चीजों में से 
है, यहा वह भी उबा देने वाली बन गयी है। उद्धव के ब्रज में पहुँचने पर वहाँ के 
निवासियों की उत्सुकता का वर्णन अच्छा हुप्ना है, जिस पर मानस की छाप है । 
मानस मे राम को देखने के लिये श्रवध-वासी जैसे दौड़ पड़ते है, वैसे ही उद्धव को 
देखने के लिये ब्रज-वासी । उद्धव के ब्रज पहुंचने पर सूर का वन भी बडा सजीव 
है । पर इस दृष्टि से रत्नाकर का स्थान श्रद्वितीय है। उद्धव-शतक मे उद्धव के ब्रज 
पहुंचने पर वहाँ की गोपिकाश्रों की स्थिति का जो सजीव, चित्रमय तथा कलापूर्शु 
वर्णन रत्तनाकर ने किया है, वह श्रपने ढंग का सर्वोत्तम वर्णान है। हरिश्रौध का 
वर्शान रत्ताकर के वर्णन की समता किसी भी दृष्टि से नहीं कर सकता । 


इसका कारण केवल थही नहीं है आधुनिक युग के एक ही स्तर के चार 
महाकवियों--हरिभौध, रत्नाकर, मैथिलीशरणा, प्रसाद-में प्रसाद और रत्नाकर कला 
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की दृष्टि से अधिक मनोरम हैं, प्रत्युत्त यह भी है कि उद्धशशतक का शतकत्त्व उसकी 
कसावट को मेघदूत के पास लाकर खड़ा कर देता है, जिसकी गुजाइश सप्तदश- 
सर्गीय विशालकाय-प्रियप्रवास में आसानी से हो भी नहीं सकती । 


नवम्‌ सर्ग के प्रारम्भ में कृष्ण के ब्रज-वियोग का वर्णन हुआ है। पर 

सूरदास भौर सबसे बढ़कर रत्नाकर के इसी अवसर से सम्बद्ध वर्णनों की तुलना मे 
वह बहुत ही साधारण प्रतीत होता है। कृष्ण ब्रज की प्रकृति, यमुना, गायो-बच्डों , 
ग्वाल-वालों, गोपिकाश्रो, नद-यशोदा तथा अपने स्वच्छुद सरल जीवन का जैसा 
स्वाभाविक स्मरण सूर में करते है, तथा इन सबके स्मरण के साथ-साथ श्राँसुग्रों 
की जो भ्रमूल्य लडी रत्नाकर में पिरोते है, वह हरिश्रौध मे नही है। यहाँ हरिश्ौध 
सूर के उत्तराधिकार के एक पक्ष को शिथिल कर देते है। सूर के कृष्ण जब 
कहते हैं :-- 

ऊधौ, मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । 

हंसपुता की सुन्दरि कगरी श्ररु कुजन की छाही ॥। 

वे सुरभी, वे वच्छ दोहनी खरिक दुह्मवन जाही । 

ग्वालबाल सब करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाहीं ॥। 

यह मथुरा कंचन की नगरी मनि-मुक्ताहल जाही । 

जबहिं सूरति श्रावति वा सुख की जिय उमगत, तनु नाहीं ॥* 

तब उनके प्रत्येक छाब्द में स्वाभाविक विक्‍्लता बरसती प्रतीत होती है, 

“वा मुख' की 'सूरति” तक पहुचत-पहुंचते पाठक अपने को भूल जाता है। रत्नाकर 
इस दिशा में बहुत आगे तक बड़े हैं, सूर शौर आलम की प्रेरणा लेकर भी उनसे 
ग्रगे तक । कुछ कहने के पूर्व ही उनकी दशा का जो भाव-निमज्जित उच्चतम कोटि 
का वर्शात वण्यं-विषय के महत्त्वपूर्ण स्थलों के एक बडे पारखी रत्नाकर करते है, 
उसकी समता करने वाला वर्णान शायद ही मिले '--- 

कहा कहे ऊधो सों कहै हु तो कहाँ लौ कहै, 

कीसे कहेँ कहैं पुनि कौन सी उठानि ते । 

तोलो अधिकाई ते उमगि कंठ आई भित्ति, 

नीर क्वू बहन लागी बात अंखियानि ते ।॥। 

गहुबरि आयौ गरो भभरि अ्रवानक त्यो, 

प्रेम पर॒यों चपल चुचाइ पुतरीनि सौं । 





१--भ्रमरगीतसार, भ्रन्तिम पद | 
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नेंकु कहीं बेननि, भ्रनेक कही सेतनि सौ, 
रही-सही सोऊ कहि दीनी हिचिकीनि सो ।। 


जिस प्रेम-सन्देश के प्रारम्भ में मृकता इतने व्यापक तथा सशक्त रूप से 

बोलती है, उस सन्देश का मुखरित रूप,'जितना महान होता चाहिये, उद्धव-शतक में 
वह उससे किचिन्मात्र भी कम नहीं है और उसका अश्रन्त भी वैसा ही हृदय- 
द्रावक है :--- 

श्राइ ब्रज-पथ रथ ऊधो कों चढाइ कानन्‍्ह, 

अकथ कथानि की व्यथा सों श्रकुलात है । 

कहै रत्नाकर बुझाइ कछु रोक पाय, 

पुनि कछु ध्याइ उर धाइ उरभात हैं । 

उससि उसांसनि सौाँ बहि बहि आंसनि सों, 

भूरि भरे हिय के हुलास न|उरात है। 

सीरे तपे विविध संदेसनि की बातनि की, 

धातनि की भोंक में लगेई चले जात हैं ॥।* 


सूर भ्ौर रत्नाकर की तुलना में हरिश्रौध के कृष्ण रस तथा कला की दृष्टि 
से बहुत ही शुष्क और साधारण चित्रित किये गये दृष्टरिगोचर होते है :--- 


बोले बारिदगात पास बिठला सम्मान से बंधु को । 
प्यारे, स्व-विधान ही नियति का व्यामोह से है भरा ।। 
मेरे जीवन का प्रवाह पहले श्रत्यन्त उन्मुक्त था । 
पाता हूँ श्रब मै नितांत उसको आबद्ध कत्तंव्य में ।। 
शोभा-संभूम-शालिनी ब्रज-धरा प्रेमास्पदा-गोपिका । 
माता-प्रीतिमयी प्रतीति-प्रतिमा, वात्सल्य-धाता पिता ॥। 
प्यारे गोप-कुमार, प्रेम-मरि के पाथोधि से गोप वे । 
भूले है न, सदेव याद उनकी देती व्यथा है हमे ॥। 
जी में बात अ्रनेक बार यह थी मेरे उठी मैं चल । 
प्यारी-भावमयी सुभुमि ब्रज में दो ही दिनों के लिये ।। 
बीते मास कई परन्तु भ्रब भी इच्छा न पूरी हुई । 
नाना कार्य-कलाप की जटिलता होती गयी बाधिका ॥॥ 
१---उद्धव-दातक (४-५) । 
२--उद्धव-शतक (२२) । 
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कृष्ण को हरिश्रौध ने जैसा शुष्क चित्रित किया है, वैसा प्रन्यत्न शायद कहीं 
भी नहीं किया गया । इसे यह कहकर नही ठाला जा सकता कि कृष्ण को हरिश्रौध 
ने एक ऐसे लोक-रक्षक महामानव के रूप में चित्रित किया है, जिसके जीवन में 
भावना की श्रपेक्षा कर्त्तव्य का महत्व श्रधिक होता है। मानस के राम की कत्तंव्य- 
सजगता के समक्ष प्रियप्रतास के कृष्ण की कत्तंव्य-सजगता साधारण प्रतीत होगी । 
पर तुलसी के राम अपनी अ्रश्न-विगलित भावुकता में भी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
नायक है । 


दशम सर्ग में यशोदा की दयनीय दशा तथा उद्धव से उनके पुत्र-वियोग- 
निवेदन का वर्णान उत्कृष्ट एवं सरस हुआ है। भ्रियप्रवास को जहाँ यशोदा का सपशें 
मिलता है, वह पुलकित हो उठता है। सचमुच हरिश्रौध ने मातृ-हृदय पाया था-- 
पवित्र, उज्ज्वल, सजल | हरिआ्रौध की सजलता हिन्दी में भ्रतुलतीय है। यशोदा के 
उदगारों मे विह की चिता, गुण-कथन, उत्कंठा इत्यादि कामदशाझ्रों का भव्य 
वर्णान अपने-आप हो गया है। उनके उदगारों में कृष्ण की रुचि के भोजन का 
उल्लेख सूर का स्मरण कराता है। कृष्ण के भोजन में संकोच की चर्चा सूर की 
यशोदा के समान हरिश्रौध की यशोदा भी बडी तनन्‍्मयता से करती है। उनके खाने- 
पीने, शयन करने की बेला का ध्यान रखने की बात बताकर वे सजला गरीयसी 
जननी के पवित्र अश्वुश्नो से पाठक की आत्मा को सिचित कर देती हैं :--- 


जो पाती हूँ कु वर-मुख के जोग मे भोग प्यारा। 

तो होती हैं हृदय-तल मे वेदनाये बडी ही' ।। 

जो कोई भी सुफल सुत के योग्य मे देखती हूँ । 

हो जाती हूँ परम-व्यथिता, हूं महादग्घ होती ।। 

प्यारा खाता रुचिर नवनी को बड़े चाव से था । 

खाते-खाते पुलक पड़ता नाचता कूदता था ॥। 

ए बात है सरस नवनी देखते याद आती । 

हो जाता है मधुरतर झ्रौ स्तिग्ध भी दग्धकारी ।। 
पूर्ण प्रात्म-विस्मृति का नाम ही मातृत्व है। माता किसी भी स्वादिष्ठ 
पदार्थ को बच्चे के लिये खूट में बाँधकर अपने खाने से अ्रधिक सुख पाती है। 
कभी-कभी तो ऐसा होता है कि वियोगिनी माता भी प्रतीत के अ्रभ्याप्त के अनुसार 
खाने-पीने के सुस्वादु पदार्थ पुत्र के लिये रख छोड़ती है श्रौर कालास्तर में वत्तमान 
की दयनीयता पर श्रास बहा-बहा कर विगलित होती है। इस विश्व में, मानव में 
जो कुछ सबसे महान, सबसे निष्कलंक, सबसे सजल, सबसे पत्रित्र, संक्षेप में सबसे 
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उज्ज्वल तथा एकांत रूप से सबसे पावन है, वह मातृत्व है। महांकवि हरिभ्रौध ने 
मातृत्व के विविध पक्षों, विद्येषतर करुणा-कलित वियोग का जैसा विशद तथा 
सर्वांगपूर्णा वर्णन किया है वह हिन्दी-साहित्य में सूर के साथ-साथ सर्वोत्तम है । 
बहुत दिनों से नीरस पडी वंशी को अपनी वेदता के पीयूष से सरस श्रमरत्त्व प्रदान 
करने के बाद यश्यञोदा उद्धव से कृष्ण के ब्रज, जननी-जनक, गोप-गोपिकाश्रों के 
विस्मरण पर “कैसे” का प्रश्न करती है। यह "कैसे बहुत सफल हुझा है | फिर वे 
अपनी व्यथा का विशद वर्शांन पुनः करने लगती है। हृदयोद्यान-रूपक दशम सर्ग का 
एक सुन्दर तथा विशद रूपक है, जिसकी समता के सुन्दर रूपक मानस, सूर-सांगर 
आर कामायनी के अ्रतिरिक्त हिन्दी मे ज्ायद ही कहीं मिले । भ्रन्त के निकट वे बड़ी 
स्वाभाविक कामना करती है :--- 


पत्रो पुष्पो रहित विटपी विश्व में हो न कोई । 
कसी भी हो सरस सरिता बारि-शुन्या न होवे ।। 
ऊधो सीपी-सहश न कभी भाग्य फूटे किसी का । 
मोती ऐसा रतन अपना आह ! कोई न खोये ॥। 
ग्रभोजों से रहित न कभी भ्रक हो वापिका का। 
कैसी ही हो कलित-लतिका पुृष्पह्ीना न होवे ॥। 
जो प्यारा है परम-धन है जीवनाधार जो है । 
ऊधो ऐसे रुचिर-विटपी-शून्य वाटी न होवे ।। 
छीना जावे लक्कुट न कभी वृद्धता में किसी का । 
अधो कोई न कल-छल से लाल ले-ले किस्ती का ।। 
पूँजी कोई जनम भर की गाॉठ से खो न देवे । 
सोने का भी सदन न बिना दीप के हो क्रिसी का ।। 


दुःख कितना उदात्त होता है यह मगल-कामना इसका एक निदर्शन है। 


एकादश सर्ग में गोपों का कृष्ण-वियोग स्मृति सचारी के व्यापक प्रयोग के 
द्वारा वशित है | द्ादश सर्ग में आभीरों के दल तथा कुछ गोपों द्वारा और त्रयोदश 
सर्ग में एक ग्वाल के द्वारा ऐसा ही किया गया है। इन सर्गों की विशेषता यह है 
कि उनमे कृष्ण के जीवन की बाल्य-काल-सम्बद्ध प्रमुख तथा प्रसिद्ध घठनां का 
वर्णान सुन्दर तथा युद्धिपरक हष्टिकोण से किया गया है, साथ ही कृष्ण के व्यापक 
लोकप्रेम का कृष्ण-काव्य के भीतर स्पष्ट तथा प्रयत्नपृवंक समावेश किया गया है, 
जैसा हिन्दी गें इस रूप मे पहले नहीं हुआ था । त्रयोदश सर्ग का प्रन्तिम भ्रंश बड़ा 
मर्मस्पर्शी तथा ललित है। एक ग्वाले के मधुर स्वर सुनिये :-- 
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विपुल-ललित-लीलाधाम-प्रामोद-प्याले । 

सकल कलित क्रीड़ा कौशलों में निराले ।। 
अनुपम बनमाला को गले बीच डाले । 
कब उमग मिलेगे लोक-लावण्य वाले ॥ 
कब कुसुमित - कुँजो में बजेगी बता दो | 
वह मधुमय प्यारी बॉसुरी लाडिले की |। 
कब कल - यमुना के कूल वृ दाटवी में । 
चित-पुलकितकारी चारु श्रालाप होगा ॥। 
कब प्रिय विहरेंगे आ पुनः काननों में । 
कब वह फिर खेलेगे चुने खेल नाना | 
विविध-रस-निमग्तना भाव-सौदयं-सिक्ता । 
कब वर - मुख-मुद्रा लोचनो में लसेगी ।। 


द्वितीय छन्द का बता दो' का अनुरोध शअ्रपने आँसुभों मे ही अपनी महत्ता 
है | तुलसीदास और सूरदास के बाद हिन्दी मे पहली बार हरिश्रोध ने सरलतम को 
ललिततम बना सकने का उच्चकोटि के महाकवियों के अ्रनुरूप कौशल दिखा पाया 
है । गम्भीर को गम्भीर रूप में चित्रित करना उतना कठिन नहीं है, जितना सरल 
को गम्भीर रूप मे चित्रित करना। इस हृष्टि से जब कभी हिन्दी के कवियों पर 
विचार किया जायेगा तुलसी और सूर के बाद हरिश्रोध का नाम स्वतः झा 
जायेगा । 


इसी सर्ग में ग्वाले के मुख से आयु के अनुरूप कृष्ण के गोचारण-जीवन की 
कुछ मधुरतम स्मृतियाँ वरणित है। अपने स्वादिष्ट भोजन को सखाओं मे बाँठ-बंठाकर 
खाना, भूखे सखाप्नों के लिये वृक्ष पर चढ़कर फलाहार का आयोजन करना, कभी 
सुन्दर किसलयों तथा पत्नो के खिलोने बनाना, कभी कमल-पुष्पों की माला बनाना, 
कथायें सुनाना, कोयल, मैना, तोतो-तोतियो की बोलियाँ बोलकर उनके प्रत्युत्तर 
सुनता, हंस की चाल चलना, मयूरो-सा नाचना, केशरी की-सी गर्जना करना, राजा 
का नाटक करना इत्यादि का जो स्मरण हरिश्रौध का ग्वाला करता है, उसमे पारस 
के गोचारण-जीवन की हिन्दी में सूर के साथ-साथ सबसे बडी भॉकी हृष्णिगोचर 
होती है । खेद है कि अपने राष्ट्रीय जीवन के विविध पक्षों की उपेक्षा करके तथा 
विजातीय या भ्रल्प-जन-सम्बद्ध क्रिया-कलापो के प्रति ही प्रधिक उत्साह प्रकट करके 
हमारे नये कवियों में श्नरधिकाश कविता की लोकप्रियता के मूल पर ज्ञात या अज्ञात 
रूप से चोट कर रहे है। गांवों से पूर्ण परिचित श्रालोचक भी हिन्दी मे प्रब नहीं के 
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बराबर ही रह गये हैं अन्यथा वे यह बताते कि अपनी संस्कृतनिष्ठता के बावजूद 
भी प्रियप्रवास प्राम-जीवत की भलक भी पाता रहता है। हमारे विचार से इस 
समय हिन्दी के लिये सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका वाज्भम शिक्षालयों के 
बाहर नहीं निकल पा रहा । यदि यही दशा बनती रही तो हमारे साहित्य का भविष्य 
क्या होगा, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। यदि कोई यह कहे कि हमारी 
जनता श्रशिक्षित तथा मूर्ख है, तो यह उसकी मूर्खता तथा देश का श्रपमान करने 
का दडतीय अपराध होगा । जो जनता कबीर के रहस्यवाद, तुलसी के विराटवाद 
भ्रौर सूर के रसवाद का श्रानन्‍्द ले सकती है, जो जनता हरिश्रौध, रत्वाकर, 
मैथिलीशरण और प्रेमचन्द को अपना प्रेम प्रदान कर धन्य बना सकती है, उसे निरी 
निरक्षर या मूर्ख कहना, अपनी श्क्षमता को गलत ढग से छिपाना ही होगा । 


अ्रन्त मे ग्वाला पाठकों को इन शब्दों से रुलाता है : -- 


जब हुदय हुझ्ला है शौर मेरे सखा का। 
अहह वह नही तो क्यों सभी भूल जाते ।। 
बह नित नव-कूजे भूमि शोभा-निधाना । 
प्रति दिवस उन्हे तो क्यो नही याद शझाती ।। 


चतु्देश सर्ग में उद्धव-्गोपी-संवाद हुआ है। यह संवाद सूर, नंददास श्रौर 
रत्नाकर के सवादों की समता नहीं कर सकता। उद्धव-गोपी-सवाद की सफलता 
रागात्मिकता वृत्ति का सम्यक्‌ स्पर्श पाकर ही हिन्दी में सतत पुलकित हुईं है, 
क्योंकि सम्भव ही यही था । उपाध्याय जी के उद्धव गोपिकाश्रों के भाव-जगत को 
अपनी बौद्धिकता से वह उत्तेजना नहीं प्रदान कर सके, जो सूर और रत्नाकर 
प्रदान कर सके हैं | हरिश्रौध जहाँ कही राधा तथा गोपिकाओं से कृष्ण के सम्बन्ध 
का वर्णन करने लगते है, वहाँ उनका श्रादर्शवाद श्रावश्यक्ता से अधिक होकर 
नीरसता की सृष्टि कर देता है।यह नीरसता श्रत्यधिक प्रतीत होने लगती' है, 
बंयोकि हिन्दी सूर और रत्वाकर की भाव-विभूति से भलीभाँति परिचित है। सर्ग 
के भ्रन्त में स्मृति के माध्यम से रास का सुन्दर वर्शान हुग्ना है, पर वह नन्‍्ददास 
भ्रौर हितहरिवंश की तुलना में नहीं खड़ा किया जा सकता | श्रन्त के निकट रास 
की रात्रि का स्मरण करते हुये गोपी बड़ा स्वाभाविक उद्गार प्रकट करती है, जो 
महात्िशि के चित्य प्रयोग के बावजूद भी मनोरम है :--- 


जैसी मनोहर हुई यह यामिनी थी । 
बैंसी कभी न जन-लोचन ने विलोकी ।। 
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जैसी बही रससरी इस शबररी में । 

वेसी कभी न ब्रजभूतल में बही थी |॥ 

जैसी बजी मधुर बीन मृदंग बंशी । 

जैसा हुआ रुचिर नृत्य विचित्र नाना । 

जैसा बंधा इस महा-निशि में समा था ।। 

होगी न कोटि मुख से उसकी प्रशसा । 

प्रियप्रवास का पंचद्श सर्ग ग्रन्थ के सर्वोत्तम सर्गों में है, भले ही श्रपने श्रनूटे 

संवेदन में षेष्ठ सर्ग तथा अ्रपनी अ्रतुलनीय विकलता में--सप्तम सर्ग उससे कम ने 
हों । इस सर्ग में विरहिएी राधा का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो परम्पराबद्ध 
होते हुए भी सुन्दर है, अपनी प्राचीनता में भी नवीन प्रतीत होता है । 


इस सर्ग मे एक बाला या राधा प्रक्षति के विभिन्न श्रवयवों में व्याप्त सौंदर्य 
को देख उनसे श्रपने विकलता भरे निवेदन करती है। निराली लालिमा से विलसित 
एक कुसुम देखकर वे पूछती हैं कि क्‍या तू प्रिय के श्रागमन की सूचना दे रहा है, 
तभी तो इतना उत्फुल्ल है। जूही, चमेली, पाठलो, बेला, त्म्पा, कृब, केतकी, 
बंधुक, सूर्यमुखी इत्यादि पुष्पो को वे इसलिये फटकारती हैं कि अरब वे पूर्व की भाँति 
सुखद न होकर दुखद क्यो बन गये है, उनके दुःख को क्‍यों नहीं समझ रहे है । फिर 
भौरे से अपना दुखड़ा सुनाती है, उसके प्रति श्रपना विशेष भाव प्रदर्शित करती हैं, 
क्योकि वह प्रियतम से मिलता-जुलता है :-- 


मधुकर ! सुन तेरी श्यामता है न बसी । 
अति अ्रनुपम जैसी श्याम के गात की है ॥। 
पर जब-जब आँखें देख लेती तुभे है। 
तब-तब सुधि आती श्यामली मूर्ति की है ॥। 
तब तन पर जैसी पीत श्राभा लसी है । 
प्रियतम-कटि में है सोहता वस्त्र वैसा ।। 
गुन-गुन करना भ्रो गूजना देख तेरा । 
रसमय मुरली का नाद है याद श्राता || 


वे उसे इ्यामनबधु कहते हुये सदय होने की प्रार्थना करती है, अपना रस- 
संचय छोंडकर दुखड़ा सुनने का निवेदन करती है। बीच-बीच में परम्परा से कुछ 
हठकर भोले-भाले कथन भी हृष्टव्य 'है :--- 
जब विरह विधाता ने सृजा विश्व मे था । 
तब स्मृति रचने में कौन-सी चातुरी थी | 
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यदि स्मृति विरचा तो क्यो उसे है बनाया । 
वपन कदु कुपीडा बीज प्राणी-उरों में । 


इस सर्ग के सत्त रहवे मालिनी छन्द के बाद दस द्रुत-विलंबित छन्दों में मुरली 
के प्रति बाला के उद्गार प्रकट किये है। सर्ग के शरीर से उनका कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं है। ऐसा लगता है, जैसे वे अलग से जोड़ दिये गये हैं। उनके बाद के 
त्रंशस्थ छन्दों में कोकिला से प्रार्थना की गयी है कि वह मथुरा जाकर श्पने मर्म- 
बेधक स्वर से प्रिय को वियोग की कठोरता, व्यापकता तथा गम्भीरता से परिचित 
कराये | यमुना से रोना-धोना भी मामिक है । 


श्री हांतिप्रिय हिवेदी पचरदश सर्ग को प्रियप्रवास में सर्वोत्तम मानते हैं । 
पर वाल्मीकि, कालिदास और तुलसीदास, सूरदास से मिलते-जुलते उक्त वर्णनों मे 
विस्तार उबा देने वाला है । 


उक्त महांकवियों ने बेलों, वृक्षों, खग-मृग-मधुकर श्रेणियों, मधुवन, यमुना 
इत्यादि से जो निवेदन किये है, वे सख्या गिनाने के लिये न करके रस की सफल 
निष्पत्ति के लिये किये है। उपाध्याय जी ने नवम्‌ सर्ग में वृक्षो, लताझ्नो की सूची 
देने जेसा काम पंचदश सर्ग भें यह किया कि भारी सख्या मे प्रकृति के श्रवयवों को 
प्रस्तुत कर सबके प्रति विरहिणी के निवेदन दिखा दिये | यह सत्य है कि सभी 
वर्णन सुन्दर है, भले ही उनमे विशेष नवीनता न हो । पर नवम्‌ सर्ग की वृक्ष-सूची 
भी भ्रसुन्दर नहीं है, लता-सूची भी अच्छी है। स्वाभाविकता-अ्रस्वाभाविकता को 
बिना समझे एक-जैसे वनों की भरमार पंचदश सर्ग को क्रत्रिम बना देती है । 
ऐसा लगता है जैसे बाला ने एक दिन ऐसे निवेदनों के लिये निश्चित कर दिया था 
ग्रौर पहले से ही डटकर तेयारी करली थी। 'विरह के लिये विरह' का जरूरत से 
ज्यादा लम्बा वर्रात कालिदास के विक्रमोवंशीयम्‌ नाठक की एक बडी असफलता है, 
साकेत की एक खटकने वाली बात है। प्रियप्रवास में ऐसा केवल पंचदश सत्ग में ही 
हुआ है। अन्यत्र उसकी स्वाभाविकता विरह के क्षेत्र में बड़ी प्रशंसनीय है । इस 
स्थिति में शांतिप्रिय जी का उक्त कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता है और अनुभूति 
की तीव्रतम विकलता से सम्पन्न षष्ठ एवं सप्तम सर्गों के साथ श्रन्याय करता है । 
हाँ, अस्वाभाविकता के साथ ही प्रचदश सर्ग में जो प्रभूत भाव-सौदर्य दृष्टिगोचर 
होता है, उसे देखते हुये षष्ठ तथा सप्तम सर्गों के साथ उसे काव्य के सुन्दरतभ सर्गों 
में स्थान दिया जा सकता है । 


प्रियप्रवास के घोड़श सर्ग में उद्धब राधा से कृष्ण का सन्देश कहते है । इस 
सन्देश में उपदेश-तत्व भाव-तत्त्व को ग्राक्नात तथा व्यर्थ बता देता है | ताराप्रों जैसे 
२४ 
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चित्य प्रयोग भी दृष्टिगोचर होतेहेँ , जिनका भरपुर प्रयोग बाद के कवियों विशेषत: 
प्रसाद, ने किया है। राधा का उत्तर भी बसा ही है। यह सर्ग विषय की हृष्ठि से 
जितना ही सफल होना चाहिये था, उतना ही अ्रसफल बन गया है । राधा का यह 
कथन किसी प्रौढ़ा या वृद्धा का कथन प्रतीत होता है, जिसकी लालसायें स्वतः शमित 
हो चुकी हों श्रौर जो केवल लालसा के लिये लालसा की चर्चा करती हों, सूर और 
रत्नाकर के ऐसे कथनों के समक्ष यह कथन बिल्कुल रूखा और फालतृ प्रतीत 
होता है । 

निर्लिप्ता हूं अधिकतर मैं नित्यश: संयता हूँ । 

तो भी होती हूँ श्रति व्यथित इयाम की याद झाते ॥ 

वैसी वांछा जगत-हित की आज भी है न होती । 

जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है ॥। 


इसके परचात्‌ मोह, प्रणय, स्वार्थ, विषय, प्रकृति में प्रिय-दर्शन, मिलनेच्छा 
से लेकर प्रिय की विश्व-व्याप्ति, विश्व-प्रेम, शास्त्र-विज्ञान बातें, निष्काम भक्ति, नवधा 
भक्ति, विव्वात्मा प्रभृति की चर्चा या उपदेश में राधा इतना श्रधिक डूब जाती हैं 
कि प्रकृत विषय गौर और गौण विषय प्रकृत विषय बन जाता है । श्रन्त में वे 
ग्राववासन देती हैं :--- 
आज्ञा भूलूँ न प्रियतम की विश्व के काम आऊ । 
मेरा कौमार-ब्रत भव में पूर्णता प्राप्त होवे ॥ 


.. इस कौमार-ब्रत को निरा अस्वाभाविक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
असफल प्रशाय प्रायः कौमार-ब्रत, भक्ति, देश-सेवा इत्यादि में परिणत होता ही _ 
रहता है। पर जिस विशद शास्त्रीयता का निरूपण करके राधा उसकी घोषणा 
करती है, वह चित्य है। उद्धव ज॑से वयस्क ज्ञान-गुरु व्यक्ति को सुर, ननन्‍्ददास या 
_ रत्नाकर की गोपिकायें और राधा: शास्त्र-पथ पर चलकर मूक नहीं करतीं---यदि 
. उनसे ऐसा कराया जाता, तो असाहित्यिक होता-प्रेम-पथ पर चलकर ही ऐसा 
करती हैं । पर राधा प्रेम पर कम, शस्त्र पर अधिक व्याख्यान देकर उद्धव को ऐसा 
.. प्रभावित करती हैं कि वे चुपचाप सारा उपदेश सुनते रहते हैं, श्राये थे उपदेश देने 
.. पर उन्हें स्वयं उपदेश सुनना पड़ता है, ओर अंततोगत्वा चरण की रज लेकर परम 
...  शांतिसमेत विदा होते हैं। यह॑ सब पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे भक्तिकाल की 

. कोई ऐसी कृति पढ़ीः जा रही है, जिसका रचयिता मानव-मन तथा कला पर उपदेश 





प्रियप्रवास का अन्तिम सन्नहवां सर्ग करुणा तथा निराशा से परिपूर्ण है। 
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जरासंघ के पाशविक प्राक्रमणों का समाचार सुन-सुनकर ब्रज की जनता सारा 
उत्साह खो चुकी थी, कृष्ण के ब्रज में झ्रागमन की श्राशा बहुत दूर तक जाती रही 
थी । ऐसी निराशा तथा पीड़ा की स्थिति में उसे एक दिन सुनता पड़ा कि जरासंध 
के बार-बार होने वाले आक्रमरणों से व्यग्न हो कृष्णा ने मथुरा छोड़कर द्वारका की 
ओर प्रस्थान कर दिया है। ब्रज की सारी आशा समाप्त हो गयी । सभी लोग शोक 
में डूब गये । उस समय की ब्रज की इस राष्ट्रीय सकट की जैसी स्थिति को हरिभ्रौध 
ते सन्‌ १६९१० के आसपास की भयानक राष्ट्रीय स्थिति के रूप मे देखा है, जिसमे 
संवाश्रम खुल गये है और कौमार-ब्रत की धृम मच गयी है । राधा ग़हों, पथों, बागों, 
कुजो, बतो में निशि-दिन फिरती हुई श्रपने प्रेम को सभी प्राणियों में बाँट रही है । 
मूछिता, ज्वर-तप्त बालिका, उनन्‍्मना बाला, बंचिता नारी, वृद्ध-रोगी जन, कलह- 
ग्रस्त व्यक्ति, कलुषित-हृदय प्राणी, चितित परिवार सभी को उनकी निष्काम सेवाये 
प्राप्त हो रही है । करुणा-पूति यशोदा के पास वे रोज जाती है, उन्हें दिलासा देती 
है, त्रजन॒पति नंद के पास भी प्राय' जाती रहती है। निराश गोपों को वे कर्म में 
लगाती है। गोप-बालको को मलीन देखकर उन्हें पुष्प-रचित खिलोने देती है। 
दु:खिनी गोपिकाशोों के आने पर वे उन्हें सुख प्रदान करती है। यही नही, उनका 
सेवा-क्षेत्र मानवेतर प्राशियो तक फैला है। वे चीटियो को आराठा, पक्षियों को 
वारि और अन्न देती है,कीटादि पर भी दया करती है । जड़ जगत पर भी उनका 
प्रम॒ फला है। 

व्यर्थ में वे पत्ते तक नहीं तोड़ती। सदा भृतन्संबर््धन में लगी रहती हैं । 
गद्य में प्रेमचन्द आश्रम खोल रहे थे, पद्म भे हरिश्रौध। राधा के चरणशा-तल पर 
आकर घण्टो कौमार-ब्रत लेते ताली शिष्याये कृतार्थ होती है । 


चिता-ग्रस्ता विरह-विधुरा भावना में निमग्ना | 
जो थी कौमार-ब्रत-तिरना बालिकाये अनेकों |। 
वे होती थी बहु-उपकृता नित्य श्री राधिका से । 
घंटों श्रेके पग-कमल के पास वे बैठती थी |! 


शाति-संस्थापना राधा द्वारा संचालित मिशन या ग्राश्नम का प्रधान लक्ष्म 
था, हरिआ्ौध जी इसे बारम्बार स्प करते है :--- 


जो थी कौमार-ब्रत निरता बालिकायें भनेकों । 
वे भी पा के समय ब्रज में शांति विस्तारती थी ।। 
श्री राधा के हृदय-बल से दिव्य शिक्षा गुणों से । 
वे भी छाया-सहश उनकी वस्तुत: हो गयी थी ॥ 
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2. 


यदि हरिश्रौध जी स्वतन्त्र भारत मे यह सब कुछ लिखते, तो निस्सन्देह 
आचार विनोबा भावे उत्तके काव्य की विस्तृत भूमिका लिखते, राष्ट्रपति उन्हें पदुम- 
विभूषण की उपाधि प्रदान करते, साहित्य भ्रकादेमी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 
उन्हें पाँच हजार रुपये वाला सबसे बडा पुरुष्कार प्रदान करते, और इस सम्मान के 
सागर मे उचित आलोचना की नैया डगमगाकर डूब जाती । पर उस समय ऐसा 
कुछ न हो सका । साहित्य-सम्मेलन का मगलप्रसाद पुरष्कार उन्हें श्रवश्य मिला । 
पर कौन कह सकता है काव्य में सोशल सबिस के प्रचार के लिये ही वह मिला ? 
सम्मेलन की अध्यक्षता के लिये भी यही कहा जा सकता है। हाँ, भ्रगर फ्लोरेन्स 
नाइटिगेल राधा का सप्तदश सर्ग से सम्बन्धित चित्र देखती, तो प्रेरणा श्रवश्य पा 
सकती थी । 


प्रियप्रवास का अत्यधिक शआ्रादर्शवाद राधा के चित्र को काव्य के ग्रनुकुल नहीं 
रहने देता, कला के अनुकूल नहीं रहने देता। भाषा में उपसर्गों की भरमार 
खटकती है, भले ही उसका कारण सृजन की दृष्टि से यों ही कठिन तथा हिन्दी में 
सृजन की दृष्टि से कठिनतम वर्ण वृत्त हो। कही-कही सूची तैयार करने की प्रवृत्ति 
भी हास्यास्पद है। पर उसमें व्याप्त विशद प्रेम तथा वियोग, जिसका प्रसार वृद्धा- 
वृद्धाओं, युवक-युवतियो, बालक-बालिकाझों, धनिक-निर्धनो सभी तक अत्यन्त सफल 
रूप भे हुआ है, उसकी प्रेम तथा मातृत्व की मूर्ति यशोदा, उसके सशक्त छुन्द-विधान, 
सुन्दर अभ्रलकार-योजना तथा ललित-भाषा के महान गुण दोषों से कही श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण है । हे 


मंदाक़ाता भ्रौर द्रुतविलंबित छन्दों पर हरिशप्रौध का भ्रसाधारण अधिकार 
हिन्दी मे तो अ्रद्वितीय है ही, संस्क्ृत के भी अच्छे-से-प्रच्छे कधि की समता कर 
सकता है। खड़ीबोली में प्रबन्ध नाम की वस्तु उससे पूर्व भी मिल सकती है, पर 
वस्तुत: प्रियप्वास॒ ही खडीबोली का प्रथम सफल तथ। विशद प्रबन्ध है, प्रचलित 
शब्दों में पहला महाकाव्य है। उसकी सफल रस-निष्पत्ति तुलसी और सूर के बाद 
प्रनूठीं है। यदि उसकी समता में खड़ीबोली के केवल दो ही काव्य-कामायनी और 
साकेत-खडे ही पाते हैं, तो कोई आदइचय नही। प्रियप्रवास हिन्दी की एक महान 
रचना है, भोर उस पर हमें गव॑ है । 
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हरिआ्रौध विरह-वेदना के कवि है। यों मीरा, घनाननन्‍द तथा महादेवी का 
श्रमरत््व भी विरह-गानों के ही कारण है, पर इनका क्षेत्र शुद्ध वैयक्तिक तथा 
मुक्तक का है| प्रबन्ध के क्षेत्र में जायसी का विरह-वर्णन श्रद्वितीय है, पर जायसी 
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केवल विरह के कवि नही है । हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ गीतिकाव्य सूर-सागर का महाकवि 
विरह का भी महान गायक है, पर केवल विरह में ही आबद्ध नही है। यही वात 
प्रसाद के लिये भी है। प्रबन्धकारों मे हरिश्रौध ही एक मात्र महाकवि है, जिनकी 
महिमा विरह, और केवल विरह के कारण ही है । 

हरिआ्रौध की दूसरी श्रेष्ठ कृति वैदेही-बनवास प्रबन्ध काव्य है। उसकी 
आत्मा भी विरह मे रमती है। वैदेही-बनवास के कथानक में ग्रठारह सर्गों का 
विस्तार हरिश्रौध ने निकाला तो है, पर वह प्रियप्रवास जैसा सुश्युद्ध लित तथा एकरस 
नही है| प्रारम्भ के चार सर्ग यदि एक कसे हुए सर्ग के रूप मे होते, तो श्रच्छा 
रहता, क्योकि इनमे दुमुख के द्वारा अ्वध-वासियों मे सीता के चरित्र के प्रति 
असन्तोष की भावना जानकर राम का चितित होना, भाइयों के साथ मन्त्रणा 
करना तथा वह्षिष्ठ से परामर्श करने भर का वर्णान हुआ है । इसके बाद तीन सर्गों 
में सीता का भ्रवध परित्याग वरशणित है, जो एक सुन्दर सर्ग के ही लिये उपयुक्त है । 
बाद के सर्गों मे वाल्मीकि आश्रम में सीता के पहुँचने, भ्रवध की स्थिति और राम 
की विरह दशा, सीता के वेदनापूर्णा विरह निवेदनों, आ्राश्रम में शत्रुष्त के श्रागमन, 
लवकुश के नामकरण, सत्यवती के लवकुश प्रेम, आत्रेयी के शुभ वचनों, दाम्पत्य 
जीवन की दिव्यता के प्रकाश में सीता के पति प्रेम की राँकी तथा उनके लवकुश के 
प्रति बचनों मे पतिब्रत, पुत्र प्रेम तथा उन्हे भ्रच्छे श्रच्छे उपदेश, लवकुश का विभिन्न 
कलाओो, खासकर संगीत का अश्रभ्यास, शम्बूक प्रकरण के सिलसिले में राम का 
पंचवटी पहुचना तथा श्रतीत स्मृति की वेदना मे विभोर होता झौर सीता का 
स्वर्गारोहणा वरशित है। स्पष्ट है कि एक खण्डकाव्य की कथा को बढ़ाकर भ्राकार 
की दृष्टि से महाकाव्य बनाने की चेष्टा वैदेही बनवास में बहुत श्रधिक हुई है । 


प्रियप्रवास में भी ऐसा हुआ है, पर उसका समग्न विषय प्रेम की व्यापकता 
तथा विरह की बेदता से पूर्ण होने के कारण कुछ सर्गों के अतिरिक्त नीरस नही हो 
सका, क्योंकि हरिश्रौध विरह के कुशल गायक है, विशेषकर माता, मित्रों तथा जन- 
समूह की विरह-भावना | वंदेही-बनवास में उन्होंने वैसा नहीं किया | सीता के 
श्रवध-त्याग के बाद यही उनके विषम वियोग में कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, राम, 
लक्ष्मण, भरत, दात्रुघ्त, कुछ दिनो बाद श्रपने अनुचित कृत्य पर पछताने वाले 
अवध-निवासियों तथा मूर्ख रजक के उद्गारों को विस्तार से प्रकट करते, तो उनकी 
रुचि का विषय वेदेही-बनवास को प्रियप्रवास के जोड़ का ग्रन्थ बना सकता था । 
पर यहाँ पर उन्होंने परम्परागत कथा को, जो उन्हें बाल्मीकि तथा भवशृति से प्राष्त 
हुई, बहुत भ्रधिक परिवर्तित नहीं किया। प्रियप्रवास एक भावात्मक काव्य है, 
वेदेही-बनवास मे कथानक की प्रधानता है। स्पष्टतः प्रियप्रवास अधिक प्रभावशाली 
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तथा सरस है, क्योंकि हरिश्रौध की प्रबन्ध-कला कथानक को सुन्दर रूप दे सकने में 
श्रपेक्षाइत॒ कम समर्थ रही है, उसका सामथ्यं कथानक को निमित्त-मात्र बनाकर 
उसके अनुकूल भावनाओं के चित्रण में ही अश्रधिक पुष्ठ तथा रमणीय रूप लेकर 
प्रकट होता है । 


भवभूति का प्रभाव हरिश्रौध पर पड़ा तो है, पर बहुत स्थूल रूप में । 
सप्तदह्न सर्ग में पचवटी मे राम की सीता-सयोग-स्मृत्ति उत्तररामचरितम्‌ में मूलभूत 
होने पर भी उसकी समता नहीं कर सकती । उसमें परम्परागत प्रकृति के श्रवयवों 
के द्वारा विरही को व्यथा प्रदाव करने की चर्चा तथा स्थूल स्मृति के कुछ प्रसंग ही 
दृष्टिगोचर होते है। भवभूति ने राम की भ्रातरिक पीडा तथा ग्लानि का जो 
चित्रण किया है, उससे हरिश्रौध के राम के चित्रण की कोई समता नहीं की जा 
सकती । भवभूति ने अपने अमर काव्यात्मक-नाटक में राम और अहृश्य सीता के 
वार्तालाप का श्रायोजन करके श्रपनी अ्रपूर्व कल्पना-शक्ति तथा मामिकता का परिचय 
दिया है। वैदेही-बनवास मे कवि की आधुनिकता ने इसे अपनाने में कठिनाई का 
श्रनुभव करते हुए छोड दिया है। भवभूति के राम करुणा-कलित स्वरों मे रोदन 
करते हुये, विलाप करते हुए कहते है, 'हा ! हा ' प्राणप्रिये, मेरा हृदय विदीरां 
हुआ जा रहा है, देह-बंध विश्व द्वल हो रहा है। मुझे विश्व निरा रिक्त एवं व्यर्थ 
प्रतीत हो रहा है। मेरा अतरतम विदग्ध हो रहा है, न रुकने या न बुभने वाली 
वबेदना की लपटें उसे भस्मसात किये दे रही है। मेरी दीन अ्रसहाय आझ्रात्मा निविड 
निराशान्धकार में हबी जा रही है। पीडा तथा वेदनता चतुर्दिक जड़ता की सृष्टि 
कर रही है। हाँ, मैं ग्रभागा क्या करू ?? भवशभूति के राम यह कहकर वेदना 
के अतिरेक में मूच्छित हो जाते हैं। पर हरिश्रौध के स्थूल भ्रादशंवाद ने बनवास के 
राम को यह सुश्रवसर तो दूर, मर्मस्प्शी उदगार प्रकट करने का भी अवसर 
नहीं दिया । 


भवभूति ब्राह्मण था, श्रादर्शवादी था, राम के अति श्रद्धालु था । यह सब 
उसकी क्ृतियाँ स्पष्ट करती है। पर उसमे वह तलस्पर्शी भावुकता तथा कवि- 


१--उत्त ररामचरितं (३३६)-- 
हा हा देवि स्फुटति हृदयं सत्र सते देहबंध:, 
शत्यं मन्‍्ये जगद विरतज्वालमंतज्बंलामि । 
सदिन्नंघे तमसि विधुरों मज्जतीवांतरात्मा, 
विष्वंगोह: स्थगयति कर्थ मंदभाग्य करोमि ॥। 
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संवेदन विद्यमान था, जो झादर्श से कला को विपन्न नहीं, सम्पन्न कर देता है । 
इस हृष्टि से हरिश्रौध भवभूति से ठीक उलटे छोर पर खड़े होते हैं। भवभूति ने 
राम से उपयुक्त शब्द कहलाकर, उन्हे मूच्छित कर उनके चरित्र को उज्ज्वलतर, 
पवित्रतर, महानतर बना दिया है, सीता के प्रति उनके भ्रतिचार के कलंक को बहुत 
दूर तक प्रक्षालित कर दिया है। पर हरिश्रौध इस स्तर की भावुकता नहीं 
दिखला सके । 


राम का सीता-त्याग उनके समष्टिगत कत्तंव्य की जागरूकता, समाज के 
आनन्द पर स्व के आनन्द के त्याग का द्योतक तो है, पर साथ ही वैयक्तिक दुबंलता 
का सूचक भी है, जो अ्रपनी गर्भिणी प्रिया के प्रति जन-मन-प्रनुरंजन के लिये 
ग्रत्याचार करती है। यह दृष्टिकोण आज का नही है, सहस्त्रों वर्ष से चला श्राने 
वाला है। कालिदास और भवशभूति ज॑से हमारे सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक महापुरुषों ने 
राम के प्रति आस्था रखते हुए भी, उनको ग्रादर्श प्रजापालक मानते हुए भी, उनके 
सीता-त्याग का प्रत्याइ्यान ही नहीं किया, उस पर श्राक्रोश भी व्यक्त किया है । 
कौन कह सकता है कि राम के चरित्र को महानतम रूप में प्रस्तुत करने वाले, राम- 
काव्य के सूये तुलसीदास ने वैदेही-बनवास की कथा को मानस में इसीलिये नहीं 
चित्रित किया कि उससे उन्हें अपने भगवान के पूरे रूप का चित्र प्रस्तुत करने में 
कठिनाई पड़ती ? कालिदास वाल्मीकि के कंठ से सीता को भ्राश्वस्त करता है, 
बेटी ! मैने योग-बल से जान लिया है कि तुम्हारे पति ने भूठे श्रपयश से डर कर 
तुम्हे घर से निकाल दिया है। बेटी ! यहाँ भी तुम अपने पिता का ही घर समभो 
ग्रौर शोक छोड़ दो । यद्यपि राम तीनों लोकों का दुःख दूर करने वाले हैं, भपनी 
प्रतिज्ञा के पक्के है श्रोर श्रपने मुह से अपनी बड़ाई भी नहीं करते फिर भी तुम्हारे 
साथ जो उन्होंने यह भद्दा व्यवहार किया है, इसे देखकर मुझे उन पर बड़ा क्रोध 
झा रहा है । 


जाने विसृष्टा प्रशिधानतस्त्वा मिथ्यापवादक्षूमितैस भर्ता । 
तस्मा व्यधिष्ठा विषयांतरस्थ प्राप्तासि वैदेहि पितुनिकेसम्‌ ।॥। 
उत्खासलोकत्रयकंटकेडपि सत्यप्रतिज्ञेध्प्यविकत्थनेषपि । 

त्वां प्रध्यकस्मात्कलुषप्रवृत्तावस्त्येत मन्युभरता5ग्रजे में ।। 





१-“प्रस्युत इलोकानुवाद प० सीताराम चतुर्बदी का है। कालिदास-ग्रन्थावली, 
पृष्ठ १५६ । 
२--रघुबंशम (१४।७२-७३) । 
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भवभूति जनक के कठ से जनता की सीता द्वारा पुनः अग्निपरीक्षा करके 
शुद्धि का प्रमाण प्रस्तुत करने की इच्छा पर क्रुद्ध होकर (जनक के) पुनः भ्रपमानित 
होने की चर्चा करता है, क्‍योंकि पहले (जनक) राम के द्वारा सीता को निर्वासित 
करते ही श्रपमानित हो चुके है। जनक-जैसे महान राजषि का यह क्रोध भवभूति के 
आतरिक भावों का सुन्दर द्योतक है। वे जनता की इस इच्छा में श्रपने श्रपमान का 
अनुभव करते है, स्पष्ट कहते है कि राम पहले ही उनकी प्रात्मजा को, निर्दोष 
झात्मजा को, निर्वासित कर उन्हें अपमानित कर चुके है :-- 


झाः, कोध्यम रितर्नामास्मत्प्रसूतिपरिशोधने ? कष्टमू, एवं--- 
वादिना जनेन रामपरिभूता श्रपि वय पुनः परिभूयामहे ।' 
अपनी ग्भिणी पुत्री पर हुए अत्याचार से क्षुब्ध भवभूति के जनक अयोध्या 
की जनता की दृष्टता तथा नीचता पर ही नही, राम के राज-कत्तंव्य पर भी क्रोध 
प्रकट करते हैं, इस भयानक पतन एवं वच्च्र-पात को जलाकर राख करने के लिये 
धनुष तथा शाप को वाछनीय उपादान घोषित करते है :--- 
हां वत्से 
तृन त्वया परिभव च वन च घोर, 
ता च व्यधा प्रसवकालकृतामवाष्य । 
क्रव्यादगरोषु परितः परिवारयत्सु, 
सत्रस्त्या शरणमित्यसकृत्‌ स्मृतो5स्मि ।। 


श्रहो, दुमेर्यादता दुरात्मनां पौराणाम्‌ । ग्रहों, रामस्य राज्ञ: क्षिप्रकारिता । 


एतद्ग शसवञ्रघो रपतनं शश्वन्ममोत्पदयत: । 
क्रोधस्य ज्वलितं धगित्यवसरव्चापेन शापेन वा ॥* 


जनक का यह क्रोध तथा उनके यह सशक्त उदगार उनकी महानता के 
द्योतक तो है ही, श्रपनी दृहिता के प्रति पूर्ण कत्तं व्य-सजग पिता के श्रन्तःकरणा का 
निर्मल दर्पण भी है। वेदेही-बनवास मे जनक को कोई स्थान ही नहीं मिला । 


प्रियप्रवास के विरह व्यथित कवि ने वैदेही-बनवास की रचना ठीक उसी 
प्रकार की प्रेरण से की है, जिस प्रकार की प्रेरणा से साकेत के विरह के कुशल 
कवि ने यद्योधाध की रचना की है। पर यशोधरा की नवीनता, उसका पृष्ठ नारी- 


(नल कका»०-अननम«» २-33 न्‍ननभ 





' िक्फकनिननता 


१--उत्त ररामचरितम्‌ (चतुथ्थे प्रंक, दसवे इलोक के बाद) 
२--उत्तररामचरितम्‌ (४।२३-२४) 
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स्वाभिमान और द्वन्ह तथा उसकी सूक्ष्म कला वैदेही-बनवास में नही भ्रा सकी । 
कुल मिलाकर, अपने विस्तुत आकार मे बिखरे पड़े अनुभूति-करणों को एकत्र कर 
वैदेही-बनवास यशोधरा से कम महत्त्वपूर्णा ग्रन्थ भले ही न हो, पर श्राकारगत गुरण- 
दृष्टि से वह यशोधरा की समता नहीं कर सकता | प्रियप्रवास मे कवि की नवीन 
उदभावनाये अनुभूति की सजगता में चुल जाने के कारण महान बन गयी हैं । 
बैदेही-बनवास मे उपदेश की अतिशयता ने ऐसा नहीं होने दिया । चतुद्दंश तथा 
पंचदश सर्गों मे तो दाम्पत्य-जीवन तथा मातु-जीवन से सम्बन्धित उपदेश ही भरे 
पड़े है । लगता है किसी नीति-ग्रन्थ के भाग हो। सारे ग्रन्थ मे बुद्धि-गम्य श्रादर्श 
भरा पड़ा है। भाव-पक्ष की जैसी निबंलता वंदेही-बनवास मे दृष्टिगोचर होती है, 
वैसी हिन्दी के किसी भ्रन्य श्रेष्ठ प्रबन्धकाव्य मे शायद ही हो । 
जहाँ कही सुन्दर विरह-वर्शान हुआ है, वहाँ प्रियप्रवास की छाया स्पष्ट 

दीखती है। पचम सर्ग में सीता के आसन्न-विरह का वर्णात ऐसा ही है। षष्ठ सर्गं 
में सीता कौशइल्या से राम पर ध्यान देने की चर्चा करती हैं, जिसे श्रवसर के बहुत 
उपयुक्त नही कहा जा सकता :--- 

माता की ममता है मानी । 

किस मुह से क्या सकती हूँ कह ।। 

पर मेरा मन नही भाता । 

मेरी विनय इसलिये है यह ।। 

मैं प्रतिदिन अपने हाथों से । 

सारे व्यंजन रही बनाती ।। 

पास बैठ कर पखा भूल कर । 

प्यार सहित थी उन्हें खिलाती ।। 

प्रियतम सुख-साधन भ्राराधन--- 

मैं थी सारा दिवस बिताती ॥। 

उनके पुलके रही पुलकती । 

उनके कुम्हलाये कुम्हलाती ॥ 

हैं गुणावती दासियाँ कितनी । 

है पाचक-पांचिका नहीं कम ।। 

पर है किसी मे नही मिलता । 

जितना वांछनीय है संयम ।। 

सीता के चलते समय पांडवी श्रपनी श्रन्‍्य बहनों के साथ चलने को प्रस्तूत 

हो जाती हैं। कहती हैं :--- 
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छम सब भी साथ चलेंगी। 
सेवायें सभी करेंगी ॥। 

पर घर पर बैठी रह कर । 
नित आहें नही भरेगी ।। 


इस पर साता का लम्बा उपदेश होता है। सारा प्रकरण बिल्कुल नीरस है । 
उमिला की चर्चा में जो मर्मस्पशिता है, वह स्वाभाविक ही है। साकेत लिखा जा 
चुका है श्ौर भ्ब हिन्दी का राम-काव्य उमिला को त्यागने मे कठिनाई का ही भ्रनुभव 
करेगा । सीता की सुध बडी सजल है :-- 


इस खिप्तन उमिला ने है । 

जो सहन-शक्ति दिखलाई ।। 
जिसकी सुध श्राते मे रा-- 
दिल हिला श्राँख भर आ्रायी । 


सीता के प्रस्थान के समय उनकी तथा राम की प्रंतर्बाद्य दशा का बड़ा 
ललित एवं मर्म-बेधक वर्णंत हो सकता था। पर ऐसा नही हुशा । श्रवध-धाम में 
सुकृतिवती नामक गायिका जो विरह-गान गाती है, उसमे कुछ भी नवीनता नहीं 
है । प्रियप्रवास के ऋष्ण के समान राम को कत्तंव्य-सजग महामानव ही श्रधिक रहने 
दिया गया है, विगलित-हृदय वियोगी कम, या नही के बराबर । भवभूत्ति के विरही 
राम की तुलना में हरिश्रौध के विरही राम विरही प्रतीत ही नहीं होते । दशम सर्ग 
में सीता चंद्रिका के प्रति जो कुछ कहती है, वह ममंस्पर्शी न होकर भ्ादर्शाक्रांत है । 
एकादश सर्य में मेघ को देखकर वे राम की स्मृति करती हैं । पर ऐसी स्मृतियाँ 
काव्य मे इतती भ्रधिक हो चुकी है कि उसमें कुछ भी प्रभावशालिता नहीं दृष्टिगोचर 
होती । शत्रुष्न का निवेदन प्रियप्रवास में उद्धव के निवेदत से भी गया-गुजरा और 
रूढ़ है। बाद में प्रियप्रवास की राधा के सेवाश्रम से मिज्ञता-जुलता तपस्विनी-भाश्रम 
या शाति-निकेतत खोलकर सीता सेघा-म्रत का पालन करने लगती हैं, बिल्कुल 
प्रियप्रवास जैसा :-- ह 


देख च्ीटियों का दल आटा डींटती। 
दाना देदे खगकुल को थीं पालती ॥। 
'मृग-समूह के सम्मुख, उनकों प्यार कर । 
कोमल हरित त॒शावलि वे थीं डालती ॥ 
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पशु, पक्षी, क्या कीटों का भी प्रति दिवस । 
जनक-नन्दिनी कर से होता था भला ॥। 
शाति-निकेतन के सब श्रोर इसीलिये । 
दिखलाती थी सर्व-भूत-हित की कला ॥ 


पशु पक्षियों का काव्य में प्रवेश कराना जितना सरल है, उनके प्रवेश को 
सरस एवं सजीत बनाना उतना ही कठिन है। कालिदास इस कथन का एक छोर है, 
हरिश्रौषध दूसरा । 


जहाँ कही हृदय कुछ सच्ची वेदना प्रकट करने लगता है “-- 


कलपेगा आकुल होता ही रहेगा । 

व्यक्ति बनेगा करेगा न भमति की कही ।॥। 
निज वलल्‍लभ को भूल न पायेगा कभी । 
हृदय हृदय है सदा रहेगा हृदय ही ।॥। 
कभी समीर नहीं होगा गति से रहित । 
होगा सलिल तरंगहीन न किसी समय ।। 
कभी श्रभाव न होगा भाव-विभाव का । 
कभी भावनाहीन नहीं होगा हृदय ।। 


वहाँ तुरन्त हरिप्रौध का हरिश्रौधत्व उसे रोककर स्वय भागे श्रा जाता है.--- 


विरह-जन्य मेरी पीड़ायें है प्रकृत । 
कितु कभी कत्तंव्यहीन हुँगी न मैं ।। 
प्रिय-अभिलाषाये जो है प्राणेश की । 
किसी काल में उनको भूलंगी न मैं | 
विरह-वेदनाशओ्रों में है गदि सबलता । 
उनके शासक हो प्रियतम-पआ्रादेश है ।। 
जो हैं पावन परम न्याय-सगत उचित । 
भव-हितकारक जो सच्चे उपदेश हैं ।। 


विरह का कत्तंव्य प्रेम है। प्रेम काव्य-कला में समाज सेवा न करके भी 
महान हो सकता है। विह्न का अधिकांश विरह-काव्य इसका प्रमाण है| पर 
हरिश्रौध ने इस तथ्य की बहुत श्रपेक्षा की है। जहाँ यह उपेक्षा नहीं है, बहीं 
हरिश्रौध महाकवि हैं। उनकी यशोदा का चित्र इसका सबसे ज्वलंत निदर्शन है । 


वैदेही-बनवास में कोई ऐसी मारमिकता, सरलता, नवीनता या प्रौढ़ता नहीं 
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है कि उसे कोई महान कृति कहा जाये | वस्तुतः बह प्रियप्रवास का आवश्यकता से 
ग्रधिक विस्तृत परिशिष्ठ मात्र है। पर उसकी विरहमुलकता इस बात का ज्वलंत 
प्रमाण है कि उपाध्याय जी विरह-वेदना के कवि थे, और यही उसका महत्त्व 
भी है । 
>< >< >< >< 

हरिश्रौध-विरह-मृर्ति हरिश्रौध-बीसवी शताब्दी के हिन्दी-कवियों में बहुत 
ऊँचा स्थान रखते है। इस स्थान का कारण उनका प्रियप्रवास, या दूसरे शब्दों में 
उनका विरह-वर्णात है। मैथिलीशरण की नवीनता के प्रति सतुलित ललक, प्रसाद 
की गम्भीर कला श्ौर चितना तथा महादेवी की वेयक्तिकता के तल को छूने वाली 
पीडा उनके विरह-काव्य मे भले ही न हो, पर जिस व्यापक क्षेत्र में फैले हुये प्रेम 
एवं तज्जन्य विरह का विराट स्पर्ण उन्होंने किया है, वह आधुनिक विरह काव्य का 
एक अद्वितीय स्पर्श है। जिस अ्रक्नत्रिमता तथा सरलता से वे विरह-संगीत छेछते है, 
वह अ्रसाधारण। रूप से महान है। प्रेम को प्रिया तक ही न बाँधकर हरिश्रौध ने 
खड़ीबोली के विरह-काव्य को जो व्यापक भूमि प्रदान की है वह सूर और तुलसी का 
स्मरण कराती है। सच पूछा जाय तो हरिश्ौध प्रिया के प्रिय के प्रति या प्रिय के 
प्रिया के प्रति प्रेम और विरह के चितेरे के रूप मे श्रधिक सफल नही हुये । पर मातृ- 
हृदय, मित्र-हदय तथा जन-सामान्य के हृदय के प्रेम तथा विरह के वे इतने सफल 
तथा अनूठे चित्रकार है कि आधुनिक हिन्दी कविता से उनका नाम हटा देने पर 
उसके विरह-काव्य का क्षेत्र सकुचित हो जायेगा । 

हिन्दी के विरह-वर्शन करने वाले महान कवियों की परम्परा में हरिश्रौध 
आ्राधुनिक युग के पहले प्रतिनिधि के रूप में आते है। जायसी की विरहानुभूति 
अपनी तीव्रता मे भ्रतुलनीय है। पर उस्तका क्षेत्र विशद नहीं है। यही बात मीरा 
झौर घनानंद के लिये भी कही जा सकती है। हरिश्रौध अपने विराट विरह-निवेदन 
में सूर के श्रधिक निकट हैं। सूर के वात्सल्य-विरह से हरिग्रौध का वात्सल्य-विरह 
प्रभावित होते पर भी कम मर्मस्पर्शी नहीं है। पर सूर के श्र ज्रार-विरह की तुलना 
में हरिश्रौध का ध्यू ज्भार-विरह नहीं खडा किया जा सकता । तुलसी विरह के कवि 
नही हैं। फिर भी उनकी महान प्रतिभा ने विरह का बडा प्रभावशाली स्पर्श किया 
है। उनके प्रिय-प्रिया-वियोग के समक्ष हरिश्रौध का प्रिय-प्रिया-वियोग बहुत 
साधारण भले ही प्रतीत हो, पर वात्सल्य-वियक्गे की दृष्टि से वे तुलसी से श्रधिक 
मर्मस्पशी तथा विद्वद है। संक्षेप मे तुलसी भ्रौर सूर के बाद विरह का सबसे 
व्यापक चित्र प्रस्तुत करने वाले महाकवि हरिश्रौध ही है। हिन्दी के विशद विरह- 
काव्य की परम्परा-श छ्ुला की वे एक महान तथा अमर कड़ी है । 
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(३) मेथिलीशरण का विरह-वरणांन 


मैथिलीशरण आधुनिक भारतवर्ष के काव्य में रवीन्द्र, इकबाल, भारती, 
बल्लत्तोल और प्रसाद प्रभृति के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। हिन्दी के 
आधुनिक कवियों में उनका स्थान सर्वप्रमुख है। हरिश्रोध की सहजात सजलता, 
रत्नाकर की अद्भुत सरसता, प्रसाद की गम्भीर कला एवं दांशंनिकता, निराला की 
अमर नवीनता, पत की रमणीय कोमलता तथा महादेवी की अक्षय वेदना-विभूति 
मैथिलीदशरण मे नही है। पर इन सब गुणों का थोडा-बहुत परिणाम उनके विराट 
सृजन में विद्यमान है, जो उनकी महान सास्क्ृतिक चेतना में भरुल-मिलकर उन्हें इस 
युग की हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कबि घोषित करता है। कुल मिलाकर प्रसाद को 
छोड़कर हिन्दी का कोई आधुनिक कवि उनकी समता नही कर सकता । 


रवीन्द्रनाथ के बाद बीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में भारत की जनता को सबसे 
अधिक प्रभावित करने वाले कवि मंथिलीशरण श्ाधुनिक भारतीय साहित्य मे इस 
महान राष्ट्र की संस्कृति के सबसे उत्कृष्ट व्याख्याता है। दिवोदास प्रभृति पूव॑-बैदिक 
कालीन महामानवों, राम, लक्ष्मण, युधिष्ठर, क्ृप्ण प्रभ्ृृति उत्त र-बेदिक कालीन 
झ्रवतारों एवं भहामानवों तथा बुद्ध प्रभूति ऐतिहासिक भारत के प्राचीन महामानवों 
से लेकर मध्यकालीन राजपूत वीरों-बीरागनाञ्नों, सतो-भक्तों तथा ग्राधुनिक काल के 
महात्मा गाँधी और विनोबा भावे प्रभृति महापुरुषों तक उनका विराट प्रबन्ध तथा 
मुक्तक काव्य-क्षेत्र फैला हुआ है। सिखो के गुरुओं तथा इस्लाम के शहीदों पर भी 
श्रद्धासवलित दृष्टि डालकर उन्होंने अ्रपने राष्ट-ऋषि को पूर्णत्त्व प्रदान किया है। 
परिमाण-गत महत्ता में आधुनिक भारत का कोई कवि उनकी समता नहीं कर 
सकता | पर गुण-गत महत्ता में भी वे महान है। समग्र भारतीय संस्कृति की 
विराटतम भाँकी यदि कही देखने को मिल सकती है, तो वह मैंथिलीशरण के काव्य 
में । साकेत तथा पंचवटी के द्वारा यदि वे वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, कम्वन, 
तुलसी, कृत्तिवास जैसे महान कवियों के राम-काव्य का मौलिक एवं युगानुरूप 
स्पर्श करते हैं तो जयभारत, जयद्रथवध तथा द्वापर के द्वारा व्यास, पंप, कुमारव्यास, 
सूर, नरसी, मीरा तथा हरिश्रौध के कृष्ण-काव्य का । बुद्ध से लेकर विनोबा तक 
भारत के अनेकानेक महापुरुषों पर व्यक्त उनके काव्योदगार उनकी विराट सास्कृतिक 
चेतना को विराटतर बना देते है, जो हसन और हुसैन का सम्मान कर विराटतम 
रूप ग्रहण करती है। अपने समय के प्रति वे सतत सजग रहे है। चाहे महावीर का 
प्रसाद हो या जयशंकर का वियोग, नरसिह निराला का हतचेत होना हो या 
राष्ट्रपिता के स्वर्गलोक-गससन की वेदना, विनोबा की पद-यात्रा हो या युद्ध की 
विभीषिका-सभी ओर उनका ध्यान पूरी आस्था के साथ गया है । इस विराट चेतना 


शैपर ] | खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन 


ने उन्हें व्यास और तुलसी के बाद भारतीय साहित्य का सबसे महान सांस्कृतिक 
कवि ब्रना दिया है । वे तुलसी के बाद हिन्दी के श्रेष्ठतम प्रतिनिधि कवि है | 
भारतीय सस्कृति की सारी विश्ेषताये तथा हिन्दी-सस्कृति की सारी विभूतियाँ 
मैथिलीशरण के काव्य में साकार हो गयी है। बहुत पहले ही आचार्य शुक्ल जैसे 
धुरधर विद्वान ने उन्हे हिन्दीभाषी-जनता के प्रतिनिधि कवि” का गौरव प्रदान 
किया था। सर्व सम्मतरूप से वे हमारे महान राष्ट्रकवि है । 


मैथिलीशरण की प्रतिभा अपने स्तर पर वाल्मीकि शौर व्यास की प्रतिभा 
है, कालिदास और भवशभूति की प्रतिभा नहीं । इस दृष्टि से विचार करने पर उनका 
स्थान कवि रवीद्धननाथ से कम मही ठहराया जा सकता । रवीन्द्र और मैथिलीशरण 
एक-दूसरे के पूरक हैं। एक भारतीय संस्कृति के सार को उसकी समग्र सरसता के 
साथ प्रकट करता है, दूसरा भारतीय ससस्‍्क्ृति के रूप को उसकी सारी व्यापकता के 
साथ प्रकट करता है। अ्रग्रेजी के ज्ञान ने रवीन्द्र को नोबेल प्राइज दिलाया, विद्व- 
स्याति प्रदान की । पर केवल इसी से भारत के श्रन्य प्राधुनिक महाकवियों से 
उनकी ऊँचाई का समर्थन करना मूख्ंता-पूर्णा होगा। नोबेल प्राइज पाइचात्य जगत 
के प्रायः सभी श्रेष्ठ लेखकों तथा कवियों को मिलता रहता है, जिनमे महान बहुत 
थोड़े होते है । मिस्टर चचिल भी साहित्य का नोबेल प्राइज पा चुके है। भ्रतः जब 
हम इस युग के इकबाल, मंथिलीशरण, प्रसाद, भारती, बल्‍्लत्तोल, मेघाणी, केन्द्र, 
निराला प्रभृति कवियों पर विचार करें या रवीन्द्र से उनकी तुलना करे तब बीच 
में उक्त पुरस्कार की दीवार न खड़ी करे तो श्रच्छा हो । रवीन्द्र केवत्न कवि नही 
थे, श्रौर कुल मिलाकर उनकी समता आधुनिक विश्व का कोई साहित्यकार नही 
कर सकता । पर कवि के रूप में रवीन्द्र की समता कई कवि कर सकते हैं । 
मैथिलीशरणा उनमे प्रमुख है। प्राचीन ओर नवीन का जो पुष्ट तथा अ्भिनिवेश- 
मुक्त समन्वय मेथिलीशरण मे दीखता है, वह अ्रद्वितीय है। श्री वासुदेव शरण 
अग्रवाल के शब्दों मे वे “अपने युग मे पललवित, पुष्पित, फलित और प्रतिमड्ित एक 
विराट काव्य-मानस” है।* तुलसी, सूर, कबीर और प्रसाद को छोड़कर उनकी 
समता करने वाला कवि हिन्दी में और कोई नही है। भ्राज वे भ्रपती साधना के 
शिखर पर पहुँचकर गा रहे है, “जानत तु््हाह तुम्हहि होई जाई” का अभिनव रूप 
प्रकट कर रहे है :--- 
१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५६६ । 
२--डा० उमाकांत-लिसखित “मेथिलीशरण ग्रुप्तः कवि और भारतीय संस्कृति के 

आश्याता' शीषंक प्रबंध की भूमिका से । 
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पार॑ उतरना है तो तर, 
नारायण हो हेरे नर । 


हिन्दी का एक महाकंवि उनके विराट कवि-शरीर का स्तवन करते हुये 
ग्रावश्यकता से भ्रधिक दूरी पर अकारण ही नहीं गया :--- 


सूर सूर तुलसी शशि लगता मिथ्यारोपण । 
स्वगंगा छायापथ में कर आपके अमरण ।॥।* (पत) 


विराठवादी महाकवि मैथिलीशषरण केवल विरह के कवि नहीं है, नही हो 
सकते । पर उनकी कविता की सबसे बड़ी पंतप्रंवृत्तियों में विरह भी एक है, इसमें 
सनन्‍्देह नही । यों तो विरहानुभूति को उन्होंने यथावसर सबंत्र ही व्यक्त किया है, 
बड़ी तन्‍मयता से व्यक्त किया है पर साकेत और यशोधरा की तो आत्मा ही विरह 
मे रमती है। इन दो अ्रमर काव्यों के विशद विरह-वर्णोन उन्हे हिन्दी विरह-गायकों 
मे बहुत ऊेचा स्थान प्रदान करते है, पुराने कवियों मे जायसी, सूर, मीरा और 
घनानद के साथ, आधुनिक कवियों में हरिश्रौध, प्रसाद श्रौर मद्दादेवी के साथ । 
उनकी कला की सीमा साकेत अपने विरह-वर्णान के लिये अमर हो हुक है। 


साकेत के प्रसिद्ध विरह-वर्शन का विवेचन करने के पूर्व हम गुप्तजी के 
ग्रन्य विरह-वर्णोनों पर कुछ प्रकाश डालेगे। गुप्तजी प्रबन्ध-रचना में मुक्तक-रचना 
की श्रपेक्षा श्रधिक सफल हुए है। वस्तुत: वे प्रबन्ध के कवि हैं, मुक्तक के नहीं । 
'रग में भगः से लेकर “विष्णप्रिया' तक का विराद सृजन इसका साक्षी है। प्रबन्ध 
का सम्बन्ध जीवन के बाह्य तथा आ्राभ्यतर दोनो से होता है, जबकि मुक्तक, 
विशेषकर प्रगति, जीवन के भ्राभ्यंतर का ऊहानपोह शपेक्षाकृत अधिक करता है । 
विरह एक ऐसा भाव है, जो जीवन के बाह्य तथा श्राभ्यंतर दोनो को सतत प्रभावित 
करता रहता है। अतः कुछ बड़े प्रबन्ध में उसका समावेश हो ही जाता है । 
स्वभावत: गुप्तजी के अनेकानेक छोटे-बड़े प्रबन्धों में विरह के भ्रनेकानेक छोटे-बड़े 
वर्णान बिखरे पड़े है। उन सबका विवेचन आवश्यक नही है, पर उनकी मूल-वृत्ति 
का संक्षिप्त श्रनुशीशन समीचीन है ! 


गुप्तजी हमारे राष्ट्रीय जीवन एवं उसकी प्रेरक शक्ति सस्क्ृति के कवि हैं । 
उनका प्रेम-जगत युवा पति-पत्नी के सीमित क्षेत्र में ही बंधा हुआ नहीं है । प्रेम का 
रूप झायु के साथ ही गम्भीर तथा संयत होता रहता है। खेद है कि अनेक कवि 
१--नवनीत (मासिक) सितम्बर, १६५८। 
२ सवर्श-क्लिरण' में गुप्तजी पर लिखी गयी कविता से । 





ह। 


श्थो४ | | खड़ी बोली कविता मे विरह वर्णन 


इसे नहीं समझते तथा केवल युवक-युवतियों में ही प्रेम को बॉधकर स्वयं भी बंध 
जाते है । गुप्तजी मे तुलसी, सूर और हरिग्रौध के समान यह बन्धन नहीं दृष्टिगोचर 
होता । उनका प्रेम-जगत बड़ा विशाल तथा पृष्ठ है, जो प्रौढ़ों-वृद्धों तक प्रसरित है । 
उनके वियोग के वर्णानों और छोटी-छोटी करलकियो का क्षैत्र प्रौढ़ दंपतियों, जन्मभूमि, 
माता-पिता, प्रिय-प्रिया से लेकर नव-दंपतियों तक फैला हुश्ना है । 


उनकी विदद सहृदयता सभी क्षेत्रों का सम्मान करती है। उनके द्रोणाचार्य 
नहीं भूलते कि जब दारिद्रध की प्रतारणा ने उन्हें प्रवास के लिये प्रेरित किया 
था तब :-- 


बोली मुभसे सती, पोंछ आँखों का पानी--- 
सुन सकती हूँ नाथ, कहाँ जाने की ठानी ? ” 


उनका किसान गरीबी की चोट से विकल होकर फिजी द्वीप जाने के समय 
जलयान पर बैठा-बेठा भारतवर्ष से भ्रपना रोना रो लेता है :--- 


हाय रे भारत ! तुझे इतना हमारा भार है-- 
जो हमारा श्रत भी तुभको नही स्वीकार है । 
मृत्युहित भी सात सागर पार जाना है हमे, 
स्वर्ग के बदले वहाँ भी नरक पाना है हमे । 
पूछने पर यह कि कैसे है हुआ श्राना यहाँ, 
आयंभूमि हमे बता दे, क्या कहेगे हम वहाँ ? 
बोल, यह कह दे कि तेरी कीति करने के लिये, 
या यही कह दे कि श्रपनी मौत मरने के लिये । 
हड्डियाँ घोली तथा शोणित सुखाया है सदा, 
उवंरा करके तुझे दी है हमीने सम्पदा । 

ओर भारतभूमि ! तुमसे हा ! हमी बंचित रहे, 
याद होकर यह कि हमने कष्ट कितने हैं सहे ।। 
श्र्नपूर्णारूपिणी मां ! तू हमे है छोड़ती, 

हाय ! मा होकर सुतों से तू स्वय मुह मोड़ती । 
तो बिदा दे भ्रव हमे, तू भोगती रह सुख सभी, 
हम सदा तेरे, न चाहे तू हमारी हो कभी । 


१--जय भारत, पृष्ठ ४६ । 
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बस जहाज ! चले चलो, शझ्ब डगमगाना छोड़ दो, 
पवन ! तुम भी सिधु मे लागे लगाना छोड दो । 
देखने को सभ्ययुग के हृश्य हम है जा रहे, 

कितु भीतर और बाहर क्यो हिलोरे झा रहे |” 


भग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ ने अपने ट्रेवेलर शीर्षक काव्य में आग्ल- 
संतति के आर्थिक कारणों से विदेश-गमन तथा वहाँ विषम जलवायु में रहते पर 
श्रॉसू बहाये है। पर गोल्डस्मिथ के देशवासी का प्रवास प्राय: स्वामी का प्रवास 
रहता रहा है, भारतवासी का प्रवास दास का प्रवास । इस स्थिति में मैधिलीशरण 
के उक्त उदगार कितने स्वाभाविक एवं सत्य है ! 


कतिपय व्यक्तियों की शिकायत है कि जयद्रथ-वध में श्रभिमन्‍्यु के रण- 
प्रस्थात के अवसर पर उत्तरा-अ्रभिमन्यु की आसन्न-वियोग-व्यथा का सम्यक चित्रण 
गुप्तती नही कर सके । यह शिकायत ठीक है। पर हमे यह भी न भूलना चाहिये 
कि खडकाव्य जयद्रथ-वध का प्रमुख व्ण्यं-विषय वियोग-बेदनता का अधिक वर्णन 
करने के लिये भ्रवकाश नही दे सकता । 


द्वापर की रचना तब हुई थी, जब मेथिलीशरण का कवि प्रौढ़ तथा सयत 
हो चुका था। अ्रतः द्वापर के विरह-चित्र यदि श्रत्यन्त प्रभावशाली बन पड़े हैं, तो 
स्वाभाविक ही है। भ्रपनी एकरस भाषा, अपने सुनियोजित भाव-विन्यास तथा अपनी 
एकतान विचार-धारा के कारण द्वापर को साकेत के बाद श्रौर यशोधरा तथा 
सिद्धराज के साथ-साथ मैथिलीशरण की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति कहा जा सकता है । 
उसके विरह-चित्र बडे सक्षिप्त, कसावट वाले और व्यापक श्रध्ययत की सूचना देते 
वाले हैं । 


मथुरा नगरी से गोकुल की श्रोर जाते हुए श्रक्र र ब्नज की सभाव्य विरह- 
दशा की कल्पना करते हुये अपने नाम की सार्थकता इतने भाव-भरे रूप मे शायद 
पहली बार ही प्रमाणित करते है :--- 


हाय ! रंभायंगी कल गायें, 

मातायें रोबंगीं । 
वृन्दावन की विपिन-देवियाँ, 

सुध कर सुध खोबेगी । 


१-- किसान, पृष्ठ ३३-३४ । 
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बोल सकेगी वाष्प-वेग-वद, 
क्या कोई ब्रज-बाला ? 
चला जायगा खिफा-खिका कर, 
उन्हें रिफाने वाला । 
'सुध कर सुध खोवेगी' शब्द कविवर रत्नाकर के "भूले हैं न भूले-भूले हमको 
भुलाइबो' की सुध दिलाकर ही ज्ञात नहीं होते, यमक और विरोधाभास को भी 
कृतार्थ कर देते है । 


द्वापर में मथुरा से कृष्ण और बलराम-रहित स्थिति में लौटने वाला नंद का 
भाव-चित्र बडा ही अनूठा खिचा हुआ मिलता है । सूर के बाद नंद को जितने सुन्दर 
रूप मे मेथिलीशरण ने प्रस्तुत किया है, उतने मे किसी अ्रन्य कवि ने नहीं । उनकी 
मिराशा--- 


यह संतोष-दिवकी का वह, 
कीष उसी को देकर । 


लौटने का श्राववासन देती है। और करे ही क्‍या ? फिर भी ग्राम-प्रवेश के 
लिये उन्हे तस्कर-ज्योतम को तकना पडता है। इससे यशोदा की आशा कुछ तो 
अ्रटकेगी ही । वे श्रकेले रोने के लिये भाड़ी की शरण लेते है--'रात को घर 
जाऊँगा । क्यो ?' 


इयाम नहीं तो तनिक श्यामता, 
संध्या मे श्रा जाबे। 


सध्या की प्रतीक्षा का सारा दर्द-रूपी रग श्यामत। की इस 'कारी कामरि' 
पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। वेदना को वेदना के रूप में भी शीतलता प्रदान 
करना बड़ी महान आत्मा के ही द्वारा सभव है । 


नंद गोधूली का स्वागत करके उसे पलकों पर यों ही लगाना नही चाहते, 
उन्हें पलकों में उसे लगाने का भ्रतीत-अ्रनुभव प्राप्त है। पर उन्हें ध्यान है--तू श्रब 
उन अलकों पर नहीं बैठ सकेगी।” गाये रभाती हुई इधर-उधर ताक रही हैं-- 
अपने प्यारे गोपाल को--औौर नंद फराऊ की भाडी की आड़ ले रहे है :-- 


तनिक आड़ में हो जाऊँ मै, 

इस भाऊ में भुूक कर । 
ताक रही बा बां कर गायें, 

इधर-उधर रुक-रुक कर । 


छायावादोत्त र काव्य में विरह वर्णन ] | रै८७ 
नंद को मथुरा में देवकी से होने वाली बाते याद हैं : -- 


रोने लगी देवकी दुखिया, 

जब वह मुभसे भेटी-- 
“बेटा कैसे लूँ, लौटठाये, 

बिना तुम्हारी बेटी ?” 
मै भी रोने लगा देखकर, 

उसकी दारुण बाधा-- 
“शुभे, शात हो, ब्नज मे बैठी, 

मेरी बेटी राधा ।” 


राधा को नद का इतना उज्ज्वल एवं शीतल' प्रेम-वात्सल्य क्ृष्णु-काव्य में 
कदाचित्‌ पहली बार ही मिला है । 


का, 


कुब्जा को कृष्ण-काव्य में अधिकतर व्यंग्य-विद्रप ही मिले है। सहृदय 
मंथिलीशरणा ने उसके नारीत्व का बड़ा प्रशस्त एवं प्रवाहपूर्णा रूप दिखलाया है। 
मथुरा से द्वारिका जाने वाले मनमोहन की स्पृति उसने पूरी भावुकता और श्रास्था 
के साथ की है। उनके प्रेम तथा मिलन का स्मरण कर उसने काव्य मे पहली बार 
ही आत्म-विभोर होने का गौरव पाया है। उसकी भश्राहों की सर्दी बड़ी गहराई तक 
जाती है :--- ः 


ग्राया नहीं विसासी अब भी, 

बस ये आँसू भ्ाये। 
ग्रहा ! उसी लावण्य-सिंधु का, 

रस ये आ्ॉसू लाये। 
पी पीकर मै इन्हें, भाग्य को, 

अब भी कंसे कोसूँ ! 
पर श्रजान इस आतुर उर को, 

कब तक पार्लू-पोस ? 


प्रेम अपने तलस्पर्शी रूप में एक महायोग है। योग का ज्ञाब्दिक प्र्थे है 
जोड़ । प्रेम भी दो को जोड़कर तत्वतः एक कर देता है। जब दो जुड़ कर सारतः 
एक हो जाते है, तब प्रेम अपनी समग्रता प्राप्त कर लेता है। योग की भाँति प्रेम 
का लक्ष्य भी केवल्य है। प्रेम-योग चित्त-वृत्तियों को निरुद्ध कर लेता है, पंतजलि के 
योगद्चितवृत्तिनिरोध: को सार्थक कर लेता है; प्रेम की वेदना सभी स्थितियों मे 
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समत्व का वरण करने की शक्ति पा लेती है, कृष्ण के समत्वं योग उव्यते' का 
प्रमाण बन जाती है। दढत का मिटना ही प्रेम का पाना है। मैथिलीशरण की 
कुब्जा को कृष्ण से मिलने के लिये अपने झाप से बिछुडना पडता हैं, तो ्राइचर्य 
ही क्‍या है :-- 
अहोरात्र के पंख लगा कर, 
सुध-सी उड़ती हूँ मै । 
तुभसे मिलने को अपने से, 
ञ्राप बिछुड़ती हूँ मैं । 


प्रिय से मिलने के लिये अपने आपसे बिछुड़ता पड़ता ही है। कितना बड़ा 
ओर गम्भीर सत्य है। दुर्वासा के भश्राने पर शकुन्तला अपने आप से बिछुड़ी प्रिय से 
ही तो मिल रही थी। सूफी संत-कवि रूमी की साधक के दरवाजा खटखटाने और 
खुलने पर 'मै' की असफलता और तू की सफलता भी यही लक्ष्य प्रकट करती है। 


मैथिलीशरण के उद्धव सूर तथा अ्रष्टछाप के श्रन्य कवियों के उद्धव के 
समान हास्यास्पद ज्ञान का प्रदर्शन करने वाले सदेशवाहक नही है । वे योग एवं 
निराकार के प्रतिपादक होते हुये भी प्रेम के विगलित रूप से पूरी तरह परिचित है। 
उनके यशोदा के प्रति प्रकट किये गये उद्गार कितने मर्मस्पर्शी है :--- 


मैं भविष्य मे भी सुनता हु, 
यही टेक मन-भाई-- 
“दूध-पूत पाया तो तुृने, 
धन्य यशोदा माई। 
ढापर का गोपी-प्रकरण श्रपने छोटे-से कलेबर मे भ्रमरगीत का एक 
लघ्वाकार अभिनव संस्करण है, जिसकी प्रेरणा के स्रोत सूर, नददास और रत्नाकर 
हो सकते है, पर फिर भी जो एक स्वृतन्त्र एवं उत्कृष्ट रचना है। प्रारम्भ में 
विरहिणी गोपियों के लिये उपमाश्रों की जो विशद माला गूँथी गयी है, वह हिन्दी 
में अपने ढंग की भ्रगोखी है, छायावादी मालोपमाश्रों की स्मृति दिलाती है । 


द्वापर में मैथिलीशरण ने दीन सुदामा, भागवत के एक इलोक में ही श्राबद्ध 
ग्रनाम विधुता, उपेक्षित उग्रसेन एवं कुब्जा प्रभ्ृति के प्रति पूरी सहृदयता प्रदर्शित 
की है। साथ ही प्रचलित तथा हिन्दी के कृष्ण-काव्य की श्रपनी निजी महान 
विभूति भ्रमरगीत-परम्परा को भी श्रागे बढाया है। प्रइन यह उठता है कि क्या 
भ्रम॑रगीत-जैसे प्रसंगों की बारम्बार प्रवतारणा श्रावश्यक है ?,क्या यह परम्परा-प्रेम 
मात्र नहीं है ”? हमारी समझ में उत्तर है, नहीं। भ्रमरगीत की रचना का मूल 
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उद्देश्य जीवन के प्रति विरक्ति की भावना को परास्त करके जीवन के प्रति अनुरक्ति 
की भावना की प्रतिष्ठा करना है। भ्रमरगीत जीवन के संवेदन की विजय का 
महागीत है, जीवन के सुख-दु.ख सहने की शक्ति का पलायन के प्रति विद्रोह का 
महामन्त्र है। यह उद्देश्य इतना स्पृहुणीय तथा बिरंत्तन है कि उस पर जितना 
लिखा जाये थोडा है। हाँ, स्रष्टा मे शक्ति न होने पर नीरस पिष्ट-पेषण हो सकता 
है। पर वह बात और है तथा गुप्तती एक समर्थ ख्रष्टा है। सूर, तुलसी श्रौर 
नंददास से लेकर रत्नाकर, हरिश्रौध, सत्यनारायण कविरत्न, रामशंकर शुक्ल 
'रसाल' तथा मैथिलीशरण तक किसी न किसी रूप में प्रसरित भ्रमरगीत-परम्परा 
हिन्दी की ग्रमर सम्पत्ति है । 


द्वापर मे राधा 'मै' भूलकर 'तृ' बन जाती है। विद्यापति, सूर, बिहारी और 
देव की राधा के समान मोथिलीशरण की राधा भी हरि बन जाती है। बाहर से 
यह भी परम्परागत वस्तु प्रतीत होती है, पर इसके श्राभ्यंतर मे जो प्रेमाह तवाद 
प्रवस्थित है, वह परम्परागत विषय न होकर चिरतन विषय है :--- 


राधा हरि बन गयी, हाय | यदि, 
हरि राधा बन पाते। 
तो उद्धव, मधुवन से उलटे, 
तुम मधुपुर ही जाते। 


साकारोपासना का माडन सूर इसलिये करते है कि 'रूप-रेख-गुन-जाति- 
जुगुति बितु' निराकार की उपासना में मन निरालंब होकर भटकता रहता है। 
नंददास निर्गुण शब्द पर ही! बडी ठोस शका करते है--ऐसा प्रश्न करते हैं जिसका 
उत्तर देना कठिन है ; 'जो उनके गुन तांहि भर ग्रुन भये कहाँ ते ?' इन स्थलों पर 
सूर और नंददास तक एवं दर्शन का फ्थ पकड़ते हैं। सहृदयवर रत्नाकर अपने झमर 
काव्य उद्धव-शतक में गोपिकाश्रों से गोपियों के श्रनुकूल प्रश्न ही कराते है :-- 


कर बिनु कैसे गाय दुहिहै हमारी वह, 
पद बिनु कैसे नाचि भिरकि रिभाइहै । 
कहै र॒त्ताकर बदन बिनु कैसे चार, 
माखन, बजाय बेनु, गोधन गवाइहै । 
देखे-सुने कैसे हग ख़वन बिना ही हाथ, 
मोरे ब्रजवासिन की विपद बराइहै । 
रावरो झनृप कोऊ श्रलख श्ररूप ब्रह्म, 
ऊधो कहौ कौन धो हमारे काम आहइहै ।। 
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मौथिलीशरण तकं॑-दर्शन एवं भावुकता-भोलापन समन्वित रूप मे प्रस्तुत 
करते है : -- 
ज्ञानयोग से हमें हमारा, 
यही वियोग भला है। 
जिसमें भ्राकृति, प्रकृति, रूप, गुण, 
नाट्य, कवित्व, कला है । 


गोपिकायें कृष्ण के श्रतीत या ब्रज-संबद्ध सरस-सहज जीवन तथा वर्तमान 
या मथुरा-संबद्ध राजनीति-व्यस्त जीवन मे साकार तथा निराकार का जो भावारोपण 
करती है, वह विनोद-गर्भित होते हुये भी अत्यन्त गम्भीर, सच्चा तथा महान है, 
पूर्णात मौलिक है :--- 


गाये यहाँ घेरनी पडती, 
नाच नाचना पडता। 
वह रस-गौरस कभी उछुराना, 
कभी जाचना पड़ता । 
राजनीति का खेल वहाँ है, 
सूक्ष्म बुद्धि पर सारा | 
निराकार-सा हुआ ठीक ही, 
वह साकार हमारा । 


प्रिम के साथ विपत्ति भी स्पृहणीय बन जाती है, राम के साथ सीता को 
भयानक वन सुरम्य उपवन प्रतीत होता था। ग्चायें शुक्ल की प्रिय लोकगीत- 
पृक्तियाँ इस तथ्य को पूरे भावावेश के साथ समभाती है :-- 


आ्रागि लागि घरु जरिगा अति सुख कीन | 
पिय के संग घइलवा भरि-भरि दीन ॥। 


मेथिलीशरण की गोपिकाये इसे सूत्र-रूप मे कहकर सत्य को ही प्रकट 
करती हैं :-- 
उद्धव, वे दिन भूलेगे क्‍या, 
तुम्हीं बता दो, कैसे ? 
संकट भी जब हुये हमारे, 
कीड़ा - कौतुक जैसे ! 
विरह-व्यथा प्रकृति के रूप को वेदना से परिपूर्ण कर देती है । गुप्तजी की 
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गोपिकाश्रों को भी सूर की गोपिकाओं के समान प्रकृति-वैभव दुःखद प्रतीत होता है, 
पशु-पक्षी, गोवद्धन पर्वत, कालिदी, प्रभात, होली सभी दर्द-भरे प्रतीत होते है । 
इसके बाद वे अपने मूल विषय योग-सयोग-चर्चा पर उत्तर शभ्राती हैं । रत्नाकर ने 
उद्धव-शतक मे मथुरा से योग सिखाने के लिये श्राने वाले उद्धव को वियोग की बातें 
कहने पर गोपिकाशों के माध्यम से रोका है। यमक, इलेष एवं वक्रोक्ति का बडा 
सुन्दर संगम कराया है .-- 

आये हो सिखावन को योग मथरा तें तो पै, 

ऊधो ये बियोग के बचन बतरावो ना । 


मैथिलीशरण काव्य की दृष्टि ने बैसा ही चमत्कार उत्पन्न करने में तो समर्थ 
हुये ही है, दार्शनिक हष्टि से बहुत गहरे उतरने मे भी सफल हुये हैं :--- 


वेद-मागियो मे श्रा पहुँचा, 
यह निर्वेद' कहाँ से ? 

लौटा ले जाओ्रो हे उद्धव, 
लाये इसे जहाँ से। 

हम सौ वर्ष जियेगी, अपनी, 
ग्राशा लेकर उर मे | 

वह प्रसन्नता से भ्रमोदरत, 
रहे प्रतिष्ठित पुर मे। 


वेद और निर्वेद में जो यमक, हलेष एवं प्रच्छान्न वक़ोक्ति का संगम है, वह 
योग और वियोग जैसा ही है, पर इसके कहाँ से श्राने का प्रशन और लौटा ले जाने 
का अनुरोध भारत के पाँच-छः सहस्त्र वर्षों के इतिहास तक फैला है । 


वेद का जिज्ञासामूलक प्रसन्न तथा सशक्त जीवन-दर्शन कम की कठोरता को 
पावन तथा शीतल बनाकर ऊर्जा एवं विक्रम का श्राह्वान करता है। “कुव॑न्नेवेह 
कर्मारिं! जिजीविषेच्छुतं समा: कहकर ही वह सतुष्ट नहीं होता, चाहता है कि 
व्यक्ति सौ वर्ष तक जीते तो है ही, श्रॉल, कान, मस्तिष्क इत्यादि इन्द्रियों की शक्ति 
से सम्पन्न भी बना रहे, जीवेम शरदः शतम्‌ । पद्येम: शरदः शतम्‌ । शुणुयाम शरदः 
शतम्‌ । प्रव्वाम शरदः शतम्‌ । श्रदीनाः स्यथाम शरद: शतम्‌ । इत्यादि उदगार बडे 
सदक्त तथा प्रौढ जीवन-दर्शन की घोषणा करते है। कालांतर में महामानव बुद्ध के 
'सर्वमश्रनित्यम्‌' तथा 'सर्वमृञ्ननात्मत” की निराशा में यह सशक्त जीवन-दर्शन तिरोहित 
नहीं, तों तिरोहितप्राय अवद्य हो गया, श्रौर जीवन की क्षणभंगुरता तथा विद्व में 
माया-ही-माया की शास्त्रीय चर्चा के साथ भिक्षु-भिक्षुशियों की निष्क्रियता का वह 
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युग झ्राया जो यूनानियो तथा उनसे भी पहले पारसीयों की दासता में झ्राबद्ध कराके 
ही हमें शांति-गीत गाने की प्रेरणा दे सका । शीघ्र ही प्रतिक्रिया हुई। चाणक्य का 
युग श्राया, शक्ति का युग | फिर अञ्योक की अ्रहिसा का बोलबाला हुमा, जिसमे 
मृगादि पर दया होती थी, तथा कुणाल की आ्ाँखे निकाली जाती थी। यूनानी 
इत्यादि फिर उठे, स्वाभाविक ही था। प्रतिक्रिया हुई | सशक्त गप्त-युग भाया #पर 
उसके पतन के बाद फिर हर्षबद्धंन की अहिसा का युग आया, जिसमें कभी-कभी 
पशु को कष्ट देने की हिंसा का दंड प्राण-दंड की श्रहिसा द्वारा दिया जाता था । 
इसके बाद तो योग-ही-योग, निर्वेद-हीं-निवंद का दौर रहा | शकराचाय॑ का माया- 
वाद ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' कहकर ही झ्रागे बढ़ा । इधर सहायान और बज्ञयान से 
होती हुई सहजयान की योग-साधना चली । परिणाम वही हुश्रा, जो होना चाहिये 
था। इस स्थिति में मध्य-काल के कतिपय महामानवों ने योग और निवंद के उक्त 
रूपों की मजाक उड़ायी, तो देश का कल्याण ही किया | कितना करुण तथा भ्रथे- 
गृभित प्रदन है :-- 
वेद-मार्गियों में श्रा पहुँचा, 
यह निर्वेद कहाँ से ” 
फिर प्रेम में निर्वेद क्या ? प्रेम में तो प्रिय का बेद ही उपयुक्त है। स्व के 
निर्वेद की बात और है, क्योंकि वह तो तभी सम्भव है जब प्रिय का वेद अपनी 
पराकाष्ठा पर पहुँच जाये । 
प्रेमी योगकोम की नहीं, प्रेम की साधना करता है। गोपिकाओशों की विरह- 
व्यथा यही कामना करके सन्‍्तुष्ट हो सकती है, हुई है :-- 
हो या न हो सुनों हे साधो, 
योगक्षेम हमारा । 
बना रहे उस निर्मोही पर, 
है जो प्रेम हमारा । 
सूर के समान मौथिलीशरण की गोपिकाएँ भी योग की निन्‍्दा नहीं करतीं । 
झ्रपनी स्थिति से योग की विषमता की चर्चा ही करती हैं। वे माधव तथा उद्धव को 
सच्चा मानती हुई भ्रपने भाग्य को ही दोष देती हैं, जेसा कि निराश प्रेमी करते ही 
रहते हैं। पर भन्‍्त में वे अपने सुदृढ़ प्रेम की श्रटलता की घोषणा भी करती हैं । 
उन्हें दुःखों की चिन्ता नही है, वे जानती हैं कि श्रब दु:ख ही दुःख है | पर प्रेम का 
दुःख भी संसार के बडे-से-बडे सुख की श्रवहेलना कर सकता है | फिर बे तो 
सन्तुष्ट हैं :-- 
एक मृतिं, आधे में राधा, 
क्षापे मे हरि पूरे। 
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कृष्ण-राधा का यह अभिनव-प्रद्धंवारीर्वर रूप मेथिलीशरण की सहृदयता 
में चार चाँद लगा देता है । 

द्वापर का विरह-वर्णान हारीर की हृष्टि से नवीन नहीं है। पुत्र-विरही नंद, 
प्रिय-विरहिणी गोपिकाये तथा राधा, सभी पर बहुत-कुछ लिखा जा.चुका है । पर 
मैंथिलीवररणा ने पुराने शरीर मे नया जीवन डालने मे पूरी सफलता पायी है। श्रनेक 
कवियो-महाकवियों के स्पर्श से सम्पन्न विषय को उन्होंने कथा-क्रम से न उठाकर 
कवि-कौद्दत का ही परिचय दिया है। उन्होने भाव-क्रम के आधार पर ही द्वापर 
की सृष्टि की है, और इस दृष्टि से वे सर्वथा मौलिक है। उपेक्षिताश्रों के प्रति 
उनका सम्मान द्वापर में भी प्रकट हुआ है। कुष्ना श्र विधृता के प्रसग इसी 
सम्मान की उपज है । 

यशोधरा मौथिलीशरण का श्रत्यन्त लोकप्रिय काब्य है, जिसका नाम प्रायः 
साकेत के बाद लिया जाता रहता है। कतिपय सहृदय पाठक और कलाकार इस 
कृति को गुप्तती की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं, जिनमें सुमित्रानत्दत पत्र का नाम 
चिर-स्मरणीय है। यशोधरा मे बुद्ध के प्रारम्भिक अतद्ठ नव, महाभिनिष्क्रमण, 
कपिलवस्तु मे महाप्रजावती, शुद्धोधन और सबसे बढ़कर यशोधरा के विरह, शिशु 
राहुल के बाल्य-काल एवं श्रंततोगत्वा बुद्ध के भिक्षु-रूप मे कपिलवस्तु-प्रागमन की 
कथा का वर्णोन किया गया है। काव्य के मध्य मे एकाकी जैसी वस्तु के दर्शन भी 
होते हैं, जिसमे यशोधरा तथा राहुल की सामयिक जीवन-भाँकी बडी विदग्धतापूर्वक 
दिखलाई गयी है। कवि ने इसे खिचडी कहा है | पर यह खिचड़ी हिन्दी में श्रपने 
ढंग की भ्रकेली है। विषय की नवीनता तथा कवि की वैचारिक प्रौढता के कारण 
यशोधरा एक उत्कृष्ट रचना बन पड़ी है । 


बुद्ध-पत्नी का वियोग यशोधरा की सर्वप्रमुख घटना है। यों साकेत में 
उमिला के लिये भी यही कहा जा सकता है, पर यशोधरा मे यशोधरा का श्रस्तित्व 
साकेत में उमिला के अस्तित्व से कही अधिक व्यापक, विशद तथा पूरा है। साकेत 
तथा यशोधरा के नामकरण ही इसका आ्राभास देते है । 


साहित्यिक भाषा में यशोधरा को साक्रेत के नवम्‌ सर्ग का एक विशद 
परिशिष्ट कहा जा सकता है, यद्यपि इस परिशिष्ट की कसावट तथा विचा र-विभूत्ति 
अपने मूल से कहीं अधिक सयत तथा तलस्पक्ञी है । कवि ने स्वयं लिखा है, “भगवान 
बुद्ध और उनकी श्रमृत-तत्त्व की चर्चा तो दूर की बात है, राहुल जननी के दो-चार 
प्रॉसू ही तुम्हें इसमें मिल जाये, तो बहुत समभना | और इसका श्रेय भी साकेत 
की उमिला देवी को है जिन्होंने कृपापूवंक कपिलवस्तु के राजोपवन की ओोर मुझे 
संकेत किया है ।' 
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बुद्ध का जीवन काव्य के बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि काव्य जीवन की 
सात्विक श्रनुरक्ति का विवेचक है, और बुद्ध का जीवन तात्विक विरीक्ति से ओत-प्रोत 
रहा है। वे भारत के अद्वितीय महामानव थे, हमे उन पर स्देव गे रहा है, तथा 
रहेगा, पर उनका जीवन समग्रता की दृष्टि से इतना पूर्ण नहीं रहा कि उस पर 
प्रथम श्रेणी के महाकाव्य या विशाल प्रबन्ध की रचना की जा सके । महाकाव्य 
घटना-विशेष या व्यक्ति-विशेष के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन-संघर्ष का तलस्पर्शी 
विराट चित्र प्रस्तुत करते हैं, किसी महान संस्कृति का विश्व-कोष बनकर प्रकट होते 
हैं, जिसके अंगों के रूप में अनेक व्यक्तित्व तथा घटना-चक्र समाहित रहते है । 

महानता की दृष्टि से बुद्ध का व्यक्तित्व राम और कृष्ण के व्यक्तित्व से 
पीछे नही है। यदि विश्व-हृष्टि से देखे तो कही श्रागे ही लगेगा । पर उनके जीवन 
में वह समग्रता नही है, जो राम और कृष्ण के जीवनों मे है। उनका जीवन ईसा 
के जीवन से मिलता-जुलता है। ईसा पर भी कोई सफल महाकाव्य नही रचा गया, 
नहीं रचा जा सकता। दि लाइट श्राफ दी वल्ड' काव्य का स्तर इस कथन का 
स्पष्टीकरण-सा है। भारतीय साहित्य में महाकाव्यों की बहुलता का कारण राम 
भोर कृष्ण का पूर्ण व्यक्तित्व है, जिसने मूलतः बाल्मीकि भशौर व्यास तथा कालातर 
में कबन, पंप, कुमारव्यास, तुलसीदास तथा सूरदास जैसे कवियों को धन्य कर 
दिया है । भागवत एवं अ्रध्यात्म-रामायण जैसे प्रयास भी श्रसाधारणा ही हैं। बुद्ध 
का जीवन महाकाव्य का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि केवल बिरक्ति जीवन की 
समग्रता का स्थान नहीं ले सकती । विरक्ति दर्शन के अधिक उपयुक्त है। यही कारण 
है बुद्ध पर दाशनिक तथा धामिक दृष्टि से अधिक विचार किया गया है । श्रर्वघोष 
या उनके श्राधार पर एडविन श्रार्नल्ड, रामचन्द्र शुक्ल और प्रनूप शर्मा इत्यादि के 
लिखे काव्यों के सामान्य साहित्य-स्तर का कारण यही है। मैथिलीशरणा ने बड़ी 
चतुरता से बुद्ध के जीवन से संबद्ध केवल उसी घटना को अ्रपना वण्यं-विषय बनाया 
है, जो काव्य के उपयुक्त है। यशोधरा की सफलता का यही कारणा है। बुद्ध के 
भ्वतारों पर सृजित अनघ का साहित्यिक दृष्टि से साधारण स्तर हमारे उक्त विवेचन 
का प्रतिपादक है। 

यशोधरा के सृजन की मूल प्रेरक शक्ति कवि की काव्य मे उपेक्षिताओं के 
प्रति वह सहानुभूति ही है, जिसकी प्रेरणा से साकेत की रचना हुई है । कवि ने 
स्पष्ठ लिखा है: हाय ! यहाँ भी वही उदासीनता । प्रमिताभ की शअ्राभा में ही 
उनके भक्तों की आँखें चौंधिया गयीं और उन्होंने इधर देखकर भी न देखा | सुगत 


का गीत तो देश-विदेश के कितने ही कवि-कोविदो ने गाया है, परन्तु गविणशी गोपा 
की के सत्ता श्रौर महत्ता देखकर मुझे शुद्धोधन के शब्दों मे यही कहना 
पड़ा हूँ :-- 

गोपा बिना गौतम भी गाह्म नहीं मुझको । 


प्र 
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मैथिलीशरण हिन्दी में तुलसी के बाद सबसे बड़े सास्कृतिक व्याख्याता के 
रूप में सतत स्मृत किये जाते रहेगे। पर उनका नाम काव्य में उपेक्षिताश्रों को 
स्थान देने वाले भावुक कलाकार के रूप में भी सदेव लिया जाता रहेगा। उमिला, 
कैकेयी (झपने नये रूप में), माडवी, श्रुतिकीति, यशोधरा तथा द्वापर की भ्रनाम 
विधृता से हम सबको गुप्तजी ने ही सम्यक्‌ प्रकार से परिचित कराया है, इसे कौन 
अगस्वीकार कर सकता है ? प्रायः महाकाव्य की विशाल आयोजना में कुछ महत्त्वपूर्ण 
ब्यक्तित्व छूट जाया ही करते है। मंथिलीशरण ने उन्ही छूटे हुये व्यक्तित्यों पर ही 
सबसे अधिक ध्यान दिया है। यह भी स्मरण रखने योग्य बात है कि महाकाव्यों में 
कर्मठ पुरुष तो किसी न किसी रूप में सामने झा ही जाता है, उसे आने से रोकना 
सरल नही है। पर संकोचशीला नारी, वह यदि कवि ध्यात न दे, तो नही झा पाती । 
यह ध्यान वे श्रब भी देते आ रहे है। जयभारत मे योजनगधा और हिडिबा पर 
स्वतन्त्र सर्ग॑ विद्यमान है। अ्रभी हाल में चैतन्य महाप्रभु की विरहिणी प्रिया पर 
भी उन्होंने भ्रपतती श्रास्था की श्व्‌ द्धाजलि चढायी है--विष्शप्रिया शीर्षक काव्य की 
सृष्टि की है। हिन्दी में प० बल्देवप्रसाद मिश्र कृत साकेत-संत की मांडवी का 
उज्ज्वल चरित्र तथा प० बालकृष्ण दर्मा 'नवीन' कृत उमिला की उ्भिला का विशद 
तथा करुणा-कलित चित्र काव्य मे उपेक्षितात्रो को उपेक्षिताये व रहने देने के शुभ 
श्रनुष्ठान के परिणाम ही है। इस प्रनुष्ठान के मूल मे मैधिलीशरणा का व्यक्तित्व ही 
है, इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं । यह हिन्दी को उनकी एक शभ्रमर देन है, जिसका प्रभाव 
चिर-काल तक चलता रहेगा, बना रहेगा। 


विरह यशोधरा की आत्मा है। पर इस रचना में वणित उसका रूप 
परम्परागत न होकर नवीन है। इसमें न पड़ऋतु-वर्णान है, न दृत-विधान, न निरे 
प्रास-ही झांसू हैं, न कोरा विलाप ही विलाप। इसमें एक आदर्श पतिक्नता नारी का 
समग्र 'रूप-कुलिसदु चाहि कठोर भ्रति कोमल कुसुमहु चाहि' रूप-चित्रित किया गया 
है, जिसमें श्रॉसुओ की आाद्वता भी है, मान की कठोरता भी, वेदना की विक्रलता 
भी है, श्रात्म-सम्मान का तेज भी; प्रिय्र के व्यवहार का क्षोभ भी है, उसके प्रति 
सहज शअ्रनुराग भी | यही कारण है कि यशोधरा में भारतीय नारी की संक्षिप्त, पर- 
पूर्ण, रूपरेखा-सी हृष्टिगोच्चर हो जाती है । 


यशोधरा के विरह-वर्णान में हिन्दी मे पहली बार नारी का ग्राहत स्वाभिमान 
जाग्रत होकर मुखरित हुझा है। दुर्भाग्य से हिन्दी का प्रारम्भ, विकास तथा उत्थान 
कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों गे हुभ्रा कि “गृहिणी सचिव सखी शिष्या” का उसका 
रूप आच्छषप्त ही बना रहा, वह या तो अ्रपमानित की जाती रही या विलासिती के 
रूप में चित्रित की जाती रही | भ्राधुनिक काल में इस प्रवृत्ति का उच्छेद हुआ तथा 
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नारी के प्रति उज्ज्वल अभिव्यक्तियाँ दृष्टिगोचर हुई! | हमारे काव्य मे नारी को 
पवित्र उज्ज्वल तथा शीतल रूप में चित्रित करने का कार्य आधुनिक युग के हमारे 
सर्वेश्षेष्ठ कविद्वय मैथिलीशरण और प्रसाद के द्वारा सम्पन्न हुआ है। यशोधरा में 
गुप्तजी ने नारी को अपने मूल संवेदनात्मक पर अजं॑स्वित रूप में प्रस्तुत किया है ।* 
निराला, पत तथा नवीन प्रभृति श्रेष्ठ कवियों ने नारी के झ्राभ्यतर तथा बाह्य को 
पवित्रता के साथ इतना स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक कविता में नारी के प्रति 
हृष्टिकोश हमारे साहित्य का एक उज्ज्वल विषय बन गया है । 


सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमरा के पदचात्‌ यशोधरा के विरह का वर्णन प्रारम्भ 
होता है । प्रारम्भ के छुन्द शिथिल हैं। एक स्थल पर -- 
सखि, वे कहाँ गये हैं ! 
मेरा बायां नयन फड़कता है। 
पर मै कैसे मान ” 
देख यहाँ यह हृदय धड़कता है । 


प्रिय के प्रस्थान पर यशोधरा के बाँये नयन का फड़कता उनका भविष्य में 
बहुत श्रागे की ओर दौडना है। रस-निष्पत्ति की सफलता के लिये ऐतिहासिक या 
पौराशिक आख्यान-उपाख्यान के प्रकरण-विशेष को उसके सीमित रूप में ही चित्रित 
करना अभ्रधिक समीचीन होता है, विशेषकर बीसवी शती में । प्रिय साधना के लिये 
गये हैं, सफल होंगे, शुभकायं के लिये गये हैं इसलिये बायां नयन फड़कता है । 
इतनी दूर जाने के बजाय यदि सीधे हृदय धड़क जाता, तो अधिक स्वाभाविक 
रहता । दायाँ तयन' फड़कता, तो बात और थी ! 


गुप्तती की भाषा में शब्दों के भावानुरूप प्रयोग की हृष्टि से पाठकों को 
यत्र-तत्र निराणा की अनुभूति होती रहती है। विशेषत: तुको में, दाब्द-मौत्नी का 
निर्वाह बहुत बार ठीक से नहीं हो पाता | खास कर प्रेम-प्रकरणो में टवग-तवर्ग के 
ककंश वर्णों की भरमार जो उबाने लगती है। साकेत मे ऐसा कुछ अ्रधिक हुग्रा है, 
पर यशोधरा में भी कम नहीं हुआ । भाषा में ककश वर्णु-युक्त शब्दों के श्रधिकाधिक 
प्रयोग ते रस-निष्पत्ति के बाह्य आकार को अनेक बार बाधा पहुँचायी है । 


साकेत के प्रथम तथा दद्यमम सर्ग इसके ज्वलत उदाहरण है। यशोधरा के 
ग्रनेकानेक पदों मे भी ऐसा हुआ है । इसका कारण कुछ तो सृजन की त्वरा प्रतीत 


१- अरब कठोर हो वद्धादपि, श्रो कुसुमादपि सुकुमारी । 
श्रायंपुत्र दे चुके परीक्षा, झब है मेरी बारी ॥ 
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होती है, कुछ कवि की जन्मभूमि | सृजन की त्वरा से हमारा अर्थ यह है कि 
गुप्तती जो भी लिखते हैं, छुपा देते हैं; प्रतीक्षा या अनुशीलन कम, या नही करते 
हैं। इसका कारण प्रकाशन की सुविधा तो है ही, उनकी ख्याति एवं लोकप्रियता 
भी है। जन्मभूमि से हमारा तात्पयं भाँसी के प्रदेश-भाग से है। बुन्देलखण्ड उत्तर- 
प्रदेश का मेवाड है, हमारे प्रदेश की गौरव पूर्ण वीर-भूमि है। झ्राल्हा, ऊदल, 
मलखान, हरदौल, सारधा, छत्रसाल, भासी की रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि कितने ही 
वीर-वीरागनाशो की वीरता के आझाख्यान सुनते-सुनते, पर्वतों की कठोरता से वज्ञ- 
सुदृढ़ बनते-बनते तथा बेतवा के कठोर नाद से श्रविचलित रहते-रहते यदि बुँदेला 
वीरो की वाणी मेवाड़ी की तरह कुछ कठोर-वर्ण-प्रिय हो गयी हो, तो श्राइ्चयं ही 
क्या है | हिन्दी मे बुदेलखण्ड के प्रतिनिधि साहित्यकार की वृन्दावनलाल वर्मा का 
गद्य अपने क्षेत्र में इसी बात को स्पष्ट करता है। फिर भी हमारे कान ब्रजभाषा के 
उस पारस को भूले नहीं है--भगवान करे, कभी न भूले--जो श्रपने स्पर्श से 
फड़कता, धघडकता-जसा लोहा भी फरकत, धरकत के स्वर्ण में बदल देता है । 


यशोधरा के विरह में नारी का झ्राहत स्वाभिमान अपनी समग्र विनप्नता के 
साथ बड़े स्वाभाविक रूप में मुखरित हुआ है । गोपा इसलिये दुःखी नही है कि उसके 
प्रिय सिद्धि के लिये ग्रह-त्याग कर गये है, उसका दु.ख तो इस कारण है कि वे 
छुपकर गये हैं ! क्या ही गौरवपूर्ण भ्रवसर होता यदि वह स्वयं उनके ललाट पर 
तिलक लगाकर बिदा करती ! यह गौरव उन्होने उसे नहीं दिया । दुर्भाग्य ! वहू 
क्षत्राणी है, क्षतारियाँ अपने प्रियवम को रणभूमि के लिये सज्जित करके भेजती 
है, तब क्या वह उन्हें सिद्धि के लिये भी न जाने देती ? उन्होंने उसका शअ्रादर तो 
किया, पर उसे समझा नहीं, अ्रन्यथा उस पर ऐसा अत्याचार न करते, उप्तके नारीत्व 
की ऐसी झ्रवहेलना न करते। उसके शब्दों में नारी की ऊ्ज॑स्वित वाणी साकार 
प्रकट हो जाती है .-- 
सिद्धि हेतु स्वामी गये, यह गौरब की बात, 
पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याधात | 
सखि वे मुझसे कहकर जाते, 
कह, तो क्‍या मुझको वे भ्रपती पथ-बाधा ही पाते ? 
मुभको बहुत उन्होने माना, 
फिर भी क्‍या पूरा पहचाना । 
मैंने मुख्य उसी को जाना, 
जो वे मन में लाते । 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते । 
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कतिपय समीक्षक यशोधरा के ऐसे उद्गारो में कुछ भ्रक्खड़ता की गंध का 
प्रनुभव करते है। वे शायद यह नहीं जानते कि नारी के अंतःकरण में शीतलता के 
साथ उष्मा भी रहती है और श्ीतलता तथा उष्मा दोनो मिलकर ही उसे मानव 
बनाती है। यशोधरा के पदों में इस शीतलता तथा उष्मा का सुन्दर समन्वय हुश्रा 
है। यही कारण है कि उसकी नारी-भावना जीवन नारी-भावना है, स्वाभाविक 
नारी-भावना है, पिष्ट-पेषणजन्य एवं परम्परागत नारी-भावना नहीं । गोपा प्रियतम 
को ठीक ही निप्ठुर कहती है। बुद्ध ने उसका परित्याग जिस तथा जैसी स्थिति में 
किया था, वह उनके जीवन के लिये सबसे कलकपूर्णा प्रकरण की सूचक है । जिसके 
लिये उन्हें श्रब दड भी मिल रहा है और श्री लक्ष्मीनारायश मिश्र प्रभूति कलाकार 
उनके चरित और चरित्र की प्रत्यालोचना भी प्रस्तुत कर रहे हैं।' फिर भी, गोपा 
एक भावनामयी, प्रेममयी नारी है, उसका समपंण-भाव, उसकी आ्रास्था प्रियतम के 
लिये कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है--'मेरे आ्ॉसुश्रों पर तरस खाकर ही 
वे छिपकर गये है, सदय हृदय ! ' 


नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, 
पर इनसे जो आँसू बहते, 
सदय हृदय वे कैसे सहते ? 
गये तरस ही खाते । 


जब वह उनकी सिद्धि की कामना करती है, प्रपने दुःख से उनके दुखी न 
होने की कामना करती है, तब भारत का चिरंतन नारीत्व बोलता प्रतीत होता है, 
वह नही । जब पास थे, तब कुछ स्थूलता तो थी ही, श्रब तो वे पूर्णतः सूक्ष्म है । 
जब पास थे, तब रूठना-बिगड़ना भी चलता था, अ्रब तो एकात प्रेम मात्र है। भ्रब 
वे भ्रधिक स्पृहणीय, प्रिय, मोहक लगते है। मैं उलाहना कंसे दूँ ? 


जाय॑, सिद्धि पावें वे सुख से, 
दुखी न हों इस जन के दूख से, 
उपालंभ दूँ मै किस मुख से --- 
झाज अभ्रधिक वे भाते । 


प्रेम के तल तक केवल नारी ही पहुँच सकती है, क्योंकि प्रकृति ने उसके 
निर्मल अतःकरण को वह घेयं दिया है, जो तल तक पहुँचने की प्रतीक्षा कर सकता 
है, कर लेता है । नारी सत्र को प्रिय में समाहित कर देती है, झात्म-लय कर देती 
है। प्रत्येक पुएषः उसके चरणों के निकट अनेक रूपों मे ऋणी रहता है। उसका 


'4कः.+ंनवाक नरम. 3 नुअे-ज+-3+4ननमकक #न्मम 


१--वत्सराज (नाटक) की भूमिका । 
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प्रेम अपनी वेदना को पीकर भी प्रिय के कल्याण की कामना करता है, क्योंकि प्रिय 
का कल्याण ही उसका कल्याण है। कवियों ने नारी की आत्मा के इस सत्य को 
भलीभाँति समझा भी है :-- 
ग्रामि निज सुख-दुख किछु न जानि | 
तोभार कुशले कुशल मानि ॥। 
--चडीदास 
जह-जह रहो राज करो तह-तहं धरो कोटि सिर भार। 
यह भ्रसीस हम देति सूर सुनु नहात खसे जाति बार ॥। 


“सूरदास 
मोहि भोग सो काज न बारी । 
सौह दीठि की चाहनहारी |! 
--जायसी 
प्यारे जीवे जगहित करे गेह चाहे न श्रावे । 
--हेरिश्रौध 


हा स्वामी ! कहना था क्या-क्या, 
कह न सकी कर्मों का दोष। 
पर जिसमे संतोष तुम्हें हो, 
मुझे उसी में है सतोष। 
--मैथिनीशरण 


कुछ लोगो को ऐसे उदगारों मे आदर्शवाद का ग्राभास मिलता है, यथार्थ 
की अवहेलना प्रतीत होती है। निवेदन है कि मानवात्मा आदर्श तथा यथार्थ का 
समन्वित रूप ही है श्र इन दोनो की सृष्टि का कारण भी यही है। झ्ादर्श भौर 
यथार्थ के बीच में कोई सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती, नही खीची जा सकी । 
फिर यह तो नारी-हृदय का सत्य है, शुद्ध सत्य | आदर्श की झ्रति ही काव्य और 
कला को धक्‍का पहुचाती है, उसकी स्व्राभाविक स्थिति नही । 


प्रेम विश्वास पर जीता है। वह जानता है कि विसासी लौटेगा अवश्य । 

झञ्राश्ा कम हो, तो भी वह विश्वास अधिक रखता है| यशोधरा प्रिय के आने का 
विश्वास किये है । पर वह यह भी जानती है कि उसके प्राण-प्रिय को आसानी से न 
पा सकेगे-- 

गये, लौट भी वे आरावेगे, 

कुछ अ्पूर्व-अ्नुपम लावेंगे। 

रोते प्राण उन्हें पावेंगे, 

पर क्या गाते गाते £ 
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कितना मम -द्रावक प्रश्न है ? कितना भोला, कितना कठिन ? 


स्मृति की भाव-पूर्णा भलकियों के लिये साकेत का नवम सर्ग स्मरणीय है । 
यशोधरा में भी कुछ स्थलों पर ऐसी भलकियाँ मिलती है, यद्यपि उनमें साकेत की 
सी भाव-प्रवणाता नही है । 


हम पहले लिख झाये है कि मैशिलीशरण का विरह-क्षेत्र व्यापक है, केवल 
दाम्पत्य जीवन या प्रिय-प्रिया मे ही आबद्ध नहीं। यशोधरा में बुद्ध को पालने-पोसने 
वाली मातृवत्‌ महाप्रजावती तथा शछुद्धोदन के पुत्र वियोग-विगलित उद्गार भी 
हृष्टिगोचर होते है । पर वे मर्मस्पर्शी नही है। दशरथ, नंद और यशोदा के तुलसी, 
सर और हरिश्रौध-प्रशीत वात्सल्य-वियोग के अमर वर्णनों से सम्पन्न हमारे साहित्य 
में महाप्रजावती के "मैने दूध पिलाकर पाला? या शुद्धोदन के “चला गया रे चला 
गया -जैसे सिनेमा की तर्ज का स्मरण कराने वाले कथन निस्सार-से लगते है। इसके 
बाद गोपा और शुद्धोदतत का संवाद है, जिसमे प्रकृत स्थिति को दर-किनार करते 
हुए मैथिलीशरण ने गोपा को शुद्धाघव को गोपा बना दिया है। गोपा उनकी 
विकलता को शांत करने के सिलसिले में उन्हे उनके पुत्र से भी अधिक भोला देखने 
लगती है :-- 


शुद्धोदतत-- भूला वह भोला, उठा रक्खूँ क्या उपाय मैं ? 
यशोधरा--उनसे भी भोला तुम्हें देखती हूँ हाय मै ! 


यहाँ 'हाय' का प्रयोग बिल्कुल वाहियात है। भारतीय परिवार में पृत्र के 
लुक-छिपकर चले जाने पर स्वशुर पुत्र-वध् को समभाते हैं, पुत्र-वध्र स्वशुर को नहीं । 
स्वाभाविक भी यही है। सुख-दु खो को भेलकर प्रौढ रूप पाने वाला मनुष्य प्रह्प- 
बय के भावुक हृदय को सात्वना दे भी सकता है। पर मैथिलीशरण गोपा के 
तेजस्वी रूप की भ्रवतारणा मे झावश्यकता से अ्रधिक सचेष्ठ होकर अपने साहित्य 
की मर्थादा और स्वाभाविकता को भूल गये । यह असफल प्रसंग केशवदास के राम- 
वन-गमन के अवसर पर कौशल्या के प्रति राम के उपदेश वाले प्रसंग-जैसा ही 
भोंडा है । 

पुरजनों के वियोंग पर भी गुप्तजी ने एक पृष्ठ लिखा है। पर यह लिखना 
व्यर्थ ही गया है, क्योंकि हाय-हाय-वाद के श्रतिरिक्त इसमे कोई गम्भीर भाव प्रकट 
नहीं हो सके । दूसरे हम वियोगी अवध-वासियों तथा ब्रजवासियों के उदात्त वियोग 


से भलीभांति परिचित भी हैं। फलतः साधारण स्तर के ऐसे वर्णन साधारणतर स्तर 
के लगने लगते है । 
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छंदक, जो बुद्ध को रथ पर बैठाकर ले गया था, लौटकर श्रपनी बेदना प्रकट 

करता है । इस छोटे से प्रकरण! को लिखते समय मैथिलीशरणा के मस्तिष्क मे राम 
को वन की ओर लगाकर अयोध्या लौटने वाले सुमंत्र का चित्र अवश्य खिच गया 
होगा । पर तुलसी की तुलना में वे यहाँ बहुत ही साधारण धरातल पर खडे प्रतीत 
होते है :-- 

कहे और क्‍या भाई | 

आना पडा मुझे, मै आया, मुभको मृत्यु न झ्राई | 

मारो तुम्ही मुझे, मर जाऊँ सुख से राम दुह्ाई । 

भूठ कहूँ तो सुमति न देवे मुझको गगा माई ॥ 


भाषा-गत हास्यास्पद अ्रसफलता देखिये, जिसमे 'कच्चे' शब्द की व्यर्थता पर 
ध्यान अ्रनायास ही चला जाता है :-- 


हाय ! काट डाले वे केश ! 
खिकने, हुपड़े, कोमल-कच्चे, सच्चे सुरभि-निवेश । 
इसके पश्चात्‌ यशोधरा की विरह-व्यथा का वर्णन है। वह अपनी आाली से 
केश काट डालने के लिये कतंरी माँगती है। पता नहीं, यह लिखने की अभ्रावश्यकता 
मैधिलीशरण को क्यो पड़ी । भारत मे केश केवल विधवाये ही काटती-कटाती है। 
दूस रे, पाठक को यशोधरा के प्रारम्भिक धैय और इस भावुकता की सगति लगाने मे 
दिक्कत होती है । यह तक भी यशोधरा की स्थिति मे काम नहीं करता कि वेदना 
का अ्रतिरेक व्यक्ति को सनकी-सा बना देता है--कभी मोम, कभी पत्थर । 
यशोधरा में ज्यादातर जहाँ मंथिलीशरण कथा-क्रम की ओर उतरते है, वहाँ 
उन्हें असफलता मिलती है, जहाँ भाव-क्रम की ओर बढते है, वहाँ प्रसफलता । 
उदाहरणवत्‌ यहाँ यशोधरा श्रपनी बात को दुहरा भ्रवश्य रही है, पर इस दुहराने 
में भी मर्मस्पशिता विद्यमान है :--- 
मिला न हा ! इतना भी योग, 
मैं हंस लेती तुझे वियोग ! 
देती उन्हें विदा मो गाकर, 
भार भेलती गौरव पाकर, 
यह निःशवास न उठता हा कर, 
बनता मेरा राग न रोग, 
मिला न हा ! इतना भी थोग । 
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पहुँचाती मैं उन्हें बजाकर, 
गये स्वय वे मुझे लजाकर । 
लूँगी कैसे ? वाद्य वजाकर, 
लेंगे जब उनको सब लोग । 
मिला न हा इतना भी योग ॥। 


जब वें मुर्झे उन्हे वाद्य बजाकर भेजने का नीरव प्रदान कर नहीं गये, तब 
मै वाद्य बजाकर उनके झ्रागमन पर कैसे जा सकूंगी ? इस कथन में गोपा के रूठने 
का तक निरसदेह बहुत गम्भीर है। श्रत मे जब बुद्ध कपिलवस्तु श्राये, तब सारी 
ग्रास्था के होते हुए भी, मानिनी गोपा उनका स्वागत करने नहीं गयी, उन्हें स्वय 
उसके निकट आना पड़ा । उसका मान धन्य हो गया । 


यशोधरा का वज्आादपि कठोर बनने का निणुंय परिस्थिति को देखते हुए 
अस्वाभाविक नही कहा जा सकता। स्वाभाविक-अ्रस्वाभाविक के बीच की वस्तु 
भले ही कहा जा सके । आदर्श की अ्रति ने उसके अभ्रतस की कोमलता को भ्राक्रात 
प्रवर्य क्रिया है। जोश और होश के सतुलन मे ढिलाई झ्रा गयी है । 


प्रिय ही यहाँ आयेंगे, वह उनके पास नहीं जायेगी, यह कथन रूपातर के 
साथ बार-बार आकर अनाकर्षक बन जाता है .--- 
भक्त नही जाते कही, आते है भगवान, 
यशोधरा के थे, है अरब भी यह अभिमान । 
कभी-कभी खीक कर वह जीने-मरने की चर्चा करती है, पर कत्तंव्य की 
गुरुता के मान के साथ। सतुलित भावावेश सबंधा स्पृहणीय होता है, यहाँ 
भी है :--- 
स्वामी मुझको मरने का भी दे न गये भ्रधिकार, 
छोड़ गये मुझ पर श्रपने उस राहुल का सब भार । 


यहाँ उस” चरण की मात्राओ्ों को पूरा करता है, पर कवि को जो कहना है, 
वह मर्मस्पर्शी है । 
वियोग प्रेम के करुण पक्ष का उद्घाठक है। प्रायः सभी कवियों के वियोग 
ने प्रेम के दर्द का स्पष्टीकरण किया है। मँथिलीशरण की गोपा का वियोग भी 
जानता है :-- 
जलने को ही स्नेह बना, 
उठने को ही वाष्प बना है । 
गिरने को ही मेह बना ॥। 
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प्रायः वियोग मे प्रकृति का करुण चित्र ही हृष्ट्टरगोचर होता है, हो पाता है । 
यशोधरा में भी ऐसा है। पर साकेत में प्रकृति के संवेदनशील रूप का जो स्वागत 
हुआ है, वह सक्षिप्त रूप में यहाँ भी विद्यमान है। कोयल और पपीहे के प्रति 
परम्परा से हटकर सवेदनमृलक उद्गार प्रकट किये गये है। हिन्दी के विरह-काव्य 
को मैंथिलीशरण की यह एक देन है । 

'यशोधरा' के वात्सल्य-वंव पर दो शब्द कह लेना अप्रासगिक न होगा । 
हिन्दी मे पहली बार प्रिय-वियोग की वेदना तथा वात्सल्य-भाव का उल्लास समन्वित 
होकर यशोधरा मे ही प्रकट हुआ है । वदेही-वनवास में ऐसा होना सम्भव था, पर 
उसमे हरिश्रौध की उपदेश-वृत्ति व्यवधान बन गयी। कामायनी में भी ऐसा हो 
सकता था | पर वहाँ विरह को भअ्रधिक स्थान ही नही दिया गया । पुत्र के संयोग- 
सुख पर पति के वियोग-दुःख का छाया रहना किस रस के श्रन्तगंत होगा ? यह एक 
विचारणीय विषय है । सयोग-वात्सल्य और वियोग-श्रृज़ार एक साथ किस रस के 
श्रन्तगंत होंगे, प्रेममहारस या प्रेमरस ही इस विषय का सम्यक्‌ स्पष्टीकरण कर 
सकता है । प्रेम की दोनो आँखें श्रॉस्‌ बहाती है, पर एक रोती है, एक हंसती है, 
क्रेवल रोना या केवल हसना, शायद प्रेम यह नहीं जानता -- 

चेरी भी वह श्राज कहाँ, कल थी जो रानी, 
दानी प्रभु ने दिया उसे क्‍यों मन यह मानी ? 
अबला-जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी--- 
भ्रांचल मे है दूध और आँखों मे पानी । 

मेरा शिशु संसार वह, दूध पिये, परिपुष्ठ हो, 
पानी के ही पात्र तुम, प्रभो रुष्ट या तुष्ट हो । 

प्रेम, विकलता-वेदना ओर वात्सल्य की यह त्रिबेणी प्रेममहारस द्वारा ही 
विवेचित हो सकती है । 


यशोधरा का वात्सल्य श्वद्भार-वियोग से सपृक्त है, सम्पूर्णतः सपृक्त है । 
लोरी गा-गा कर राहुल को सुलाने वाली विरहिणी गोपा उसके सो जाने पर ही 
क़न्दन करने का अवसर पा सकतो है, उम्रकी जाथृति में वहु रोकर उसे नहीं ' 


रला सकती :--- 
तेरी सांसो का सुस्पदन, 


मेरे तप्त हृदय का चंदन । 
सो, मै करल जी भर क़न्दन, 
सो, उनके कुल-नन्‍्दत, सो । 
सो, मेरे भ्रंचल-धन, सो ।। 
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यहाँ दो भावों का समन्वय हुआा है । और दोनों प्रपती एक-दूसरे से विपरीत 
स्थिति में प्राकर समन्वित हुए हैं, सयोग-वात्सल्य, वियोग-श्वु ज्ञार। ऐसे स्थलों के 
झ्रनुकूल रस-समन्वय की व्याख्या हमारे झाचायों ते शायद नहीं की, श्रन्यथा शकुन्ल्‌ 
एवं उत्तर-रामचरित प्रभूति अ्रमर कलाकृतियों में इस रस-समन्वय के उत्कृष्ट 
उदाहरण सरलता से मिल सकते थे । 


निशा को नाठक की यवनिका देने वाला रूपक बहुत मर्मस्पर्शी है। प्रभात 
का वर्णान साकेत की याद दिलाता है। पवन, पृष्प तथा इन्दुकला के प्रति यद्योधरा 
के उदगार भी उमिला की याद दिलाते है, पर अपनी संक्षिप्ता के गुण से सम्पन्न 
भी है। 

यशोधरा के मध्यांतर भाग में एकाँकी जैसी चीज बड़ी हृदयद्वावक है। 
यहां भी बडा विदग्धतापूर्ण रस-समन्वय हुभ्रा है। वेदना और करुणा के सम्मान के 
गान भवभूति, शैली, पंत श्र प्रसाद ने गाये है, साकेत में भी ऐसे गान के स्वर 
विद्यमान है, यहाँ भी : 


रुदन का हँसता ही तो गान । 
गा गा कर रोती है मेरी हतंत्री की तान । 


यशोधरा रोती है, (मरने से बढकर यह जीना कह कह कर श्राँसू पीती है, 
पर जीवन के प्रति उसका हृष्टिकोश बहुत उज्ज्वल और सशक्त है । 


निज वंधन को संबंध सयत्न बनाऊं । 
कह मुक्ति, भला, किसलिये तुफ्के में पाऊं ॥ 


५ व “५ 


माना; ये खिलते फूल सभी भडते है, 
जाना, ये दाड़िम, श्राम सभी सड़ते है। 
पर क्या यों ही ये कभी हृट पड़ते है ? 
या काँटे ही चिरकाल हमें गड़ते है ? 


कवि ने परंपरानुरूप स्वप्न तथा बाम अंग फड़कने का मर्मस्पर्शी वर्णान 
किया है। रोहिणी नदी के प्रति उदगारों को कृष्ण-काव्य के कालिंदी से संबंधित 
उदगारों से प्रेरणा मिली होगी। यशोधरा का विगलित नारी-भाव बड़े उज्ज्वल, 
पवित्र तथा स्निग्ध रूप में तब प्रकट होता है, जब वह कहती है,-(कितना सच 
कहती है ।)--- 
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चाहे तुम संबंध न मानो, 
स्वामी, कितु न टूटंगे ये, तुम कितना ही तानो । 
पहले तुम हो यशोधरा के, 
पीछे होगे किसी परा के, 
मिथ्या भय है जन्म जरा के, 
इन्हे न उसमे सानो, 
चाहे तुम सबंध न मानो । 


किसी परा के स्थान पर यदि निखिल धरा होता तो श्रधिक मर्म॑द्रावक्त 

तथा सत्य होता, कितु परा में परा-विद्या की व्यजना की गंभीरता कितनी सच 
बात है ?--- 

देख एकाकी क्या लोगे ”? 

गोपा भी लेगी, तुम दोगे । 

मेरे हो, तो मेरे होगे, 

भूले हो, पहचानो । 

चाहे तुम सबध न मानो । 


पर अंत में वेमेल आदर्शाधिक्य रग में भग कर देता है । प्रगीत-योजना में अश्रंत 

की शक्ति का ध्यान हिन्दी के बहुत कम कवियों ने दिया है, बड़े कवियों में गुप्तजी 
ने कदाचित सबसे कम । 

वधू सदा में अपने वर की, 

पर क्या पूर्ति वासना भर की ? 

सावधान ! हाँ, निज कुलधर की 

जननी मुभको जानो । 

चाहें तुम संबध न मानों । 


यहाँ वासना की चर्चा का प्रश्न ही नही उठता था। ग्रतः सुन्दर भाषरा के 
श्रंत में खोंख देना जैसा ही रहा । 

श्रंततोगत्वा बुद्ध कपिलवस्तु पधारते है और उन्हे मानिनी गोपा के निकट 
स्वयं जाना पड़ता है। उतके आगमन पर यशोधरा का मान कितना दन्हृपूर्णा बन 
गया होगा, इसका श्रनुमान कवि की समर्थ वाणी शक्ति के साथ करा देती है : 


रे मत, श्राज परीक्षा तेरी । 
विनती करती हूँ मै तुमसे, बात न बिगड़े मेरी । 
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ग्रब्॒ तक जो तेरा निग्रह था, 

बस अ्रभाव के कारण वह था, 
लोभ न था, जब लाभ न यह था, 
सुन अब स्वागत-मेरी । 

रे मन झाज परीक्षा तेरी । 


रे मन, अभाव-दा मे किया गया तेरा निर्शाेय भाव-दर्गा मे लड़खडा रहा है। 
वे झा गये है। आज तेरी परीक्षा है। गोपा अपनी इस परीक्षा मे सफल हुई, 
राहुल का दान अपने महानतम भिक्षु को देकर धन्य हुई, प्रिय का सम्मान पाकर 
अमर हुई । प्रिय के इन शब्दों ने क्लेश: फलेन हि पूननंवता विधते” को सार्थक 
कर दिया होगा : 


मानिनि, मान तजो लो, रही तुम्हारी बान । 
दानिनि, झ्राया स्वय द्वारा पर यह तवतत्रभवान | 


यशोधरा निसन्देह एक उत्कृष्ट कलाकृति है, जिसकी स्वस्थ एवं शुभ नारी- 
भावना हिन्दी मे भ्रपने ढंग की अ्रक्रेली है, वरेण्य एवं श्रेयष्कर है। यत्र-तत्र 
ग्रादर्शातिरेक ने सहज भाव-धारा को व्यवधान पहुचाये है, पर कुल मिला कर यह 
कृति एक श्रेष्ठ स्‍तर की कृति है। यशोधरा की नारी-भावना भविष्य में भी हिन्दी 
को प्रभावित करती रहेगी, क्योंकि वह एक सकल तथा स्वस्थ भावना है । 
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साकेत ; कामायनी एवं प्रिय-प्रवास के साथ-साथ आधुनिक काल के प्रभुख 
प्रबन्ध-काव्यों मे गिना जाता है। यों इस युग मे प्रबन्ध-काव्यों की भरमार रही 
है, पर उत्कृष्टता की दृष्टि से श्रव॒ तक उक्त तीन काव्य ही प्रसिद्ध है। दिनकर 
का कुरुक्षेत्र हतता विचार-प्रधान है कि उसमें काव्य-तत्व दब गया है, उनका 
रह्िमि-रथी अ्रवश्य॒ एक उत्कृष्ट काव्य है, जो उक्त तीन कावब्यों की परम्परा को झागे 
भले ही न बढा पाया हो, पर आ्राधुनिक प्रबन्ध-परम्परा को अ्रपती परिधि में ही 
सही, गतिशील अ्रव्य कर सका है। नवीत का वृहदाकार प्रबन्ध-काव्य ऊमिला 
हिन्दी की एक ग्रमर रचना है, पर उसमे कथातत्त्व की इतनी न्यूनता है कि वह 
एक भाव-प्रबन्ध मात्र ही रह गया है। सच पूछा जाय, तो कथा के प्रति भयभीत 
आधुनिक काल के अधिकांश उत्कृष्ट प्रबन्ध भाव-प्रबन्ध ही है, समग्र रूपों में 
प्रबन्ध नही । मीरा, प्रेमचन्द, पाती, दमयंती, गांधी प्रभृत्ति पर रचे गये वृहत्‌ प्रबन्ध 
अ्रच्छे तो हैं, पर वे खड़ी-बोली की प्रबन्ध-परम्परा को कोई नूतन शक्ति नहीं प्रदान 
क्रते। ढीक भी है, प्रत्येक प्रबन्ध-काव्य से हम यह श्राशा नहीं कर सकते, न 
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करना उचित ही है, कि वह हमारी प्रबन्ध-परम्परा को आगे बढ़ाये ही। संक्षेप 
मे, इस काल की सर्वेश्रेष्ठ कला-कृति कामायनी तथा इस काल की सबसे अ्रधिक 
भाव-विगलित-रचना प्रिया-प्रवास के साथ-साथ साकेत अ्रभी श्रक अ्रपना श्रप्रतिम 
स्थान सुरक्षित किये हुये है । 


सामान्यत' कामायनी, प्रियप्रवास तथा साकेत इत्यादि ग्रथों के साथ विशेषण 
के रूप मे महाकाव्य दाब्द का प्रयोग होता है। महाकाव्य सस्कृति-विशेष का 
व्याख्याता होता है, विश्व-कोप होता है, किसी जाति-विशेष के सुख-दुःख, उत्थान- 
पतन तथा उसके जीवन-समग्राम का विवेचक होता है, जिसमें चिरन्तन मानवत्व के 
लिये चिरन्तन भाव-विभूति या आदर्श-विधान का श्रक्षय भण्डार सनिहित होता है। 
इस दृष्टि से सम्पन्न भारतीय वाडः मय में रामायण, महाभारत तथा रामचरितमानस, 
ये तीव महाकाव्य विद्यमान है। समार के किसी भी एक राष्ट्र के साहित्य मे इस 
स्तर के तीन महाकाव्य नही हैं। स्पष्ट है कि महाकाव्यों की हृष्टि से हमारा राष्ट्र 
संसार का सर्वाधिक सम्पन्न राष्ट्र है। 


किन्तु आचार्यों ने वर्णान-वैविध्य तथा झाकार के विधान पर श्राश्वित 
महाकाव्य की जो परिभाषाये प्रस्तुत की है, वे इतर श्रेणी के रघुवंशम्‌, कुमारस भवम्‌ 
किरात, नेषध, शिशुपालवध प्रभूति उत्कृष्ट क्ृतियों को महाकाव्य का विशेषण प्रदान 
कर चुकी है। इस हृष्टि से कामायनी, प्रियप्रवास तथा साकेत को भी महाकाध्य 
कहा जा सकता है। हमारी समझ में कामायनी कालिदास, भारवि, श्रीहृष॑ं या 
घाव के महाकाव्यों से कम उत्कृष्ट या कम महान रचना नहीं है। इस दृष्टि से 
उसे तथा उसके अ्रनन्तर उत्तम श्रेणी के ग्रन्य प्रबन्धी को महाकाव्य कहा जा सकता 
है। पर यह स्पष्ट है कि महाकाव्य दो प्रकार के होते है -- 


(१) राष्ट्रीय महाकाव्य, जो समग्र राष्ट्र की संस्कृति के व्याख्याता, 
उदगाता तथा यत्र-तत्र निर्माता तक होते है, हमारी मानवजाति की श्रमर सम्पत्ति 
होते है, जैसे रामायण, महाभारत, इलियड, रामचरितमानस इत्यादि । 


(२) सामान्य महाकाव्य, जो अपने विशद एवं कलापूर्ण लेबर में 
मानव-जीवन के कुछ पहलुओं या राष्ट्रीय जीवन की कतिपय विशिष्टताश्रों की 
भाकी दिखाते हैं, तथा साहित्य की उत्कृष्ट विभूति होते है, जैसे कालिदास, भारवि, 
माघ, श्रीहृर्ष के महाकाव्य, मेघनाद-बंध, पदुमावत, कामायनी, प्रियप्रवास, 
साकेत इत्यादि । 

पर प्रत्येक वृहदाकार प्रबंध इस स्तर का भी नहीं मानाजा सकता, जैसा 
कि भ्राजकल बलात्‌ माना जा रहा है। श्रतः जो लोग आधुनिक महाकाव्यों की 
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मानस इत्यादि से तुलना करते हैं, वह मूलाधार की दृष्टि से अस्पष्ठ रह जाती है। 
साथ ही ऐसे उत्कृष्ठ काव्यों का एकार्थ काव्य' कहा जाना भी समीचीन 
नहीं हैं। वे अपने बाल तथा ग्राभ्यंतर के अनुरूप अपने स्तर के महाकाव्य हैं, ऐसा 
मानना न्यायसंगत ही है । हम श्री नवीन जी के इस कथन से भी सहमत नहीं हैं 
कि इधर सहस्वाब्दियों से प्रथम श्रेणी के वृह्दाकार महाकाव्य रचे ही नहीं गये ।* 
शाहनामा, रामचरितमानस तथा पेराडाइज लास्ट प्रभृति रचनायें निस्‍्संदेह प्रथम 
श्रेणी के महाकाव्यों की पंक्ति में आने वाली रचनायें हैं । यदि नवीन 
जी 'सहस्त्राब्दियों के स्थान पर 'शताब्दियों लिखते तो बात और थी । 
साकैत का महत्व हिन्दी ही क्या, कदाचित भारतीय काव्य में पहली बार 
काव्य में उपेक्षिताओं को न्‍न्यायसंगत स्थान देने के कारण ही है। उमिला तथा. 
कैकेयी से संबंधित अ्रंश साकेत से हटा दिये जायें, तो उसका साहित्यिक स्तर 
तृतीय श्रेणी पर चला जायेगा | वाल्मीकि, कालिदास, तथा तुलसीदास जैसे भारत 
ही नहीं, विश्व के प्रथम श्रेणी के महाकवियों के द्वारा चमत्कृत अमर वर्णानों को 
अब दायद ही भागे बढ़ाया जा सके | श्रतः यदि साकेत के उन वर्णानों में कवि 
को कोई उल्लेख्य सफलता नहीं मिली, जिनका स्पर्श वाल्मीकि और तुलसीदास कर 
चुके हैं, तो कोई ग्राइचर्य की बात नहीं हैं। साकेत की अमरता एवं महत्ता तो 
अपनी नूतनता, विशेषतः ऊर्मिला के चरित्र की अ्रवतारणा करने में है। ऊमिला 
के चरित्र का सर्वश्व उसका विरह है, जो साकेत का प्राण है, । अ्रतः यदि यह कहा 
जाये कि साकेत की आत्मा विरह में रमती है, तो यथार्थ होगा । 





पा. साकेत के कथानक में ऊमिला की स्थिति पर विचार प्रकट करते हुये 
. | ,  सुप्रसिद्ध समीक्षक श्री नंदढुलारे बाजपेयी लिखते हैं: “उमिला की चरित्र सृष्टि और 
मम साकेत के श्राख्यान में भी वस्तु-विन्यास समरस नहीं है। उमिला नवम  सर्ग से 
व्यू के नायिका पद पर आती है और अंत (१२वें सर्ग) तक रहती है। इसके 

. पूर्व के आठ सर्गों का आख्यात राम के नायकत्व को लेकर ही चला है। इस प्रकार 

. साकेत में दो खंडकाव्यों का संग्रथन-सा कर दिया गया है।3 हमारी सम्मति में 

. साकेत के पूरे प्रथम सर्ग में उमिला की प्रधानता है। काव्य का आरम्भ ऊमिला से 

. ही होता है। द्वितीय सर्ग में लक्ष्ण-उमिला के भरत-विषयक वार्तालाप की रचना 
.. शायद कवि ने इसलिये ही की है कि उमिला कथा-क्रम पृथक न हो जाये। तृतीय सर्ग . 
में उमिला का कोई वर्णन नहीं है । 
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१--विद्वनाथ प्रसाद मिश्र कृत वाह मय-विमर्श । 
_२-उमसिला, भूमिका । कर 
३--आधुनिक साहित्य, पृष्ठ १८ । 
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ग्सन्न राम बन-गमन की वध्यथा में कवि उमिला पर हृष्ट्रिपांत नही कर 
पाया । कितु उसने यह कभी चतुर्थ सर्ग मे पूरी कर दी है, जिसमें ऊमिला के अंतस्‌ 
की आसन्न-विरह के प्रति वेदना का हृदय-द्रावक वर्शान बहुत ही सफल हुझ्ना है।. 
पंचम सर्ग मे रामबतन गमन का वर्शान है। अतः कवि ने इस सर्ग में उ्मिला का 
समावेश नही किया। षष्ठ सर्ग के प्रारंभ में ऊमिला की दयनीय दशा का ममंस्पर्शी 
चित्र देखने को मिलता है। श्रन्त मे दशरथ स्वर्गंलोक-गमन के श्रनन्तर फिर उस्तकी 
एक हलकी-सी भॉकी देखने को मिलती है, जब वह कंकेयी से पूछती है, 'मा, कहाँ 
गये वे पूज्य पिता ? सातवे सर्ग में यद्यपि मह॒षि वसिष्ठ ने ऊरमिला की ओर कुछ 
सकेत अवश्य किया है, फिर भी ऊमिला का अस्तित्व नही के बराबर ही है। इसका 
कारण कवि का भरत-वन्रुष्त की तीव्र व्यथा का सम्यक् चित्रण करने की चेष्ठा है, 
जिसके लिये ऊमिला का अध्याहार मे रखा जाना श्रावश्यक है। श्राठवे सम में सीता 
के प्रसिद्ध गान मेरी कुटिया में राजभवन मनभाया' में ऊमिला का बडा ही हृदय 
द्रावक चित्र देखने को मिलता है, जिसे सीता ने देवर के शर की ग्रती को टाँकी 
बनाकर निर्मित किया है। कंकेयी के परचाताप निवेदन के प्रकरण में भी कवि ने 
ऊमभिला को प्रवेश दिलाया है। और इस हृदयहारी सर्ग के अन्त में ऊमिला और 
लक्ष्मण की क्षशिक भेट तो अभ्रमर ही बन चुकी है। सत्र पूछा जाये, तो सकेत के 
पुरुषच रित्रों में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ 'नायकत्व” शब्द का प्रयोग किया 
जाये । नायक का अस्तित्व पाइचात्य प्रभाव के कारण कतिपय महान ग्रन्थों में भी 
विवाद का विषय बन गया है। पादचात्य नाटको में भ्रनेक महान रचनाये ऐसी हैं, 
जिनमें नायक पर विवाद है। शेक्सपियर क्वा 'जूलियस सीजर' नाटक इसका उदा- 
हरण है। पादरचात्य नाटकों तथा काव्यों मे नायक की श्रपेक्षा घटना के चित्रण पर 
झधिक ध्यान दिया जाता है। इस स्थिति में नायक पर विवाद होना स्वाभाविक है । 
मेघनाद-वध भारत में पाइचात्य साहित्य से सवाधिक प्रभावित प्रबंध है। उसमे भी 
नायक विवाद का विषय है। साकेत में नायक या नाथिका शब्दों के लिये शभ्रवकाश 
बहुत कम है। घटना-क्रम पर अधिक ध्यान देते हुये कवि ने सभी पात्रों का सम्यक्‌ 
चरित्र-चित्रण किया है। इस स्थिति मे यह कहना कि साकेत के प्रारभिक आठ सर्गों 
की कथा राम के नायकत्व को लेकर चलती है, ठीक नहीं है । 
ग्रौर यह कहना कि ऊमिला काव्य के नवम सर्ग से नायिका के रूप में आती 
है, सर्वथा अ्रसंगत है, क्‍योंकि प्रथम सर्ग॑ में ऊमिला की प्रधानता है तथा बाद के 
सर्गों में भी, कारण विशेष से तृतीय तथा पच्रम सरगों में छोड कर उसका उल्लेख 
किसी न किसी रूप में अवश्य हुआ है। कवि का उद्देश्य साकेत का घटना-क्रम 
प्रस्तुत करना है, केवल ऊमिला का चित्र प्रस्तुत करना नहीं, इस स्थिति में यह 
कहना कि काव्य में दो खण्डकाब्यों का संग्र्थन सा किया गया है, श्रग्राह्म है, क्योंकि 
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प्रारंभ से अन्त तक साकेत या साकेत के निवासियों को ही केरिद्रत कर कथा भागे 
बढी है । नायिका शब्द का प्रयोग ऊर्मिला के साथ भी करने की आ्रावश्यकता नहीं, 
इसके स्थान पर 'प्रधान पात्रा' शब्द भ्रधिक उपयुक्त है। डा० धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा 
है। वास्तव में ऊमिला ही इस महाकाव्य की प्रधान स्त्री-पात्र है। साकेत में होना 
भी ऐसा ही चाहिये।” कवि को यदि ऊमिला पर ही सारा काव्य लिखना होता, 
तो वह नवीनजी की तरह काव्य का शीर्षक उसके नाम पर ही रख सकता था । 
ऐसा करने से कथानक्र सीमित हो जाता । कवि को यह इष्ट न था। फिर प्रत्मेक 
सर्ग मे कोई पात्र या पात्रा चित्रित ही हो, तभी वह प्रधान पात्र या पात्रा अथवा 
नायक या नायिका का गौरव पायेगी, यह कहना भी अब समीचीन नहीं हो सकता । 
व्यक्ति पर गभ्रवः कवि उतना केन्द्रित नही रह सकता, जितना पहले रहता था | 
कामायनी में तो शीर्षक ही श्रद्धा से सम्बद्ध है, पर उसके कई सर्गों में श्रद्धा का कोई 
चित्रण नहीं किया गया है । 


स्पष्ठत साकेत की कथा का एक सुनि्दिष्ठ क्रम है तथा ऊमिला ही काव्य का 
प्रमुख भ्राकषंण है। उसे हटा देने पर काव्य का मूल्यांकन करना कठिन हो 
जायगा । 

साकेत में विरह का क्षेत्र, राम-काव्य से साबन्धित अन्य ग्रन्थों के समान ही, 
प्रत्यन्त व्यापक है । पर ऊमिला से असबद्ध अधिकाश वर्णाव सफल नही उतरे । राम, 
सीता और लक्ष्मण के वन-प्रस्थात की वेला मे दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, वसिष्ठ 
एवं नगर-निवाप्तियों के विरह की वेदनाये तुलसीदास की तुलना में बहुत साधारण 
स्तर की उतरी है। दशरथ-मृत्यु के प्रकरण के लिये भी यही बात कही जा सकती 
है। सुमंत्र का चित्र भी तुलसीदास की तुलना में बहुत मामूली दर्जे का है। राम के 
बन जाते समय अ्रवध निवासियों का पथ पर लेट जाना हमारे कुछ शभ्रालोचकों की 
हृष्टि में कवि के युग में प्रचलित सत्याग्रह का प्रभाव है, जिसके लिये कठोर शब्दों 
का प्रयोग भी हुम्ना है । पर प्रिय प्रवास के कृष्ण के मथुरा प्रस्थान के श्रवसर पर भी 
कुछ बहुत ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है | प्रियप्रवास के सृजन के समय तक 
सत्याग्रह एवं असहयोग की झ्राधी न श्रायी थी । सच तो यह है कि इस्त प्रकार की 
भावुकता मातव का भाव-भरा अन्‍्तस्तल प्रिय-वियोग की वेला में करता ही रहता है । 
ग्रत: कोई चलता कारण देकर कवि की प्रत्यालोचना करना ऐसे स्थलों पर समीचीन 
नहीं कहा जा सकता । हा, अन्यत्र जब वेदिक काल में समाजवाद का विवेचन हो, 
तब बात और है। अपने युग से कवि साधारणतः कहाँ बच पाता है ? कामायनी हो 
या कुरुक्षेत्र, प्रियप्रवास हो या साकेत, ऊमिला हो या तुलसीदास श्रपना युग सब पर 


_लजजसन-+नमणे-कनकप«भन कपल पलनं न नमन." 


१--विचारधा रा, पृष्ठ १८२ । 
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छाया है । वह चाहुयं, जिसमें अपना युग ऐसे रूप में छाता है कि छाने पर भी प्रतीत 
नही होता, चिरंतन मानवत्व में समाहित होकर :बोलता है एक बडी दूरी तक 
तुलसी को छोड कर हिन्दी में श्रन्यत्र नही दृष्टिगोचर होता । 'एक बडी दूरी तक' 
प्रयोग जान-बूभकर किया गया है, क्योकि तुलसी के राम भी कभी-कभी मध्यकालीन 
भ्राभूषण एवं टोपी धारण किये हुए दृष्टिगोचर होते है तथा उनके राम-रावणा-युद्ध 
में विविध विधि गोला' चलते है। 


बन की ओर प्रस्थान करने के पूर्व पचम सर्ग मे राम का जन्मभृमि के प्रति 
व्यथा-निवेदन बडा म्मस्पर्शी है। राम कहाँ जा रहे है, यह निश्चित न होने के 
कारण यह निवेदन और भी आत्म-द्रावक हो गया है । 


बाद में बधु-विरही भरत-शन्रुध्न के चित्र खीचने मे मैंथिलीशरण को अच्छी 
सफलता मिली है, यद्यपि तुलसीदास की तुलना मे वह साधारणाःही प्रतीत होती है। 
बात यह है कि तुलसीदास की अलोकिक प्रतिभा ने अपनी श्रपूर्वं साधारणीकरणा 
क्षमता के द्वारा राम-काव्य के प्रख्यात कथानकों और उपाण्यानों को इतना व्यापक 
रूप प्रदान कर दिया है कि हम उनको तुलसी के धरातल पर देखने के आदी हो गये 
है। रामचंद्रिका इसीलिए विशेष प्रत्यालोचना का विषय बन जाती है। साकेत मे 
कुशल कवि ने सामान्यतः प्रत्यालोचना का अवसर नहीं झाने दिया, यह बहुत बडी 
बात है। पर स्तर का अंतर तो बना ही है । 


साकेत का महत्त्व परंपरागत राम-चरित का गान करने में नहीं, अपनी 
नवीनता में है। ऐसी नवीनता का नाम लेते ही ऊमभिला का चित्र सम्मुख श्रा खड़ा 
होता है। उसी का विरह अ्रपने में अनेक परंपराये तथा नवीनताये लेकर प्रकट 
हुआ है । 


साकेत की रचना के प्रेरक तत्त्व पर वित्ञार करते हुए किचित्‌ व्यग्यपुर्वक 
“आचाय शुक्ल लिखते है'--साकेत की रचना तो मुख्यत इस उद्देश्य से हुई कि ऊभिला ' 
काव्य मे उपेक्षिता न रह जाय। पूरे दो सर्ग ( € और १० ) उसके वियोग-वर्णान 
में खप गये है ।' यह ठीक है कि साकेत की रचना का सूलाघार ऊरमिला है या थो 
कहिये, उसका वियोग ही है । 


पर इसमे व्यंग्म की कोई बात नहीं। हम साकेत के भ्रावश्यकता से भ्रधिक 
लम्बे विरह-वर्णोत पर ऊघने की सत्ची शिकायत भले ही करे, पर कोई व्यंग्य नही 
कर सकते । राम-काव्य के चिरकाल से प्रचलित “वर्यं-विषयों पर श्रब अधिक नहीं 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५६५ । 
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लिखा जा सकता, और इससे भी बढ़ कर, लिख कर महान सफलता प्राप्त नहीं हो 
सकती । हृदय-युग के वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, कंबन और तुलसीदास इत्यादि 
के सामने मस्तिष्क-युग के आधुनिक कवि यों ही टिक पाने में स्वाभाविक कठिनाई 
का अनुभव करते है, क्योकि कविता हृदय का व्यापार रही है एवं भ्रभी तक बनी है। 
पता नही वह मस्तिष्क का व्यापार कब बन पायेगी?,फिर उक्त कवियों के द्वारा वशित 
विषयों को ही वर्ण्य-विषय बना कर सफलता प्राप्त करना तो अप्तभव-सा ही है। 
प्रइनन उठता है--'तब राम-काव्य पर सृजन ही क्‍यों हो ?' उत्तर है--राम-कावब्य मे 
समाहित वण्यं-विषय-विस्तार सदसद के संघर्ष तथा जीवन की समग्रता को इतती 
कसावट से लेकर चला है कि वह चिरतन विषय बन चुका है। चिरंतन विषयों पर 
सृजन सतत हो सकता है और होना भी चाहिये। पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक 
नैतिक, आध्यात्मिक सभी हृष्डियों से जो समग्रता रामकाव्य में प्राप्त होती है, वह 
प्न्यत्र नही, गायद अन्‍न्यत्र सम्भव भी नहीं है। अतः पारिवारिक, सामाजिक, राज- 
नैतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सभी हृष्टियो से रामकाव्य की रचना श्रब भी उपयोगी 
हो सकती है । पर कवि का लाभ इसी में है कि वह नवीन रस से पुराने पात्र को 
सज्जित-भरित करे । मेघनाद-बब, साकेत, वेदेही-वनवास, साकेत-सत, ऊमिला प्रभृति 
रचनाये हमारे उक्त कथन का प्रमाण है। यदि इन रचनाओ्रों मे राम-कथा वाल्मीकि 
या तुलसी की राम-कथा का रूप ही लेकर उतरती, तो अभ्रधिक से अभ्रधिक राधेश्याम 
रामायण का साहित्यिक वैभव से सम्पन्त रूप मात्र बनकर रह जाती, नवीन प्रेरणा 
तथा भाव-विभूति से चमत्कृत न हो पाती । पता नही, कौशल्या, सुमित्रा, दह्दरथ 
तथा रावश के अन्तद्व न्द, बालि, कुम्भकर्णा तथा हनुमान की वीरता, सुलोचना की 
वेंदना, शवरी तथा शरभज्भ की विगलित भक्ति-भावना और लक्ष्मण की श्रनेकमुखी 
साधना पर कितने छोटे-बडे प्रबन्ध-काव्य भविष्य मे लिखे जायेगे | रामकाव्य प्रबन्ध- 
कारों के लिये वण्यं-विषयों का अ्रक्षय कोष है--- 


राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि बन जाय सहज, सम्भाव्य है। 


महात्मा गांधी ने रामकाव्य मे ऊमिला के समावेश पर मंथिलीशरण को जो 
कुछ लिखा था, वह उल्लेख्य है। गाँधीजी ने यह लिख कर कि अपने प्रमुख वणष्यं 
विषय की रक्षा के लिये तुलसीदास इत्यादि ने ऊमिला को अध्याहार में रख कर 
कवि-कौशल का परिचय दिया है, श्रपने गंभीर साहित्यानुशीलन का परिचय दिया 
है। पर उनकी यह झ्राशा कि साकेत मानस के रूप मे होता, कवि के हित में न 
होती, इसका विवेचन हम कर श्राये है) यरवदा सेट्रल जेल से ५ अ्रप्रैल, १६३२ ई० 
को लिखे गये पत्र में गाँधी जी ने लिखा है .....तुलसीदास ने ऊमिला के बारे में बहुत 
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कुछ नहीं कहा है, यह दोष माना गया है। मैने इस श्रभाव को दोष दृष्टि से नहीं 
देखा । मुझे उसमें कवि की कला प्रतीत हुई है। मानस की रचना ऐसी है कि 
ऊमिला-जैसे योग्य पात्र का उल्लेख श्रध्याहार में रखा गया है, और उसी में काव्य 
का और उन पात्रों का महत्त्व है। ऊमिला इत्यादि के गुणों का वर्णन सीता के 
गुण-विशेष बताने के लिये ही झा सकता था। परन्तु ऊमिला के गुणा सीता से कम 
न थे। जसी सीता, वैसी ही उसकी भगनिया। मानस एक भर्मंग्रन्थ है। प्रत्येक 
पृष्ठ मे और प्रत्येक वाक्य मे सीताराम का ही जप जपाया है। साकेत में भी मै 
वही चीज देखना चाहता था। इसमे कुछ भग उपरोक्त कारण से हुम्ना ।' भक्त 
मध्य-युग की राष्ट्रीयता थी । धर्म आधुनिक काल के पूर्व तक विश्व का मानवत्व 
बना बैठा रहा है। शअ्रब वह युग नही रहा। शअ्रत' गाँधी जी का साकेत में मानस 
जैसी चीज पाने की झ्राशा करना बहुत उपयुक्त नही है। हाँ, यहाँ पर भी उनकी 
धर्म-निष्ठा बोलती है, पर यह और बात है। गुजराती के सर्वेश्नष्ठ उपन्यासकार 
कन्हैयालाल मशिकलाल मुन्शी ने जब अपने एक प्रारम्भिक उपन्यास में भोज के 
चाचा मुज का स्वतनन्‍्त्र, एव अभिनव दृष्टि से मनोवैज्ञानिक चित्रण किया था, तब 
गाँधी जी सतुष्ट न हुये थे। पर गाँधी जी को वह महान भ्रात्मा प्राप्त हुई थी, जो 
श्रपना प्रकाश फैला कर भी दूसरों की सुनना जानती थी । मुन्शी पर उनकी कृपा 
बनी ही रही श्रौर मैथिलीशरण के द्वारा उक्त वाक्‍यों के उत्तर में लिखे गये वृहत्त्‌ 
पत्र का उत्तर उन्होने इस प्रकार दिया : 

भाई मंथिलीदरण जी, 

भ्रापका पत्र मिल गया। यह पत्र पत्र नहीं है, परन्तु काव्य है। आपने 
मुझ को हरा दिया है। मैं श्रापी बात को समझ गया हू झौर उस दृष्टि से 
ऊमिला को स्थान है। बात यह है कि मुभको कुछ भी कहने का अधिकार 
नहीं था। 

हमारे शास्त्रो का मेरा ज्ञान यत्किचितु है, साहित्य का उससे भी कम, 
भाषा का वेसा ही। यह सब अपनी त्रुटियों को जानते हुये भी मैंने, जो अ्रसर मेरे 
दिल पर हुआ, बता दिया। मित्रवर्ग मेरी अपूर्णता जानते है। तो भी, क्योंकि 
मैं सत्य का पुजारी हु, और मेरा भ्रभिप्राय कसा भी हो, चाहते है। ऐसे प्रेम के 
वश होकर मैं ने आपको अभिप्राय भेज दिया था। उसके उत्तर में आपके सुन्दर पत्र 
की, काव्य की प्रतीक्षा कभी नहीं कर सकता था | इसे मै रखूँगा, दुबारा पढ़ गा । 
भ्रौर श्रब श्रापने जो हष्टि दी है, उस दृष्टि से साकेत फिर पढ़ना होगा । 


किन हटडिमीषनअधनन फिर वनल्‍लन-त जन आनान पा ककनक. विनान्कानयाक. ल्‍कफपान--नॉष्नकराक 


१--श्री कन्हैयालाल सहल कृत 'साकेत के तवम सर्ग का काव्य-वैभव” में परिश्िष्ट, 
पुष्ठ १३९६-४० । 
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साकेत एवं मैथिलीशरण के अननुकूल भ्रालोचकों ने गाँधी जी के प्रथम पत्र 
का तो बारबार उल्लेख किया है, पर मैथिलीशरण के पत्र तथा प्रातःस्मरणीय 
गाँधीजी के द्वितीय पत्र या प्रद्धितीय उत्तर का नही । पूर्वग्रह महान को भी अपने 
प्रनुकूल बना कर ही मानता है। संक्षेप मे, साकेत मे ऊमिला की स्थिति तथा उसके 
विरह से ही काव्य का महत्त्व है । 


ऊमिला का वियोग साकैत के चतुर्थ सर्ग से प्रारम्भ होता है। उसके 
ग्रासन्‍्न-वियोग का दर्णेत कवि ने बडे वैदस्ध्ध के साथ किया है। ऊमिला का 
प्रवत्स्यत्पतिका-रूप बडा ही करुण है। उस पर अचानक विपत्ति पड़ी है। अभी 
रात्रि मे पति के सभाषणो का नारी के लिये ससार का सबसे बड़ा सुख सहसा उस 
नववधु के लिये चोदह वर्ष के लम्बे समय के प्रिय-वियोग के सबसे बडे दु:ख मे बदल 
गया है। वह भ्रधिक नही बोलती, नहीं बोल सकती । पर--- 


उठी न लक्ष्मण की श्राँख, जकड़ी रही पलक-पाँखे । 
किन्तु कल्पना घटी नही, उदित ऊमिला हटी नहीं । 
खड़ी हुई हृदयस्थल मे, पूछ रही थी पल पल मे 

मैं वया करू ? चलू' कि रहूँ ? हाय ! और क्‍या आज कहें ? 
भरा: ! कितना सकरुण मुख था, श्राद्र -सरोज-श्ररुण मुख था । 
लक्ष्मण ने सोचा कि जहाँ, कसे कहूँ चलो कि रहो । 

यदि तूम भी प्रस्तुत होगी, तो सकोच-सोच दोगी । 

प्रभुवर बाधा पावेगे, छोड़ मुझे भी जावेंगे । 

नही, नहीं यह बात न हो, रहो, रहो, हे प्रिये | रहो । 

यह भी मेरे लिये सहो, और अ्रधिक क्या कहो, कहो ? 

लक्ष्मण हुए वियोगजयी, और ऊमिला प्रेममयी । 

वह भी सब कुछ जान गई, विवश भाव से मान गई । 

श्री सीता के कंधे पर, आंसू बरस पड़े भर-फर । 

पहन तरल-तर हीरे से, कहा उन्होने धीरे से - 

बहन धैय का अवसर है” वह बोली 'अध ईइवर है । 


ऊपर की पंक्तियों में भाषा भाव की तीज शक्ति तथा गम्भीर भार को 

सम्यक्‌ रूप से बहन नहीं कर सकी, छन्द भी भाव के बहुत श्रनुकूल नहीं है, तथापि 
एक चित्र-सा मानस चक्षओं के सामने खिच जाता है। लक्ष्मण की द्विविधा, उनका 
मानस-निवेदन और ऊंमिला का मूक उत्तर सभी कुछ बडा ममंभेदक है। सारी 
. क्रिया नारी-सुलभ वेदना से विगलित तीन शब्दों मे प्रतिक्रिया बनकर निकल पड़ी 
है--जब ईहवर है। सच भी है, ईइवर की कल्पना मनुष्य ने यो ही नहीं की । 
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विपत्ति में हृदय मानव का स्वार्थ नही, भ्रहद्य ईदवर का परमार्थ ही काम गाता है । 
तीन शब्द पर्याप्त हैं । 


वबन-गमन के अवसर पर ऊमिला के द्वस्द्व का चित्रण कवि और भी मामिक 
कर सकता था। पर उसने जानबूक कर ऐसा नही किया । राम-काव्य की मर्यादायें 
सीमा में ही सन्‍्तुष्ट रहती है। इतना ही काफी है -- 


“कहा ऊमिला ने है मन ! तू प्रिय-पथ का विध्त न वन । प्रिय ने सेवा-पथ 
अपनाया है। मैं साथ जाने का हुठ करूगी, तो एक तो ज्येष्ठ राम प्रस्तुत न होगे 
दूसरे यदि हुये भी, तो मेरे प्रिय का सेवा-धर्म गाहेस्थ्य-धर्म में परिणखित हो 
जायेगा । 


ऊमिला का छुप या चुप-सी रहना बडा सार्थक एवं पूर्णा है। उस पर वह 
स्वयं नहीं, सीता बोलती है | सीता कितना बडा सत्य प्रकट करती है । 


सास-ससुर की स्नेहलता बहन ऊमिला महाब्रता, 
सिद्ध करेगी वही यहाँ, जो मै भी कर सकी कहाँ ? 


ऊमिला के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती हे । ऊमिला के 
हतचेत हो गिर जाने पर व्यजन करती हुईं सीता फिर कहती है -- 
--मर्म भेदक शब्द । 


(आज भाग्य जो था मेरा, वह भी हुझ्ना न हा ! तेरा ।” उसके प्रति सीता, 
कोशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण, राम सभी को तीब्रतम सहानुभूति है । यदि वह स्वयं 
बोलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करती, तो इस अमूल्य सहानुभूति के लिग्रे श्रवकाश कम 
रह जाता अथवा वह उतत्ती मुल्यवान ने हो पाती । इस प्रसंग में साकेत के विद्वान 
ग्रालोचक डा० नगेन्द्र ने गम्भीर तथ्य प्रकट किया है कवि ने दूसरों की कातरता के 
द्|रा वियोगिनी की कातरता की गअ्रभिव्यक्ति की है। उक्त भावनाये ऊमिला की 
दयनीयता को पुष्ट करती है। वह सबसे भ्रध्िक निराधार है। परन्तु यदि वह स्वयं 
ही उक्त भावनाओं को शब्दो में व्यक्त करती, तो वे ईर्ष्या का रूप धारण कर लेतीं 
इसलिये कवि ने राम भ्रौर सीता के द्वारा उनकी ओर सकेत कराया है। यह उसका 
कौशल है। इससे नायिका की गौरव-गरिमा की सरक्षा हुई है।' 


छठवे सर्ग मे ऊभिला का चित्र एक ऐसी विरहिणी का चित्र है, जिसका 
जीवन-सवं स्व चौदह वष तक देखने को भी नहीं मिल सकता। आसन्न-वियोग की 


| कं कक लत कमान के... #मााबी 


१--साकेत एक प्रध्ययत, पृष्ठ ४३ । 
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वेदना मूक रहती है, क्योकि तब प्रस्तुत वस्तु अ्रप्रस्तुत बनने वाली होती है। किन्तु 
प्रिय के प्रवास की श्थिति में पूर्ण वियोग की वेदना मुखर रहती है, क्योंकि तब 
श्रप्रस्तुत ही श्रप्रस्तुत का बोलबाला होता है। सबसे बड़ा देखने वाला नहीं है, तब 
बोले बिना कंसे रहा जा सकता है| यही कारण है कि प्रवत्स्यत्पतिकाये रोती अ्रधिक 
हैं, प्रोषित-पतिकाये बिसूरती और बोलती अधिक है । ऊमिला का-- 


नव वय में ही विदलेष हुआ, यौवन मे ही यति-वेष हुआ |” पर उसकी 
विकलता के पीछे उच्चादर्श की अद्वितीय शक्ति विद्यमान है-- 


आने का दिन है दूर सही, पर है, मुभको अवलंब यही । 
आराध्य युग्म के सोने पर, निस्तब्ध निशा के होने पर । 
तुम याद करोगे मुझे कभी, तो बस फिर मैं पा चुकी सभी । 


वियोग की सबसे बडी शक्ति है प्रिय के प्रेम में विश्वास । विरही साकार 
प्रिय से मिल नही सकता । पर सृूक्ष्मतः वह स्मृति में प्रिय से स्वयं तो मिल ही लेता 
है, यह चाहता है कि वह भी स्मृति में उससे मिले । एक स्मृति पर्याप्त है। यहाँ 
वह स्मृति कत्तंत्य की शक्ति से समन्वित होने के कारण बड़ी ही पवित्र है । 


साकेत का आ्राठवाँ सर्ग अपने अ्रग्रगामी नवम्‌ सर्ग के साथ-साथ काव्य का 
सर्वेश्रेष्ठ सर्ग है । हम नवम सर्ग का कला पर मुग्ध होते है, श्राठवे सग॑ की भनुभूति 
प्रवशाता पर रो-रो पड़ते है। रस की व्यावहारिक दृष्टि से यह सरगग अद्वितीय है । 
चित्रकूट-प्रसद्भ, विशेषतः कैकेयी के पश्चाताप के ऑसुओं से पूर्ण चित्र, समग्र. राम- 
काव्य की एक स्थायी, नवीन तथा महान सम्पत्ति है। इस मनोहारी सर्ग मे ऊमिला 
की तीन हल्की, पर हृदय बेधक भाँकियाँ देखने को मिलती है । 


सीता अ्रपनी परांकुटी के सामने की बाटिका सीचती हुई गा रही है, वे पूर्ण 
प्रफुल्ल हैं। पर सहसा उन्हें ऊमिला का ध्यान भ्रा जाता है। जेसे नवम सर्ग की 
भूमिका के कुछ प्रारम्भिक शब्द हों-- 


देवर के शर की अनी बना कर टॉकी, 

मैने भ्रनुजा की एक मूर्ति है श्ॉकी | 

आँसू नयनों मे, हँसी बदन पर बाकी, 

कॉँटे समेटती, फूल छीटती भाँकी | 
निज मन्दिर उसने यही कुटीर बनाया । 
मेरी कुटिया मे राजभवन मन भाषा । 
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“शांसू नयनों मे हँसी बदन पर बॉकी” यह सात्विक विरह का मामिक चित्र 
है, जो ऊमिला पर बहुत ही ठीक बैठता है, क्योकि उसने अपने प्रियतम को सेवा- 
धर्-पालनार्थ जाने से योका तो दूर, टोका भी नहीं है। 'कांदे समेटती "फूल छीटती 
फाँकी' ऊमिला का पूर्ण स्पष्टीकरण है। उसने फूलो से नहीं, काटों को सहेजने 
का कार्य ही अपनाया है । 


मंथिलीशरण साकेत मे ऊमिला को मौका मिलते ही स्थान देते हैं, यह 
उचित ही है। उनकी सीता अपनी अ्रनुजा का सबसे अधिक ध्यान रखती हैं। 
'पचवर्टी' मे भी वे उसकी स्मृति पर भ्ाँस बहाती है। पुरुषार्थ के वक्ता लक्ष्मण 
के प्रति उनका ललित परिहास ऊर्मिला की स्मृति से विगलित होकर मूक बन 
बैठता है : 
“रहो, रहो, पुरुषार्थ यही है, - 'पत्नी तक न साथ लाये, 
कहते कहते बंदही के नेत्र प्रेम से भर प्राये । 
ककेयी श्रापना पश्चाताप प्रकट कर रही है, राम से लौटने का प्रबलतम 
अनुरोध कर रही है। राम इस भ्राज्ञा को मानने के लिये प्रस्तुत है, पर पहले 
इससे पूर्व की श्राज्ञा बनवास का पालन करने के बाद, क्योकि जिस सत्य की रक्षा 
पर पिता ने प्राण-त्याग किया, उसका पूर्ण होना आवश्यक है। कंकेयी राम से 
कहती है ' 
पर मुभको तो परितोष नहीं है इससे, 
हा | तब तक मैं क्‍या कहूँ सुनगी किससे । 
पर उत्तर उसे ऊमला से मिलता है : 
जीती है अब भी श्रंब, ऊमिल। बेटी, 
इन चरणों की चिरकाल रहूँ मै चेटी । 
यहाँ बेटी-चेटी का श्रत्यानुप्रास भले ही खटके, पर ऊमभिला की शांत वबेदना प्रभावशाली 
है, इसमें संदेह नहीं । कैकेयी भ्रौर क्या कहती ?-- 


रानी, तूने, तो एला दिया पहले ही, 
यह कह काटों पर सुला दिया पहले ही, 
झ्रा मेरी सबसे श्रधिक दुःखिनी, आ जा, 
पिस मुभसे चंदनलता मुझी पर छा जा। 


र्७ 
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ऊमिला की व्यथा पर कैकेयी को छोड़ कर साकेत के अन्य सभी प्रमुख 
चरित्र आँसू बहा चुके है या दुःख प्रकट कर चुके है, वन-प्रस्थान के श्रवसर 
पर ही। पर कवि ने उस पर केकेयी के श्रासु तब न बहा कर, जब बहाये 
है, यह बहुत उपयुक्त है । उस समय कैकेयी भरत को राजपद दिलाने के 
लिये इतनी उतावली थी कि उसे भूत, वतंमान और भविष्य कुछ भी नहीं 
सूक रहा था। तब वह चाहती तो सब कुछ नही, तो बहुत कुछ कर सकती थी। 
पर तब वह चाहती कंसे ? उसकी भावना में मनोवैज्ञानिक परिवतंन तो 
तब श्राया, जब पति की मृत्यु हुई तथा पुत्र की वेदना देखने को मिली । 


ग्रत. उसके आसू यदि श्राठवे सर्ग मे बहे, तो ठीक ही बहे। ऊमिला के 
चरित्र का राम, सीता और लक्ष्मण से लेकर कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत, 
माडवी, शत्रुध्त एवं श्रुतिकीति तक किसी-त-किसी रूप में पड़ने वाला प्रभाव 
गुप्तती के कौशल का सूचक है, जो उसे श्रपने-आप काव्य की प्रमुख पात्रा 
बना देता है । 


भ्राठवे सर्ग के अंत में लक्ष्मण और ऊमिला की एक घड़ी से भी कम की 
मुलाकात बडी हृदय-बेधक तथा करुण है। पारिवारिक जीवन के कुशल शिल्पी 
मेथिलीशरण की सीता दोने लाने के बहाने से लक्ष्मण को कुटीर के श्रन्दर भेजती है। 
यह बहाना ममंस्पर्शी है, जो भारतीय परिवार की मर्यादा और साथ ही साथ, सरल 
तरलता से भी परिपूर्ण है। कुटीर के अन्दर जाने पर लक्ष्मण को कौणास्थ ऊमिला- 
रेखा दीख पड़ी । विरह-जजंर ऊमिला के स्थान पर ऊमिला-रेखा का प्रयोग बड़ा 
ही गंभीर है। ऊमिला नही, ऊमिला रेखा ! कवि स्पष्ट करता है . 


यह काया है या शेष उसी की छाया, 
क्षण भर उनकी कुछ नही समझ में आ्राया । 
वे इसी द्विविधा मे पड़े है, किकर्त्तव्यविमृढ-दशा मे पड़े है कि सुनाई पड़ता है : 
मेरे उपवन के हरिण आज बन चारो, 
मैं बांध न लूंगी तुम्हे, तजो भय भारी । 


इन दो पंक्तियों की व्याख्याये हमने पढ़ी है, पर ये दो पंक्तियाँ स्वयं ही 
अपनी व्याख्या है, अन्य पंक्तियां, चाहे वे स्वयं मैथिलीशरण की ही लिखी हों, इनकी 
व्याख्या नहीं कर पायेगी । 


इस ग्राध्वासन का लक्ष्मण कया उत्तर दे सकते थे ? वे ठीक ही ऊमिला के 
घरणों पर गिर पढ़े । श्लौर ऊमिला को इससे अधिक वे वनवासी दे ही क्‍या 


हि 
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सकते थे, नहीं, इससे अधिक एक श्रेठ पुरुष अ्रपनी महान नारी को दे ही क्‍या 
सकता है ? 


हिन्दी में श्रब तक सनातनी ढंग की मध्यकालीन कलेवर-सपन्न श्रालोचना 
होती रहती है। कतिपय विवेचक और पाठक लिखित या मौखिक रूप से लक्ष्मण के 
ऊमिला के पैरो पर गिरने का प्रत्याख्यान करते है। निवेदन है कि काव्य में जब 
वास्तविक जीवन के ही समान पत्नी पति के चरणों पर वारंबार गिरती है, तब यदि 
पति गिरता है तो क्या बुरा करता है ? कया कालिदास के शिव पार्वती से अपने 
को उनका तपः-क्रीत दास कह कर अपमानित होते है ? 


क्या भास के उदयन अपनी प्रिया वासवदत्ता पर पूरी श्रास्था प्रकट करके, 
समग्र नम्नता प्रदर्शित करके हीन बन जाता है ? क्‍या पत्नी की ऊँचाई देखकर पति का 
उसके चरण पकड लेना जीवन की हृष्टि से अस्वाभाविक या हेय है ” स्पष्ट है 
कि ऐसी प्रत्यालोचना पोंगापथी प्रत्यालोचना तो है ही, सास्कृतिक दृष्टि से भी 
ग्रध-कचरी है । 


लक्ष्मण पैरों पर गिरने के बाद जो कहते है, वही उस परिस्थिति 
में वे कह भी सकते थे, कुछ और कहते तो उपयुक्त होता या नहीं, कौन 
कह सकता है ? -- 


बन में तनिक तपस्था करके 
बनने दो मुझ को निज योग्य । 
भाभी की भगिनी, तुम मेरे 
ग्रथं नही केबल उपभोग्य । 


तुम केवल उपभोग्य नहीं, साधना का विषय भी हो। बन में तप कर 
भ्पने थोग्य बन लेने दो, लक्ष्मण इससे अधिक उमिला से क्या कह सकते थे ” क्‍या 
कहा जा सकता है ? यहाँ "भाभी की भगिनी' के बिना भी काम चल सकता था । 

इतनी बडी सम्पत्ति पा कर ऊमिला का यह कहना सर्वथा समीचीन है : 


हा स्वामी कहना था क्या-क्या 
कह न सकी, कर्मों का दोष । 
पर जिसमे सतोष तुम्हे हो, 
मुझे उसी में है सतोष। 


बहुत-कुछ कहने के लिये सोचा था, पर तुमने श्रवकाश ही कहाँ दिया | कुछ 
कहने की स्थिति कहाँ शआााने दी । 
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साकेत के ग्राठवे सर्ग की विरहिणी ऊमिला से सबधित पद, विशेषत: 
अन्तिम पद, मानो उसके नलवम सर्ग की भूमिका है । सारे नवम सर्ग के 
चष्यं-विषयों की कुजी यही पर है । ऊमिला के विरह में उच्चादर्श तथा 
विगलित देदना का जो समन्वय नवम सर्ग में हुआ है, उसका संकेत भी यहाँ 
मिल जाता है । 


साकेत का नवम सर्ग उसकी महत्ता का प्रथम प्रतीक है। इस सर्ग में छुद- 
बंविध्य रामचंद्रिका का स्मरण कराता है। पर यह स्मरण स्मरण मात्र है, और 
कुछ नही । रामचद्विका में छद-वंविध्य आचार्यत्व-मुलक है, साकेत के नवम सर्ग में 
भावना-मूलक । विरही हृदय की नाना वेदनाश्रो को एक ही छुद में प्रकट करने का 
बन्धन इस युग मे भी माना ही जाये, यह झावश्यक नहीं। पर हमारी समझ में 
छद-वैविध्य का एक बहुत बडा कारण यह है कि नवम सर्ग के पदो की रचना भिन्‍न- 
भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न रूपो में हुई है और बाद मे वे एक साथ जमा दिये 
गये है । नवम सर्ग का छदद-वेविध्य भाव के साधारणीकरण मे व्याघात नही डालता, 
प्रत्युत रोचकता उत्पन्न करता है। अत' इसे रामचंद्रिका के समान छदों का 
प्रजायबधर न कह कर नाना सुमनो की एक महामाला कहना ही अधिक उपयुक्त 
होगा । साकेत के नवम सर्ग के भअ्रधिकारी अध्येता, हिन्दी के प्रसिद्ध समीक्षक 
श्री कन्हैयालाल सहल ने ठीक ही लिखा है :-- साहित्य-दर्पणा मे कहा गया है 
'तानावृत्तमय: क्वापि सर्ग: कइ्चन हृश्यते ।' श्रर्थात्‌ महाकाव्य के किसी एक सर्ग मे 
कही-कहीं भ्रनेक छद भी मिलते है। साकेत के नवम सर्ग में भी कवि ने अनेक छुदों 
का प्रयोग किया है। विविध छदो में ऊमिला के विरहोदगारों का चित्रण करना 
एक मनोवैज्ञानिक उद्भावना है, जिसके लिये कवि की प्रशसा की जा सकती है। 
सभवत्त. कथा-प्रवाह को शक्षुण्ण बताये रखने के लिये श्राचार्यों ने एक सर्ग में एक 
ही छंद के प्रयोग का विधान किया होगा, किन्तु विरह-वर्रान में कथा-प्रवाह का 
प्रशन नही उठता, वहाँ तो विरह की ग्रभिव्यक्ति अपने लिये कितने टेड़े-सीधे प्रकार 
दूंढ सकती है, इसी की ओर कवि की हृष्टि जाती है। झनेक रूपमयी विरह- 
विह्ललता को भ्रनेक वृत्तमयी बना देना कवि के कौशल का परिचायक है। दूसरी 
बात यह है कि वृत्तों की विविधता के कारण पाठक का जी भी नही ऊबता। इस 
सर्ग मे कही घनाक्षरी की छटा है तो कही सर्वया अपना सौदर्य लूटा रहा है, 
संस्कृत के सुललित वर्णिक वृत्त है, तो कही सुन्दर दोहे बिखरे पडे है।' इस सर्ग के 
वर्ण वृर्त तुकात रूप में भ्राने के कारण हिन्दी की रुचि में पूरंतया खप गये है। हरिभौध 
श्रनूप, रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि कवियों ने अपने प्रबन्धों तथा मुक्तक काव्यों में वर्ण 





१-साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वैभव, पृष्ठ १०-११ । 


छायावादोत्तर काव्य में विएशह-बर्णोत ] [ ४२१ 


वृत्तों का प्रयोग अ्तुकात रूप मे किया है। इस प्रयोग में वे सफल तो हुये है, पर 
उनकी छद-योजना हिन्दी मे प्री तरह खपती नहीं दिखायी पडती। कारण स्पष्ट 
है, तुक हिन्दी-कविता का प्रमुख धर्म है। कम-से-कम.अभी तक तो तुक का राज्य 
रहा ही है। गुप्त जी ने वर्ण वृत्तों को तुकात रूप प्रदान कर उन्हें हिन्दी की छंद- 
योजना मे पूरी तरह खपा दिया है। केशवदास के बाद यह अपनी तरह का शप्रनूठा 
सफल प्रयास है । 


नवम सर्ग कथात्मक न होकर प्रगीतात्मक है। यो तो दशम सग में भी 
ऊमभिला के विरह का ही वर्शांत हुआ है, पर वह कथात्मक रूप में है। इस सर्ग की 
सम्यक्‌ रूप से समीक्षा करते हुये सुप्रसिद्ध विद्वात डा० धीरेन्द्र वर्मा लिखते है: 
नवम सर्ग में झ्राकर कथा रुक जाती है। महाकाव्य का साधारण रूप भी बदल 
जाता है। इस गीतकाव्यात्मक वृह॒त्‌ सर्ग मे उमिला के हृदय का चित्रग भ्रनेक 
प्रकार से कवि ने किया है--एक नया गोपिका-विरह सामने आ जाता है। इस 
सर्ग में साधारण छुदोबद्ध रचना के साथ-साथ प्रनेक गीत जड़ दिये गये है, जिनमे 
से भ्रधिकाण अत्यन्त सुन्दर है। एक साधारण महाकाव्य की रचना की दृष्टि से 
यह सर्ग भले ही उपयुक्त न समझा जाय, किन्तु काव्य-कला की हृष्टि से इस सर्ग की 
रचना अत्यन्त सुन्दर तथा झाकर्षक है। यह सर्ग कदाचितु एक काल की रचना 
नही है। इसे एक नन्हा-सा सुर-सागर समभता चाहिये ।! 


सच पूछा जाय तो हिन्दी-काव्य का विकास सस्कृत के नियमों में ग्राबद्ध रह 
कर नही हुआ । तुलसी ने अपने मानस मे एक काड के भीतर अनेकानेक छदों की 
झ्रायोजना की है, जिससे काव्य-थी संवर्द्धित ही हुई है। रामचन्द्रिका, उपलब्ध रूप 
में पृथ्वी राजरासों तथा प्रियप्रवास भी 'एक छुंद्र' के बंधन का सिद्धांत मात कर नहीं 
बढ़े । पबमावत भ्रवदय चौपाई तथा दोहा मे ही रचा गया है। शअ्रतः हिन्दी- 
प्रबन्ध परपरा की दृष्टि से भी साकेत के नवम॒ सर्ग की अ्नेकमुखी छुंद-योजना अनुकूल 
ही है। जहा तक कथा का सम्बन्ध है, यह आवश्यक नही कि प्रत्येक सर्ग में कथा 
हो ही । मानस के उत्तरकाड में कथा की अपेक्षा तुलसी ने भ्रपने भक्ति-सिद्धांत का 
प्रतिपादन ही अधिक किया है भर कामायनी के अ्धिकाश सर्ग कथात्मक ने 
होकर मनोभावों के इन्द्र के विक्लेषक है । 


प्राचीन और नवीन का साकेत के नवम सर्ग में ज्ो सुन्दर समन्वय हुआ है, 
वह अनूठा है। भोजन श्रच्छा न लगना, क्षीर इत्यादि लौटा देना, कृशता, किकत्तेष्य- 
विमूढता, अ्रश्र॒पात इत्यादि अनेक वस्तुये परम्परागत हैं। पर यह जीवन 


अमर ककपपंफओ-अरनअभक- +मप्मक, 


१--विचा रधारा, पृष्ठ १८२-८३ । 
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भी तो बहुत दूर तक परंपरागत है, वियोग में भूख कम लगती है, 
अच्छे -अच्छे व्यजन नहीं भाते, शरीर दुबंल हो जाता है। वियोग के ये सहजात 
झ्ंग प्राचीत और नवीन की छान-वीन से परे है। अब रहा षपडऋतु वर्णान, जिससे 
नवीनतावादी रुष्ट है। प० ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी हरिश्रौध के साथ मैथिलीशरण के 
भी परम्परा प्रेम पर अप्रसन्त है: “प० अयोध्यासिह उपाध्याय जैसे कवि भी श्रपने 
प्रियप्रवास में पवन-दूत की योजना करते है, जो मेघदूत की छाया लिये हुये है, 
और मेथिलीशरण जी साकेत के नवम सर्ग मे भी ऋतु-वर्शांन की पुरानी परिपादी 
श्रौर पुराने भाव सकेतो को नही छोड पाये है।" 

हमारी समझ में पुराने से आधुनिक युग का शायद ही कोई कवि 
प्रप्रभावित रहा होगा । रत्नाकर तो शुद्ध परम्परावादी थे ही, हरिआऔौध भी कम न 
थे। प्रसाद के श्रांस का नखशिख-वर्णोन तथा श्रद्धा का रूप वर्शान परम्परानुमोदित 
है। झ्रौर पुराने से इतना डर क्यो हो ? पुराना आखिर बेकार ही हो, ऐसा तो 
नहीं है। हां, हम उसकी नकल ही न उतारे, उसमे नवीन जीवन-संचार करते 
चलें, यह आवश्यक है । सभी महाकवि ऐसा करते है। मेथिलीशरण ने भी ऋतु- 
वर्णान के प्रसग मे यही किया है । पुराने ऋतु-वर्णान मे मौसम के परिवतंन के आधार 
पर विरहिणी के गरीर पर पडने वाले प्रभावो का अत्युक्तिपूर्ण चित्रण किया जा रहा है। 
मैथिलीगरण ने ऐसा बहुत कम किया है? बिल्कुल नहीं क्‍यों नहीं किया ? 
उत्तर स्पष्ट है, ऋतु-परिवर्ततन विरही के शरीर तथा मनोजगत पर प्रभाव श्रवश्य 
डालता है, भ्रतः उसका उल्लेख स्ंधा स्वाभाविक है। साकेत का नवम सर्ग 
आखिर कोई प्रगीत या गीत काव्य तो है नही, वह एक प्रबन्ध काव्य का भाग है, 
जो गीतकाव्यात्मक होने पर भी एक कथा में बधा है, चौदह वर्षों की वियोग-व्यथा 
का चित्र प्रस्तुत कर रहा है। उसमे ऐसे चित्र आ्राता श्रस्वाभावक्ि कतई नही है। 
फिर मैथिलीशरण का ध्यान ऋतुगत शारीरिक परिवतंनों की अ्रपेक्षा ऊमिला के 
मानसि क परिवतेनों की श्रोर श्रधिक है। वह प्रत्येक ऋतु के सौदयं का अ्रवलोकन 
कर जन-मज्भल की कामना करती है। साथ ही उसे ऋतु-परिवर्तत के साथ ही 
अपने प्रिय का आभास भी मिलता है, जो ऋतु-परिवर्तत को उसके हित में भी 
सार्थक बता देता है। एक उदाहरण दे देता उच्चित होगा । धरद ऋतु भारत की 
सबसे महान ऋतु है। वंदों में इसी ऋतु को सर्वाधिक सम्मान मिला है। झआाज-कल 
बसन्‍्त का अ्रधिक सम्मान है, पर वैदिक ऋषि जीवेम शरद: शतम्‌, पव्येम शरंद: दतम्‌ 
ही बोलते थे । हमारे महान पर्वो में से ग्रधिकाश इसी,ऋतु में पड़ते हैं। हमारी 
सबसे महत्वपूर्णो फसल इसी ऋतु में बोई खाती है। इस ऋतु में प्रकृति बड़ी 


िदसकाल-स+-+-नमवियाकायक पिनम-न-क मानक जनक. 


१--आधुनिक साहित्य, पृष्ठ ४८। 
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शांत एवं सोम्य लगती है, बसरत जेसी मादक एवं चंचल नहीं। बसंत थदि 
ऋतुराज है, तो शरद ऋतु-गुरु। ऐसी शरद ऋतु का स्वागत ऊमिला केवल 
इसलिये नही कर रही कि उसके कवि की ऋतु--वर्णान को परंपरा पूरी करती हैं। 
यह शरद का स्वागत इसलिये कर रही है कि ऋतु-परिवतंव उसे प्रिय का आभास 
दे रहे है, उसका सबसे बड़ा उपकार कर रहे है। असगति का चमत्कार श्नुभुति 
का तीब्ता में लुप्त हो जाता है-- 


निरख सखी, ये खंजन श्राये, 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मनभाये । 
फैला उनके तन का आतप, मन-से सर सरसाये, 
घमे वे इस ओर वहाँ, ये हस यहाँ उड छायगे, 
करके ध्यान श्राज इस जन का निश्चय वे मुस्काये, 
फूल उठे हैं कमल, अधर से ये बंधुक सुहाये । 
स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाये, 
नभ ने मोती बारे, लो, यह श्रश्नु अध्यं भर लाये । 


ऊमिला ऋतु-परिवतंन का स्वागत व्यर्थ ही नहीं करती, एक राणरानी के 
रूप में भी करती है। ऋतु का सम्बन्ध जनता, विशेष कर कृषकों, से बड़ा गहरा 
होता है। वह प्रत्येक ऋतु से जन-मज़जुल का निवेदन भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में 
करती रहती है, क्योकि उसके दुख ने उसे दुख के रूप से परिचित करा दिया है। 
बह जानती है कि उप्तके प्रिय चौदह वर्ष बाद ही आयेंगे। पर बादलों से अपनी 
कामना व्यक्त करती है--- 

ग्राज भीगते ही घर पहुँचे, जन जन के जन, बरसों ! 

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि साकेत के नवम सर्ग षड़ऋतु-वर्णान 
परम्परागत सात्र न होकर परंपरा को गतिशील करने वाला एक नूतन विधान है । 
डा० नगेन्द्र ने ठीक लिखा है। षटऋतु की परम्परा प्राचीन है, परल्तु साकेत मे 
उसका प्रयोग नवीत ढऊझु से हुत्ना है। कवि ने उसका उपयोग उद्दीपन की' दृष्दि से 
तो झ्रवश्य किया है, परन्तु वह उद्दीपन शारीरिक ताप का अ्रनुमान लगाने के लिए, 
अथवा उप्प्रेक्षा, श्रतिशयोक्ति का चमत्कार दिखाने को नहीं है। ऊमिला को तो श्रपना 
समय काटठना था, श्रत: कवि ने परिवर्तित ऋतुग्रों की प्रतिक्रिया-स्वरूप जो भावनावें 
विरहिणी के हृदय में जागृति हुई भ्रथवा ऋतु-परिवर्तंत के साथ परिवर्सिल दिध्वचर्या 
का उसके मन पर जो प्रभाव पडा, वह हीं सबंत्र व्यक्त किया है |" 


अि्यमत कक, विममतनतन. 2 फलकव.. केकेनी.. चबक गज... नये नत-० एल्‍इसपममाजकाइककाद्रोवेकसेगमग३८ फैपकममरामकक.. ० के क अन्‍कर 


१--साकेतः एक अ्रध्ययन, पृष्ठ ५० । 
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... श्तः परंपरा ऋतु-वर्णान या कृशता-बर्णव इत्यादि में एक बिरस्तन वस्तु के 
रूप मे प्रस्तुत होने के कारण खटकने वाली वस्तु नही प्रतीत होती । पर जहाँ लेपादि 
उपचार का विधान होने लगता है, वहाँ सम्भावना का तर्क होते हुये भी जी ऊबने 
लगता है। आचाये शुक्ल ने लिखा है 'श्री मैधिलीशरण गुप्त के साकेत में भी कुछ 
ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण जी उबाता है। ' उशीर की आराड या अ्वनि-गर्भ में ग्रीष्म 
ताप मिटाने का प्रस्ताव इत्यादि उत्तर वेदिक काल के अनुकूल है या नही, यह प्रश्न- 
भी उठ सकता है । 


प्र इतना स्पष्ट है कि गुप्तती की ऊमिला एक सजग राज-वधृ है, जिसे 
भ्रपतती बाह्य स्थिति का पूरा ध्यान है, वह जायसी की रानी नागमती की तरह 
छानी-छंप्पर की फिकर नही करती । इस सम्बन्ध मे डा० नगन्द्र के विचार पठनीय 
हैं। उमिला राजवधू है, भ्रतः उसके उपचार साधन सभी रईसी है, उसी के उपयुक्त 
है। जायसी ने नागमती के विरह में द्यान और विछूनी का वर्शंत किया है, और 
आ्राचायं शुक्ल ने उसकी दाद देते हुए कहा है रानी नागमती विरह-दशा में भ्रपना 
रानीपन बिल्कुल भूल जाती है, भौर श्रपने को साधारण स्त्री के रूप में देखती है-- 
नागमती की उक्ति मे मामिकता श्रसंदिग्ध होते हुये भी उसकी स्वाभाविकता अवश्य 
सदिग्ध है। श्राचाय ने भी यहाँ मनोवैज्ञानिक भूल की है। जायसी पात्र की स्थिति 
को भूल गये हैं श्रोर उनका श्रपना व्यक्तिगत अ्रनुभव मुखर हो उठा है। भ्रतः उनके 
कथन में हृदय स्पशिता श्रवर्य आ गयी है, परन्तु फिर भी वह श्रस्वाभाविक रहेगा 
ही ।* संक्षेप में, मे धिलीशरण ने ऊमिला का चित्रण परंपरागत श्र स्वतन्त्र दोनों 
रूपो में करते हुये भी उसकी स्थिति का पूरा ध्यान रखा है । 


उमिला के वियोग-वर्णान की कदाचित्‌ सबसे बड़ी विशेषता उप्तकी सृष्टि- 
कल्याण-कामना है, जो ग्रुप्तजी की हिन्दी-विरहकाव्य को एक देन है। वियोग-दशा 
दुःख-दशा है और दुःख में मातव संवेदन का ग्राहक तथा वाहक दोनों बन जाता है। 
विरही जानता है कि दुःख का स्पर्श कितना विकलतापूर्ण तथा असह्य होता है, श्र: 
बह चाहता है कि कोई दुखी न हो। मैं श्रन्धा हैँ, इसलिये सभी अधे हो जाये, यह 
कथन शायद ही कोई करता हो, श्रौर यदि करता भी हो, तो वह बहुत स्थूल बात 
कहता है । मैं अन्धा होकर देख रहा हूँ कि अन्धा होना कितना बड़ा अभिशाप है । 
भगवान करे शत्रु भी अंधघा न हो ! यह कथन प्रायः सभी अन्धे करते हैं, क्योकि यह 
सूक्ष एब तलस्पर्शी कथन है। सभी अधे होगे, तो मुझे रास्ता कौन बतलायेगा ? 


न्‍िनननखान तनमन लक. कक कला कक... फरमान 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास; पृष्ठ ६१३ । 
२--म्राकैत' एक प्रध्ययन, पृष्ठ ५१ । 
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मेरी लाठी कोन पकडेगा ” भशवाम, कोई ग्रस्धा न हो ! यही मानव के दु.ख की 
प्रकृति पद्धति है । 


ऊमिला दुःख को सम चुकी है, समझ रही है । वैह प्रोषित-पतिकाओो को 
इसलिये निमंत्रित करना चाहती है कि समदुखिनी नारियाँ मिलकर सात्वना-लाभ 
कर सके । सबमुच दो दुखी मिलकर एक दूसरे से सात्वना पाते है। वह चाहती है 
कि बरसात में सबके जन भीगते हुए ही घर लौटे । इस चाहना के मूल में कितना 
दर्द भरा है। वह कृषकों का कल्याग चाहती है, क्योकि वे कठिन परिश्रम करते है । 
यही नहीं, वह कोक को भी तात कह कर उससे शोक न करने की प्रार्थना करती 
है, उसके सुख की कामना करती है । 


उसे मकड़ी तक का ध्यान है, क्योक्ति वह जाल-गता है। वह सृष्टि के 
प्रति भ्पने उदगार प्रकट करती है 


रह चिरदिन तू हरी भरी 
बढ़ सुख से बढ सृप्टि-सुन्दरी, 
सुध प्रियतम की मिले मुझे, 
फल जीवन दान का तुभे । 
गर ढ हि गर् 
प्रकृति, तू प्रिय की स्मृति-म॒ति है 
जडित चेतन की त्र॒टि पूर्ति है । 
रख सजीवन मुझे मन की व्यथा, 
कह सखी, कह, तू उनकी कथा | 


राच पूछा जाये तो सृप्टि-कल्याण-कामना या दुःख में इब्रे व्यक्तियों के प्रति 
सहानुभूति विग्ही-हृदय में स्वभांवतः उत्पन्न हो सकती है, दुखियो को और अधिक 
दुखी देव कर उसे अपने भविष्य पर ही शका या भय प्रतीत हो सकता है। अतः 
सृष्टि के कल्याग एवं दुखियों के सुख की कामना दविरही के लिये एक मनोवैज्ञानिक 
सत्य है । 

इसका यह अर्थ नही कि गोपिकाझों का मधुवन के श्रतिकोष और 'तु जल न 
मरा, कृष्ण के वियोग मे'--जैसे उदगार अनुचित है। वे खीक मात्र हैं। प्रेम के 
दर्द में खीक का स्थात सदा काफी गहरा रहा है और रहेगा । साकेत में भी वियोग 
में ऊमिला को प्रकृति परिवर्तित प्रतीत होती है। हां, वह उसके प्रलि खीभती 


नही है | 


साकेत में उक्त प्रकार का विरह-बरणंन बड़े उत्साह तथा स्वाभाविक ढंग से 
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किया गया है । श्री कन्हैयालाल सहल ने इस सबंध में ठीक ही लिखा है: इस 
तरह का विरह-वर्णान मेरी हृष्टि मे, हिन्दी-साहित्य को गुप्तती की देत है। पुराने 
कवियों की परिपाटी से यह सर्वथा भिन्न है और मानव-जीवन के एक प्रक्ृत तथ्य 
पर आवित है। भुक्तभोगी जानते है कि जीवन के नभोमनन्‍्डल में जब काले बादलों 
की घटा घिर श्राती है, उस समय मनुष्य का अ्रभिमान विनम्र रूप धारण कर 
लेता है और उसकी वृत्ति में कारुण्य-भाव जाग्रत होने के कारण उसे इच्छा होने 
लगती है कि मैं भी किसी का दु.ख बटा पाता |" 


सृष्टि-कल्याणमूलक विरह-वर्णन हिवेदी-युग की हिन्दी को एक बडी प्रभाव- 
भरी देन है। यों तो कालिदास का यक्ष भी मेघ के लिये कभी भी बिजली से 
वियुक्त न होने की कामना करता है, पर वहाँ कवि की सयोगात्मक रुचि काम 
करती है, कोई निदिचत विचारधारा नहीं। हिन्दी में सृष्टि-कल्याण-मूलक विरह- 
निवेदनों का प्रारम्भ प्रिय-प्रवास से प्रारम्भ होता है। हरिश्रौध की राधा सृष्टि- 
कल्यागा एवं दुखियों की सेवा की कामना ही नहीं करती है, उसे क्रियात्मक रूप भी 
प्रदान करती है। पर हरिश्रौध जी की राधा की सृष्टि-कल्याण-भावना एवं 
व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति किसी पूर्व सुनियोजित क्रम के झ्राधार पर न होकर 
युग-प्रभाव के रूप में प्रकट हुई है। मैधिलीशरण की ऊमिला में वह सुनियोजित एवं 
सुसबद्ध रूप लेकर प्रकट हुई है। प्रसाद के आँसू में वह अपने पूर्ण विकसित एवं 
दाशनिक रूप मे प्रकट हुईं है । 


यह निश्चित है कि सृष्टि-कल्याण-मूलक किया सहानुभूतिपूर्ण विरह-वर्णात का 
मूल हरिश्रौध में है। तब प्रदन उठता है-क्या मैथिलीशरण औ्रौर प्रसाद ने 
हरिआ्रौध का अपने-अपने अ्रनुकूल रूपों मे श्रतुकरण किया है ” उत्तर है--प्रियप्रवास 
खडी बोली का प्रथम वृहत्‌ प्रबंध है, वृहत्‌ ही नही, उत्कृष्ट प्रबंध भी है। उसका 
प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप से मेंधिलीशरण और प्रसाद पर ही नहीं, पन्‍त और 
महादेवी तक फैला है तथा अन्यान्य कवियों मे भी मिल सकता है। पर ज्ञात रूप 
में बैथिलीशरणा या प्रसाद ने उसका भअ्रनुकरण नहीं किया, क्योक्ति मैथिलीगररा) 
एवं प्रसाद में वह बहुत भिन्‍त रूप में हृष्टिटगोचर होता है । 


सच पूछा जाय, तो दुःख मे सृष्टि या राष्ट्र के कल्याण की भावना तथा 
दुखियों के प्रति सहानुभूति की भावना का द्विवेदी-युगीन-काव्य में समावेश उस युग 
की स्थिति के कारण हुआ है। यह स्थिति एक बडी दूरी तक स्वातश्य-प्राप्लि के 
समय तक बनी रही, अब भी कुछ-न-कुछ है | प्रतः ग्राँसू एवं ग्रस्यात्य कृतियों मे 


(-साकेत के नवस संग का काव्य-वैभव पृष्ठ १४। 
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भी ऐसे वर्शान मिल जाना अस्वाभाविक नहीं है। हम पहले कह गये है कि द्विवेदी- 
युग भी भारतीय राष्ट्र सहस्त्रों वर्ष की निद्रा के बाद जागृति की अंगड़ाइयां ले रहा 
था। राष्ट्र दुखी तो था, पर उत्थान का मूल शिव तथा सवेदत का भाव उसे हस्त- 
गत हो चुका था, हो रहा था। दयानन्द, विवेकानन्द, गाथी, तिलक, मदनमोहन 
मालवीय इत्यादि त्याग एवं सहन-शक्ति का निदर्शन प्रस्तुत कर छके थे, 
कर रहे थे। 


शेकड़ो देशभक्तों के कारावास-प्रसग मे उनकी वीर पत्नियों श्राखों से आँसू 
तथ! मुख से राष्ट्र-कल्याण के वचन लुटा रही थी । इस स्थिति में विरह मे सृष्टि- 
कल्याण, राष्ट्र-कल्याण शौर दुखियों के प्रति सहानुभूति के भावों का काव्य में 
समावेश ज्ञात या अज्ञात रूप में अनिवार्य था। हुआ्ा भी ऐसा ही। प्रियप्रवास, 
साकेत, पथिक, प्रेम-पथिक इत्यादि के बिरह-वर्शांत किसी-न-किसी रूप में उक्त भावों 
से संपन्‍्त है। जो लोग ऐसे भावों को नी रस समभते हैं, उनका सरस क्‍या है, यह 
बे स्वयं नहीं जानते । 


साकेत का विरह-वर्णान अपने उच्चादर्शों में परम्परागत भारतीय विरह- 
वर्णन, विशेषता हिन्दी-काव्य में विरह-वर्णंत के सर्वथा श्रनुकुल है। जो ऊचा 
आ्रादर्श तुलसी, जायसी और हरिश्रौध के विरह-वर्णानों मे हष्टिगोचर होता है, वही 
प्रपनी परिस्थिति के अनुरूप मौलिक रूप मे साकेत में भी। ऊमिला केवल प्रिय 
की स्मृति, प्रेमी हृदय के लिये सबसे बड़ा उपहार स्मति, चाहती है, पर कब ? 
जबकि प्रिय आाराध्य-युग्म के सोने पर निस्तब्ध निशा में प्रहटी का कार्य कर 
रहे हों : 


प्राराध्य युग्म के सोने पर, 
निस्तव्ध निशा के होने पर, 
तुम याद करोगे - मुे कभी, 
तो बस फिर मैं था हुंकी सभी। 


उसमे प्रिय-प्राप्ति की लालसा है, पर कर्तंव्य-पूर्ति के बाद ही : 


भूल अ्रवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कमी - भझाझो । 
किन्तु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर - जाग्रो । 


यहां स्पष्ट कर लेना आ्रावश्यक है कि गुप्तजी ने प्रियप्रवास--जैसा 
ग्रादर्शातिरेक साकेत में नहीं दिखाया, जिसमें राधा श्राश्रम इत्यादि खोलती हैं 
और स्वयंसेविकाशों का दल संगठित कर जन-सेवा का ब्रत लेती हैं। उन्होंने 
ऊमिला के मानस का कत्तंव्य तथा प्रेम में होने वाला द्न्द् चित्रित किया है। रघुकुल 


डश्ढ | [ खड़ी बोली कविता में बिरह वर्णान 


का ग्रार्शवाद प्रसिद्ध है। पर साकेत में वह मनोवैज्ञानिक रूप में प्रकट हुथ्ना है, 
केवल आदर्श के लिये आ्रादर्श के रूप में नहीं । श्रात्रों का मूल प्रेम है, जाश्नो का 
कत्तंव्य । यह पअंतद्व नव राम-काव्य की एक स्थायी विभूति है। नवम सर्ग के श्रन्त 
में कवि ने ऊमिला की प्रलाप-स्थिति मे इस भ्राओ्नोे को आवश्यकता से भ्रधिक विस्तार 
दे दिया है। पर उसे भी अस्वाभाविक नही कहा जा सकता। बियोग के श्रनेक 
मास बीत जाने पर ग्राश्रो - जाझो का संघर्ष भी लंबा हो सकता है । 


विरह में आादश को तअत्यन्त प्राचीन काल से ही स्थान मिलता आया है। 
सच पूछा जाये तो पवित्र प्रेम स्वय अपने मे सबसे बडा एवं चिरन्तन अ्रादर्श है । 
बिरह इस आदर्श का भी झादर्श है। इस स्थिति में विरह में उच्चाद्शों की भ्रवतारणा 
स्व,भाविक ही है। पर द्विवेदी-युगीन काब्य मे देश की परिस्थिति ने विरह में 
जिस सेवावृत्ति का चित्रण किया, वह मनोवैज्ञानिक मापदड से बहुत ऊपर उठी हुई थी । 
पथिक, प्रेमपथिक तथा प्रियप्रवास में यही दिखायी पडता है। साकेत में मध्यम पथ 
अपनाया गया है। ऐसा श्रावश्यक भी था। राम काव्य श्रादश मूलक काव्य है। आंदर्श- 
प्रधान युग से सम्बन्धित कथानक में झ्राद्श को कुछ-न-कुछ स्थान देना ही समीचीन है, 
अन्यथा माइकेल मधुसूदन के मेघनाद-वध की जैसी अ्रसाहित्कि भूले हो जाने की 
निश्चित सभावना रहती है। इस स्थिति मे जो झआालोचक साकेत पर इस दृष्टि से 
प्रहार करते है, वे बहुत तल-स्पर्शी विचार नही प्रस्तुत करते । 


ऊमिला बन भे प्रिय की स्थिति की मधुर कल्पना में भी कत्तंव्य का समावेश 
करती चलती है। उदाहरणाथ यदि वह चित्र बनाना चाहती है, तो उसमे प्रिय 
को अपने चिन्तन में मग्न या करुणा-कलित रूप में चित्रित करता उसे अभीष्ट नहीं, 
क्योंकि प्रिय बनवासी निरुद्देश्य ही नहीं बना, सोहेग्य बना है। अत. ऐसी कल्पना 
भी वह बडी गालीनता से करती है: 


कौन-सा दिखाऊं हृदय बन का बता मैं आज ? 
हो रही है श्रालि, मुझे चित्र-रचना की चाह, 
नाला पड़ा पथ में, किनारे जेद जीजी खड़े, 
प्रंबु भ्रवगाह श्रायंपुत्र ले रहे हैं थाह । 
किवा वे खड़ी हों घृम प्रभु के सहारे भाह, 
तलवे से कंदक निकालते हों ये कराहू ” 
अ्रथवा भुकाये खडे हों ये लता और जीजी 
फूल ले रही हों, प्रभु दे रहे हों, वह वाह ? 


उक्त पंक्तियों में कबि ने चित्रमयता का सुन्दर परिचय दिया है। सीता के 
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पैर से कटक निकालने मे कराहे लक्ष्मण ! यहाँ भ्लसगति अलकार कितना संगत 
तथा ममं-द्वावक है ” 


सचारियों तथा कामदशाओ का जो व्यापक एव प्राय: पूर्ण चित्र साकेत के 
नवम सर्ग में दृष्टिगोचर होता है, वह आधुनिक हिन्दी के विरह-वरणन में शास्त्रीय 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। श्री सहल तथा श्री नगेन्‍्द्र उक्त विषयों पर अच्छा प्रकाश 
डाल छुके है। श्रत. यहाँ उन पर कुछ अधिक लिखना अ्रनावश्यक है । पर जैसा 
कि हम पहले कह आये है, स्मृति संचारियो का राजा या कामदशाश्रो की रानी है। 
ग्राधुनिक युग मे स्मृति पर सबसे अ्रधिक भाव-चित्र बने है, जिसका कारण 
मनोवैज्ञानिक है । विरह मे प्रिय की स्मृति सबसे श्रबल प्रवृति बन जाती है। 
मैथिलीशररा ने स्मृति के कतिपय श्रत्यन्त भव्य चित्र प्रस्तुत किये है, जिनमे से 
एकाध में विशद पारिवारिक जीवन का बडा ही मधुर रूप भी घुला-मिला है। 
पारिवारिक जीवत का सहज एवं उत्कृष्ट चित्रण करने में मैधिलीशरण, ससस्‍्कृत के 
भवभूति की तरह, हिन्दी के अद्वितीय कवि है। स्वयं बडे तथा सम्मिलित 
परिवार के सदस्य होने के कारण उन्हें ऐसे चित्र प्रस्तुत करने का पूरा श्रधिकार भी 
है। इस क्षेत्र मे वे बहुत सफल भी हुये है । 


अधिक्तर स्मृति के चित्र वेयक्तिक सयोग से ही सम्बद्ध है, जो स्वाभाविक 
भी है, क्योकि योवन से सम्बन्धित दाम्पत्य विरह में प्रिय-मिलन की विशेष स्मृतियाँ 
ही हृदय को अधिक सालती है। ऐसे चित्र में कही-कही प्रिय के है-है कह कर 
'बाहर से सकुचित भीतर से फूले से की दा में प्रिया से लिपट जाने वाला तथा 
कर्णा-फूलो को बडे कौशल के बाद लाल करने वाले चित्र सम्मिलित है, जिनकी 
स्वाभाविकता पर कोई सदेह न करने पर भी आपत्ति प्रकट की जाती रहती है। 
हमारी समभ मे, दाम्पत्य जीवन मे प्रत्येक पुरुष पुरुष रहता है, प्रत्येक नारी नारी, 
इससे श्रधिक कुछ नहीं । दाम्पत्य जीवन, विशेषत: यौवनगत दाम्पत्य जीवन, जीवन 
की महानता से न तो प्रभावित होता ही है श्रौर न उसे बहुत शअश्रधिक होना ही 
चाहिए। पति और पत्नी के बीच कुछ भी अश्लील नही होता, नहीं हो सकता, 
ऐसा भारत के एक विद्वान न्यायाधीश ने कहा है। इस स्थिति मे साधारणा संयोग- 
चित्रों पर हमारी आपत्ति श्राम्डबरपूर्ण ही कही जायेगी । हाँ, यदि कवि शिष्टता की 
सीमा लॉघ कर सामाजिक जीवन मे व्यतिकम उत्पन्न करने का प्रयास करे, तो 
वह अ्रवश्य विगहंणीय है। पर गुप्तजी जैसे कवियों पर ऐसी झाशंका नहीं की 
जा सकती । 


नवम सगे के कतिपय स्मृति-चित्र बडे ही भव्य एवं स्वाभाविक हैं। बठलोई 
का एक चावल परख के लिये काफी होगा : 
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मै निज अलिद मे खडी थी सखि, एक रात, 
रिमकिम बू दे पडती थी घटा छाई थी, 
नमक रहा था केतकी का गध चारो झोर, 
मभिल्‍ली भनकार यही मेरे मन भाई थी। 
करने लगी मै अ्रनुकरण स्वनूपुरो से, 

चचला थी चमकी, घनाली घहराई थी, 
चौक देखा मैने, चुप कोने मे खडे थे प्रिय, 
माई, मुख-लज्जा उसी छाती मे छिपाई थी । 


नवम सर्ग के विरह-वर्णान में विगलित नारी-हृदय का बड़ा ही ममंस्पर्शी 
रूप देखने को मिलता है। कही ऊमिला उन दिनों की स्मृति करती है, जब वह 
रसोई बना कर सबको खिलाती थी, पर आझ्राज वह सब कहाँ है, वह अलोना- 
सलोना किसे खिलाये ” 


बनाती रसोई, सभी को खिलाती, 
इसी काम मे श्राज मै तृप्ति पाती । 
रहा कितु मेरे लिये एक रोना, 
खिलाऊ किसे मै श्रलोना-सलोना ? 
कितना करुणा-कलित प्रइन है ? नारी हृदय का दर्पण । 


कही बह पिजड़े मे बद पक्षियों को उड़ा देने के लिये भ्रपनी सखी सुलक्षणा से 
प्राथंना करती है, क्योकि अब वह जानती है कि पिजड़े मे बद रहने की दक्षा 
कितनी दयनीय होती है । प्रिय बन में है, पहले भी तो जाते थे । श्रतः पक्षी बतला 
देता है मृगया में । कितना अधिक रुलाने वाला प्रइन है ।-- 
कह विह॒ग, कहाँ है, श्राज आचाय॑ तेरे ? 
विकच बदन वाले वे कृती कांत मेरे ? 
सचमुच मृगया मे तो अहरी नये बे, 
यह हत हरिणी क्यो छोड़ यों ही गये बे ? 
कहीं वह भ्रपनी सखी के इस कथन की सार्थकता को स्वीकार करती है 
कि यह शरीर तो प्रियापित है, श्रतः इसे गेह से सहश ही सभाल कर ही रखना 
उचित है : 
ठीक कहा तूने सख्ती, श्रपित है यह देह, 
तू संभाल कर रख इसे रखती है ज्यों गेह । 
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साकेत में विरहिणी ऊमिला के प्रति कवि की श्रगाध श्रद्धा बारबार प्रकट 
हुई है। वहू उसके वियोग के श्रागे योग को भी तुच्छ समझता है, उसकी व्यथा को 
रघुकुल का एक गौरव बताता है, उसके सामने योगिनी को भी तुच्छ कहता है। 
बारबार ऐसा कहना कुछ भोडा-सा लगता है, भले ही वह सत्य हो । 


नवम सर्ग के कुछ गीतों में युवती ऊमिला प्रिय-रहित होने के कारण श्रपने 
शरीर पर पडने वाले प्रभावो का उल्लेख भी करती है। कामदेव से फूल न मारने 
का आग्रह करती है तथा चपल यौवन-बाल को अचल-अ्रचल मे पड़े-पड़े सोने का 
निर्देश देती है। इस प्रसद्भ में प्रसिद्ध आलोचक प० नददुलारे वाजपेयी लिखते है । 
नवम सर्ग के ऊमिला-गीतों में भावना की जो उन्मुक्ति गति है, वह उसके 
साथ ऊमिला की उदात और सयमपूर्ण चारित्रिक विशेषताश्रों का मेल नहीं 
बैठता । इन ऊमिला-गीतो की भावना कही-कही ऐसे साधारण स्तर पर 
पहुँच जाती है, जिसकी साकेत की नायिका से किसी प्रकार श्रपेक्षा नही की 
जाती । एक स्थान पर ऊमिला कहती है-- 


मरे चपल योवन-बाल । 
गचल गअ्रचल मे पडा सो, मचल कर मत साल । 


इन पक्तियों का सकेत ऊमिला को विषय-वासना की सीमा-रेखा के इतने 
समीप पहुचा देता है कि श्रन्य अ्रवसरो पर उसके द्वारा दी गयी वीर रमणी के 
अनुरूप वीर-व्यवहार की शिक्षा ( जेसे ऊमिला द्वारा दिया गया सँनिको को उपदेश ) 
ईप्सित प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ रह जाती है।? हमारी समझ में वियोग पूर्णतः 
शरीर-निरपेक्ष हो ही, यह अनिवार्य नहीं। कालिदास और जायसी के दापत्य विरह- 
वर्णन में भी ऐस उल्लेख मिलते है । 

किन्तु नवम सर्ग के सम्बन्ध मं गाधी जी को लिखें गये अपने पत्र में मैथिली- 
शरण ने योगजन्य तथा रामजन्य शब्दों का जो प्रयोग किया है, उस हृष्टि से फूल न 
मारों तथा चपल योवन-बाल का मचलना समीचीन नही बैठता । कवि ने बापू को 
लिखा था 'सांकेत में मैने कालिदास की प्रेरणा से उस प्रेम की एक भलक देखने की 
चेष्टा की है, जो भोग से प्रारभ होकर, वियोग भेलता हुआ, योग में परिणत हो 
जाता है। प्रथम सर्ग मे ऊमिला और लक्ष्मण का प्रेम भोगजन्य किया कामजन्य है । 
उसी को योगजन्य अथवा रामजन्य देखने के उद्योग में साकेत की साथंकता है।* 

१--अआधुनिक साहित्य, पृष्ठ १०३ | 

२--साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वैभव, पृष्ठ १५०७-५१ । 
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हमारी सम में प्रथम सर्ग का प्रेम तो भोगजन्य किवा कामजन्य है, पर 
तवम॑ सर्ग का प्रेम योगजन्य व होकर वियोगजन्य है और रामजन्य न होकर लक्ष्मण- 
जन्य है, होता भी ऐसा ही चाहिए। कवि ने स्वयं जो व्याख्या प्रस्तुत की है, वह 
समीचीन नही है, और यदि है तो प० नइदुलारे जी का अ्भियोग ठीक हो सकता है। 
क्योकि योग की दशा में फूल मारने या यौवन-बाल के मचलने की चर्चा भ्रष्टोन्मुख 
स्थिति की सूचक ही मानी जायेगी । बात यह है कि जिस समय (सत््‌ १९३२) मे 
मैथिलीशरण ने उक्त पत्र लिखा था, उस समय भारत मे मौखिक आध्यात्मिकता 
अपने चरम उत्कर्ष पर थी। रवि ठाकुर मेघदूत और शाकुतल की आध्यात्मिक 
व्याख्या करते थे, गीत-गोविद और सूर-सागर में रहस्यवाद की खोज चालू थी, 
विद्यापति के भक्त होने पर निबन्ध लिखे जा रहे थे और हिंदी के रहस्यदर्शी युवक- 
कवि तथा कवयित्रियों द्वारा उपनिषदों तथा सहिताश्रों के उद्धरण बटोरे जा रहे थे । 
इस स्थिति में यदि ऊमिला के वियोग-प्रकरण मे मेथिलीशरण “योग' शब्द पर 
बेतरह रीके, तो क्‍या श्राइच्य | पर अ्रब यहु निश्चित हो गया है कि राष्ट्र का 
कल्याण योग से नहीं, सयोग (संगठन) से होगा । प्रत, सोभाग्यत्र॒श उक्त प्रकाश की 
ग्राध्यात्मिकता की चर्चा कम हो चली है । 


तवम सर्ग अपने प्रगीतो के लिये प्रसिद्ध है। इन प्रगीतों में अनेक 
संगीतात्मकता, क्षिप्रता, झात्माभिव्यक्ति, भावक्य, क्रोमलता तथा ग्रभीष्सित सरसता 
इत्यादि के आवश्यक गुणों से भली भाँति सम्पन्न है। वेदना का सवेदन इन गीतों 
में बडे मनोहारी रूप मे प्रकट हुआ है । दोनो ओर प्रेम पलता है' शीर्षक प्रतिनिधि 
प्रगीत तो इस युग के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट प्रगीतों में स्थान भी पा चुका 
है। इन गीतों मे कही दुखी व्यक्तियों, जीवों तथा बस्तुओ्ों के प्रति विरहिणी की 
मार्मिक सहानुभूति प्रकट हुई है, कही प्रकृति का वर्णन हुआ है, कही वेदना-व्यथा 
का स्तवन-विवेचन है, कही शारीरिक मानसिक पीड़ा का व्यक्तिकरण है। छायावाद 
के सूक्ष्म उपमा-विधान तथा कोमल शब्द-चयन से मेथिलीशरण ने इन प्रगीतों मे 
अपने अनुकूल, या मोलिकता के साथ, श्रच्छा लाभ उठाया है। 

दोनों श्रोर प्रेम पलता है. शीष॑क प्रगीत तवम सर्य का हृदय है। ऊरमिला 
का पुर्ण समर्पण, उसकी सहनशक्ति, उपेक्षितों और पीड़ितों के प्रति उसकी सहानुभूति 
तथा उसका करुणा-विगलित प्रेम सभी इस छोटे-से प्रगीत में समाया हुआ है। 
यह गीत नवम सर्ग की कुंजी है। दीपक और पतग दोनो जलते है। पर वशिवृत्तमय 
ससार दीपक के जलने से प्रकाश पाता है, पतग के जलने से कुछ क्षणों का प्रकाश- 
व्यवधान और श्रसुविधा । श्रत वह दीपक के जलने का स्तवन और पतऊ्ू के जलने 
की उपेक्षा करता है। 
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ऊमिला को यह खलता हैं। एक बात और । प्रेम, यदि वह तलस्पर्शी एवं 
सम्पन्न है तो, दोनों श्रोर संबवर््धित होता है। पतंग के जलने की चर्चा सभी करते है 
झौर दीपक के जलने की कोई नही, यह अनुचित है। इस प्रगीत में ऊमिला का प्रिय 
के प्रति अपना या अपने प्रति प्रिय का अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्त विश्वास धन्य हे । 


नवम सर्ग की भागा पर भी दो शब्द कहना उचित होगा। हम पहले भी 
कह आये है कि खडीबोली में हिन्दी-शेत्र की मातभाषाश्रों के ही नहीं, राष्ट्र की 
अन्य भाषाओं के भी सहस्त्रों शब्दों का समावेश होना सर्वधा उचित हे, यही नहीं, 
विदेशों के भी शत-शत शब्द हम ग्रहण करेंगे । पर 'प्रहण के लिये ग्रहण कही भी 
उचित न होगा । हमें खडीबोली की अ्नुकूलता का ध्यात भी रखना पडेगा। नवम 
सर्ग मे जहाँ माई, श्राली जैसे सर्वथा स्पृहणीय ब्रजभाषा-शब्द प्रयुक्त हुये है, वहाँ 
. आपत्ति नही की जा सकनी | पर जहाँ केवल तुक के लिये तलली, मल्लां, तत्ती, दीजो, 

लीजो, चक्‍खी, लक्खी, इत्यादि को भिडाया गया है, वहाँ श्रापत्ति ही नहीं, चिता 

भी प्रकट की जा सकती है। एक महान कवि की यह सृजन-त्वरा भावी पीढियों 
के कवियों पर खराब असर भी डाल सकती है। साकेत भे विशेषत दक्षम सर्ग में 
करां-कठु वर्णो की भरमार बडी ही बेहुदी लगती है। हल, अ्वार, तडक-फडक- 
धडक-भडक, घूड़े इत्यादि प्रयोग उच्च स्तर की कविता में भें लगते है, इसमें दो 
मत नही हो सकते । 

साकेत के वशम सर्ग में भी ऊमिला का विरह - वर्णान ही है। 
पर यहाँ वह नवम सर्ग की भाँति गीतकाव्यात्मक न होकर प्रत्रन्धात्मक या 
कथात्मक है । इस सर्ग में विरह से दुब्नल हुई ऊमिला अपने बाल्य-काल, माता-पिता 
के वात्सल्य, लक्ष्मण के प्रथम दर्शन तथा उसकी प्रतिक्रिया, तज्जन्य स्वृप्त, धनुर्भज्, 
परशुराम-प्रसद्भ, विदाई तथा प्रपने छोटे-स प्रिय सयुक्त जीवन के सस्मरणा-से सुनाती 
है | सरयू के प्रति उसकी सहानुभूति है, क्योकि सरयू भी अपने प्रिय सागर से वियुक्त 
है तथा मटक रही है, दोड़ी जा रही है। उस्ती से वह सब कुछ कह जाती है। पता 
नही क्यो, नदियों और पहाडो इत्यादि से बहुत-कुछ कहने का रिवाज बीसबी सदी 
में भी इतने जोर-शोर के साथ फंला हुझ्ना है ? 

दह्मम सर्ग का वियोग-वर्शान अनुभूत्यात्मक न होकर कथात्मक है। कवि 
का लक्ष्य कथा कहना है, ऊमला तो जैसे निमित्त मात्र हैं। जनकपुर से सम्बन्धित 
राम-चर्चा या लक्ष्मणश-चर्चा साकेत मे यदि ऊमिला करती है, तो स्वथा उचित ही 
है । इसमे कवि का कोशल ही है । 

छद तथा भाषा, विशेषकर वर्श-प्रयोग की हृष्टि से दशम सर्ग एक असफल 

श्८ 
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सर्ग है। करां-कटु शब्दावली का ऐसा श्रसामयिक प्रयोग हिन्दी के किसी श्रेष्ठ कवि ने 
तही किया, जैसा मैथिलीशरण ने साकेत के दशम सर्ग में । पर कथा का अ्रनुभूति, 
विजेष कर वेदना से सबधित अनुभूति का अंश बहुत मामिकत है। 


साकेत के विरह-वर्णात का विस्तार उबाने वाला है। पत्षपन पृष्ठों का 
नवम सर्ग तथा उन्‍्नीस पृष्ठो का दशम सर्ग दोनों ऊमिला के बिरह से ही भरे 
है। यो तो समूचे प्रियप्रवास मे विरह ही विरह भरा पड़ा है, पर वहाँ कही पुत्र- 
विरह है, कही पुत्र वत के प्रति विरह है, कहीं मित्र-विरह है, तो कही प्रिय-विरह । 
अ्रत: जी नही ऊबता । पर साकेत के चौद्तत्तर पृष्ठो मे केवल प्रिय-बिरह्‌ हृष्टिगोचर 
होता है, जिससे पाठक के धैर्य की कठिन परीक्षा होने लगती है। एक बात शोर । 
यद्यपि नवम सर्ग जटिल नहीं है, तथापि मैथिलीशरणा के काव्य का वह सबसे 
अधिक अलकृत एवं गृढ अर है । पश्रतः उसमे सवंत्र सरलता एव प्रसन्नता विद्यमान 
हो, ऐसा नही है। कुछ स्थलों पर तो अलंकारो का इतना तलस्पर्शी समावेश हुआा 
है तथा मुहावरों का इतना ध्वनिपूर्ण समावेश हुआ है कि विशेषज्ञ भी 'यह भ्र्थ भी 
लग सकता है! की शरण लेने को विवश हो जाते हैं। इसका यह भ्रर्थ नहीं कि 
ऐसा है, तो अनुचित है । 


नवम सर्ग के विरह-वरणंन में रस के प्रश्न पर भी कुछ कह देना अ्रनुचित न 
होगा । 'करुणे ! क्‍यों रोती है ”--को ही पकड कर नवम सर्ग का विरह-वर्णान 
करुण रस का नहीं घोषित किया जा सकता । करुण रस का स्थायीभाव शोक है, 
जिसके पीछे कोई भ्राशा नही रहती । स्पष्ठ है कि करुणा रस वही होता हैं, जहाँ 
प्रिय व्यक्ति का देहावसान हो गया हो । जहाँ पर अवसान या विकटतम परिस्थिति 
होने पर भी ग्राशा हो, वहाँ करुण-विप्रलभ माना जाता है। नवम सर्ग में ऐसा 
कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण चौदह वर्ष बाद प्रिया को मिलेंगे, इस स्थिति में प्रवास- 
विरह ही है, करुण रस ग्रथवा करुण-विप्रलभ नहीं, क्योंकि ऊमिला के उद्गारों 
का स्थायीभाव रति या प्रेम है, शोक नही श्रौर प्रिय एक निश्चित भ्रवधि के परचात 
श्राने वाला भी है। करुणा शब्द का प्रयोग शास्त्रीय प्रथ मे शोक-सपृक्त रहता है, 
जनता की भाषा में दयनीयता-सपृक्‍ता । उक्त 'करुणे, क्‍यों रोती है! इत्यादि में 
करुणा शब्द का प्रयोग जनता की भाषा मे ही हुआ्ला है। फिर भी भवभूति इत्यादि 
ने जो कथानक उठाया है, वह मेथिलीशरणा के कथानक से बहुत भिन्न है। श्रतः 
मंथिलीशरण की करुणा भवभूति की करुणा नहीं बन सकती, उसे वैसा बनना भी 
ने चाहिये। 


इसीलिये कवि ने दूसरी पंक्ति मे 'मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यो 
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कहे कोई का स्पष्टीकरण भी दे दिया है। फिर भी, करुणा, उत्त ररामचरित एबं 
भवभूति के ओर जो सकेत गुप्त जी ने यहाँ किये है वे अनुभूति, परिस्थिति और 
रस की हृष्टि से निरर्थक है, उनकी सार्थकता केवल हलेप मे ही है। ऊमिला का 
विरह साधारण प्रवास-विरह नही है, पर वह साहित्यदपंण इत्यादि में दी गयी 
करुण-विप्रलम्भ की परिभाषा के श्रनुसार करुण-विप्रलम्भ के अन्त्गंत भी नहीं झा 
सकता और करुण रस का तो वहाँ प्र कोई प्रदन ही नहीं उठता। अ्रत' ऊमभिला 
का विरह विशेष व्यथासपक्त होते हुये भी प्रवास - वियोग के श्रन्त्गंत ही 
माना जायेगा । 

प्रियप्रवास की राधा और साकेत की ऊमिला पर तुलनात्मक विवेचन भी 
जब-तब होता रहता है। राधा श्र ऊमिला दोनो वियोग-व्यथा से सतप्त हैं। पर 
दोनों के वियोग के रूपो मे अन्तर है। राधा का वियोग ऊरमिला के वियोग से श्रधिक 
दर्द-भरा है, क्योकि ऊमिला को अवधि का श्राश्वासन प्राप्त है, राधा को नहीं। 
निराशा मानव में सेवा-भाव, देश-प्रेम इत्यादि जाग्रत करती देखी जाती रहती है। 
इस स्थिति में राधा भी अपने वेयक्तिक प्रेम से ऊपर उठ कर जन-सवा करती 
हृष्टिगोचर होती है, भले ही हरिभ्रौध के युग ने इस जन-सेवा की भोक में उनके 
वियोग को दर-किनार ही कर दिया हो । ऊमिला का विरह गआशान्वित है, वह 
जन-सेवा के नही, प्रिय-स्मृति के पथ पर चलता है। हरिश्रौध ने राधा का जो 
चित्रण प्रियप्रवास मे किया है, वह विरहिणी का कम, मंत्री का अधिक है। साकेत 
की ऊमिला का चित्रशा प्रारभ से श्रन्त तक एक विरहिणी का ही चित्रण है। 
स्पष्टत एक में पूव॑ग्रह-युक्त आदश की प्रधानता है, दूसरे में भावभमय मनोवृत्ति 
चित्रण की, एक उपदेशात्मक हो गया है, दूसरा काव्यात्मक ही है, एक में अपने 
युग का आवश्यकता से अभ्रधिक प्रभाव है, दूसरे में आवश्यकता के शभ्रनुरूप ही। 
राधा ता आदरशंवाद परदे के भीतर से ऊमिला पर प्रभाव भले ही डालता रहे, पर 
उसका चित्र एक स्वतन्त्र चित्र है, अधिक काव्यत्वपूर्णो चित्र है। 


गुप्तजी की ऊमिला और प्रसादजी की श्रद्धा की भी कोई-कोई अश्रध्येता 
तुलना करते रहते है। पर ऐसी तुलना के लिये श्रधिक भ्रवकाश है नही। ऊमिला 
को ऐसा प्रेमी पति मिला है, जो कत्तंव्य की बेदी पर अ्रपने सुख की बलि देते हुये भी 
प्रेम को पूरी तरह सुरक्षित रखे हुए है। अतः ऊमिला की व्यथा विश्वास की शक्ति से 
सम्पन्न है। वह एक महान व्यक्ति की परिणीता प्रिया है। उसके रोने में भी एक 
श्रमुल्य रस है, शक्ति है। उधर श्रद्धा को ऐसा पति मिला है जो उससे शारीरिक सुख 
पा कायर की तरह गभिणी छोड़ कर भाग खड़ा होता है। उसका प्रेम बहुत दूर 
तक एक टांग पर खड्डा प्रेम है, जिसमें जो कुछ है वह उसी का है, पति या प्रेमी का 
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कुछ नहीं । यदि प्रसाद कामायनी का विरह-वर्णान करते भी, तो वह साकेत के 
बर्णात से बहुत भिन्‍न होता । 


मेथिलीश रण की ऊमिला और नवीन की ऊमिला 


सन्‌ १६४८ में हिन्दी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कचि श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 
का वृह॒दाकार प्रबन्धकाव्य ऊमिला प्रकाशित हुआ ।' ग्रन्थ-रचना का विवरण देते 
हुये कवि ने लिखा है। सब्‌ १६२१-२३ के डेढ वर्ष के कारावास काल में मैंने इसे 
लिखना प्रारम्भ किया। मैने १९२२ ई० के नवम्बर के शभ्रन्त मे या दिसम्बर के 
आरम्भ में ऊभमिला लिखनी प्रारम्भ की | सन्‌ १६३४ के फर्वरी मास में मैं जब बाहर 
निकला तो ऊमिला समाप्त कर चुका था। प्रथम सर्ग और बाद के सर्गों के लिखे 
जाने में प्रायः बारह वर्षो.का व्यवधान है ।” कवि ने व्यवधान की चर्चा के साथ ही 
यह भी लिखा है कि बीच के छूटे वर्षों को हटा देने पर ग्रन्थ सवा या साढ़े-चार 
महीनों में लिखा गया। सक्षेप मे, ऊमला की रचना सन्‌ १६२२ मे प्रारम्भ हुई, 
सन्‌ १६३४ में समाप्त हुई, भमृजन में सवा या साढ़े चार महीने लगे, गणतन्त्र दिवस 
सन्‌ १६५७ को भूमिका लिखी गयी एवं अन्ततोगत्वा सन्‌ १६५८ में उसका प्रकाशन 
हुआ । हिन्दी के सहृदय पाठक एव प्रध्येता काव्य के प्रकाशन की एक लम्बे श्र 
से प्रतीक्षा कर रहे थे । वह पूरी हुई । 


ऊमिला का आकार-प्रकार बहुत बडा है। जब तक प्रकाशित खड़ी बोली 
के प्रबन्धकाव्यों में सबसे बडा । पर उसका कथा-विस्तार बहुत व्यापक नहीं है। 
झाजकल ब.त जोर-शोर से चलने वाली फैशन, अपने काव्य को महाकाव्य बनाता 
कवि को इष्ठ नही, श्रतः उसने ग्रन्थ मे छह सर्ग ही रखे है और उसे प्रबन्ध-काव्य ही 
कहा है। महाकाव्यकार बनने की अनावश्यक धुन के रोगियों को इस प्रवृत्ति से लाभ 
उठाने की प्रावश्यकता है । 


प्रथम सर्ग मे मिथिला-वर्शान, जतक एवं उनकी सीता झर ऊमिला दोनों 
पुन्नियों का वर्णन तथा पारस्परिक वार्तालाप; द्वितीय सर्ग में भ्रयोध्या की राजसभा, 
बधुश्ों का प्रवेश, सभी, विशेषकर नर-नारियों की प्रशंसा और लक्ष्मश-ऊमिला के 
दापत्य जीवन का बहुत ही विशद एवं विस्तृत वर्णन, तृतीय सर्ग मे राम, सीता और 
लक्ष्मण का बन-प्रस्थान एवं ऊमिला लक्ष्मण की आसस्‍्त वियोग-व्यथा, चतुर्थ सर्ग 
में विरह-मीमासा; पंचम सर्ग में वियोग के उदगार श्रौर अतिम था षण्ठ सर्ग में राम 
की बनवास-कथा, विभीषण के अभिषेक, अझ्रयोध्या आने एवं अंततोगत्वा लक्ष्मश- 


ऋष्काकम्णाकुकए७»' 





१--प्रकाशक--श्रत्तरचन्द कपूर एण्ड सन्स, देहली । 
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ऊर्मिला के मिल्नन का वर्णान, यही ६१६ पृष्ठो के इस विशालकाय काव्य का 
विषय-विस्तार है। कवि ने प्रत्येक वर्शान को अनुभूति-प्रवण-शैली मे बहुत विस्तार 
दे दिया है, पर उसकी प्रौढ कला जी नही ऊबने देती | द्वितीय सर्ग का दाम्पत्य 
जीवन हिन्दी मे भ्रनूठा एवं सर्वोत्तम है, साकेत का प्रथम सगे उसकी समता में नहीं 
टिक सकता । तृतीय सर्ग में लक्ष्मण-ऊमिला के वियुकत होने के पूर्व की दशा का 
निरूपण और उनके आ्रात्म-निवेदनों का बहुत ही विस्तृत रूप से चित्रण किया गया 
है। साकेत में ऐसा नही के बराबर हुआ है। आसच्च - विरह का जितना सुन्दर 
वर्णोन ऊमिला के तृतीय सर्ग में हुआ है, उतना हिन्दी मे तो कही हुत्ना ही नही, 
शायद ससार भर के काव्य में कही न हुआ हो । किन्तु कवि ने वत-गमन का कारण 
चिरप्रचलित कैकेयी-काड नही माना । उसने कल्पना की है कि विवाह के बाद 
वर्षों अयोध्या मे रह कर राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण भारत की ओर सास्कृति- 
प्रसाराथ गये थे, मानव के कल्यारा के लिये गये थे। राम-काव्य भे यह कारण 
कहीं नही दिया गया, हालाकि साकेत में ऐसी कुछ लक अवह्य मिलती है। पर 
ऐसा कारण दिया जाना अनुचित भी नही कहा जा सकता। राम महषि अ्रगस्ट्य 
के बाद वेदिक सस्क्ृति के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक थे, ऐतिहासिक दृष्टि से यह सत्य है। 
हमारा मत है कि यदि राम का महान व्यक्तित्व न हुआ होता, तो भारत रूस-विरहित 
यूरोप के समान एक महाद्वीप होता, राष्ट्र नही, क्योकि झ्राकार, भाषा, रक्‍त तथा 
वर्ण का रूसेतर यूरोप के समान ही यहाँ भी बडा भारी वैविध्य सदेव रहा है। 
राम भारतीय राष्ट्र के स्वश्र ष्ठ निर्माता थे, राष्ट्रीय ऐक्य के सर्वोत्तम प्रतीक थे, हमारी _ 
संस्कृति के सूये थे । उनके वन-गमन का कारण कुछ भी रहा हो, पर उनके 
जीवन का सबसे बड़ा कार्य बेदिक सस्कृति को पूर्ण क्रियात्मक रूप प्रदान करना 
तथा भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना ही रहा है। 

ग्रपनी महान वीरता, सहनशीलता, संगठन-शक्ति, त्याग तथा सबसे बढ़ कर 
निष्काम प्रेम के बल पर वे इस राष्ट्र के निर्माता बने, भगवान बने । कुछ वर्ष पूर्ण 
आचारय विनोवा भावे ने वाल्मीकि की राम के लिये समुद्र से अधिक गभीर तथा 
हिमालय से भी अधिक ऊँचे य। महान अलकार की व्याख्या करते हुये कहा था कि 
महूथि मे एक ही उपमा में आसेतु हिमाचल सारा राष्ट्र राम में समाहित कर दिया । 
पुराणों के ऐक्य-सूचक प्राचीन मन्त्र यूरोप के कुछ विद्वातों के विभाजक तत्वों की 
भत्सना न कर पाते, यदि झगस्त्य एवं राम न हुये होते--- 

(१) उत्तर यस्समुद्रस्य हिमाद्रेद्बेव दक्षिराम्‌ । 
वर्ष तत्‌ भारत नामा भारती यत्र संत्ति: ॥। 


(२) श्रयोध्या मथुरा माया काशी कांचा प्रव॑तिका । 
पुरी द्वारावती चेत्र सप्तैता मोक्षदायिका ।। 
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(३) गगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वती । 
नमंदे सिधु कावेरी जलेकस्मिन सनिधुरु 


प्रतः नवीन की उक्त स्थापना निरी निराधार नही है। राष्ट्र की अभिनव- 
दशा की दृष्टि से तो वह वरेण्य एवं स्तुत्य भी हैं। दक्षिण में श्री रामास्वामी 
नायकर जैसे नेता राम पर जौ निराधार ग्राक्रमण कर रहे है। उनका संतुलित तथा 


सच्चा उत्तर ऐसी रचनाये ही दे सकती हैं । 


ऊमिला में विरह-वर्णात बहुत श्रधिक हुआ है। पर साकेत के विरह-वर्रान 
से वह भिन्न है। गुप्तती और नवीन की ऊ्भमिलाओो में बडा भ्रन्तर है। गुप्त की 
ऊमिला के विरह के समय एक नव वधु है, नवीन की झ्राउ-दस वर्षों तक प्रिय के साथ 
सुख-सतोधष के साथ रह चुकने वाली गम्भीर पत्नी; गुप्त की ऊमिला पर आकस्मिक 
वच्भपात होता है, नवीन की ऊमिला का पत्ति सुनियोजित उद्देश्य के लिए दक्षिण की 
और जाता है। दोनों की व्यथाश्रों मे भी अन्तर होना स्वाभाविक है। 


गुप्त जी के आसनन्‍्न-विरह-वर्णान मे ऊमिला की व्यथा अश्रधिक तीत्र दिखलाई 

गयी है, नवीन जी के विरह वर्णन में लक्ष्मण की । नवीन के वर्णन की समता 
गुप्त का वर्शंन नही कर सकता, न विस्तार में, न गुण मे। विरही होने वाले 
लक्ष्मणा एव ऊमिला का जो चित्र नवीन ने खीचा है, वह देव और रत्नाकर से 
प्रभावित होने पर भी स्वतन्त्र एवं बहुत अ्रधिक उत्कृष्ट अपने ढंग का समृची हिन्दी में 
सवोत्तम है । 

अकुलानी, अ्ररुफझानी वाणी, 

पानी-पानी हृदय हुआ्रा, 

भ्राँखों की बृ दो के मिस यह 

हिय का सचित प्यार हुआ, 

भाषा थकी, हृदय धड़के श्रो 

फड़के श्रधरों के पुट वे, 

कंठ रुद्ध मन क्ष्‌व्ध हुआ है, 

रहे शब्द सब घुट घुट वे, 

थ्राखें मिची, खिची श्राहें, श्री 

सिहरी तन-रोमावलिया, 

श्री ऊमिला नयन की ढरदों, 

लखन-चरणा में ग्रजलियाँ । 

हि 2५ है 
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रह-रह एक दूसरे को यों 
लखते घाटिकायें बीती, 

गिरी शिथिल ये भ्रुज लतिकायें 
ऊपर की उठ उठ रीती । 


मई टॉ २ 


मौन वेदना बही आह से, 

थ्ौं नयनों से अरुण व्यथा, 

रुद्ध हिचकियों से निकली श्रति 
करण वबर्शानातीत कथा । 


7५ 2५ ५ 


प्यार पगे, अनुराग रगे, 

निददाब्द ठगे प्रिय भाव जगे, 
त्रास भरे, निश्वास भरे, भ्रति--- 
प्यास भरे, हिय-घाव लगे, 

अमित, श्रमित, कंपित, अति शकित, 
रजित, सचित दाब्द हुए, 

थर थर सिहर-सिहर भर-ऋर कर 
हिय-मुक्ता उपलब्ध हुए 

तार बधा हिचकी का, फूटा-- 
स्वर पीड़ा के पत्रम का, 

देख ऊमिला की गति, टूटा -- 

बाँध लखन के संयम का । 

कश्णा कहानी हिय-श्ररुफानी, 
छानी-मानी नही रही, 

अकुलाती शझ्राखड़ियों से बहु-- 
पानी-पानी बनी, बही । 

कहाँ श्रवण की तृप्ति ? श्रौ कहा 
अ्रभिव्यक्ति हिय-भाषों की ? 

यहाँ मौन भाषा ने दे दी 

साक्षी गहरे घावों की । 


इस विस्तृत, पर सुगठित एवं संरक्ष, निवेदन की चित्रमयता, गभीरता 
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सरलता, कोमलता एवं अश्रद्धितीयता किसी भी महान साहित्य के लिये गये का 
विषय बन सकती है। कवि ने नवबदब ऊमिला एवं लक्ष्मगा को कुछ प्रोढायु का बना 
कर चित्रित किया है, फलत, उसके वर्णन में भावावेश भी गभीर है। लक्ष्मगा 
ऊमिला से जाने के लिये हा करा रहे है । 

तुम क्या जानो देवि, तुम्हारी-- 

हाँ हाँ में कितना बल है. 

तुम बया जानो कि इस तुम्हारी-- 

स्वीकृति मे कितनी कल है ? 

कवि की ऊमिला का लक्ष्मण के प्रति निवेदन साधारण स्तर का ही है। 

कारण यह है कि वहाँ कवि श्रनुभूति को छोड कर ग्रादर्श के पीछे जा पड़ा है। 
सीता और ऊना के वियुक्त होते समभ का भी बड़ा ही हृदग्र-्रावक वर्णात इसो 
सर्ग में हुआ है । 


वियोग-मीमासा स्वतंत्र रूप से रची गयी पदावली है, जो काव्य में जोड़ 
कर फिट कर दी गयी है। वियोग पर दर्णन तथा भावना की दृष्टि से नवीन ने जो 
विश्लेषण किया है, वह ससार-साहित्य की वस्तु है। पाँचवे सर्ग में ब्रजभाषा के 
७०४ दोहो मे जो वियोग-वर्णान है, वह रहस्य गभित है तथा प्रबंध की दश्ठि से ग्रथ मे 
स्वतत्र भ्रस्तित्व रखता प्रतीत होता है। यदि यह सर्ग नवीन-संतसई के रूप में 
प्रस्तुत किया जाता, तो सतसई-परपरा की एक मनोरम कडी बनता । प्रबंध मे यह मुक्त 
दोह्ावली जमती नही है । फिर भी, उसके भाव-सौदर्य की शअ्रद्धितीयता श्रसदिग्ध है । 
भोतिम सर्ग में लका-विजय को शास्त्र की नही, शास्त्र की विजय कह कर कवि ने 
अपने वितन का सुन्दर परिचय दिया है, पर भौतिकवाद, श्रध्यात्मबराद या स।मा- 
ज्यवाद एवं प्रजाबाद का विवेचन सृष्टा के राजनैतिक नेता होने की सूचना ही देता है। 

गुप्तती तथा नवीन की ऊमिलाओों में बडा श्रत्तर है। मैब्रिलीशरणश को 
सबसे अधिक ध्यान ऊमिला का है, पूर्णा नियोजित, योजनाबद्ध । ग्रन्थ का शीर्षक 
फिर भी 'ऊमिला' नही है, क्योंकि कवि विषय का विस्तार चाहता है। नवीन का 
ध्यान ग्रन्थ का शीर्षक ऊमिला होने पर भी, श्रपने विरह-सम्बन्धी विचारों एवं 
भावों की अभिव्यक्ति पर अधिक है, भौतिकवाद-अ्रध्यात्मवाद के विवेखचन-विश्लेषणा 
पर श्रधिक है। स्पष्टतः मैथधिलीशरगा की ऊमिला अधिक स्वेदनमयी, श्रश्रिक 
भावुक, अधिक जीवन्त एवं झ्रधिक पूर्ण है। अपनी कोमल पदावली, अपनी गम्भीर 
विचार-धारा तथा अपनी मनोहर भाव-राशि के कारण कुल मिला कर नवीन की 
'ऊमिला' की कझृतित्व 'साकेत' के कृतित्व से पीछे भले ही न हो, यही क्यों, कामाथनी 
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के बाद खडी बोली के किसी भी प्रबन्ध से पीछे भले ही ने हो, पर ऊमिला की 
दृष्टि से मैथिलीशरण की समता नवीन नही कर सकते। जो पारिवारिकता, जो 
सुख-दुःख का संगम, जो भ्रन्तद्व न्‍द्व साकेत' की ऊमिला में दृष्टिगोचर होता है, 
वह 'ऊमिला' की ऊमिला में नहीं। इसका कारण स्पष्ट है। साकेत एक शुद्ध 
प्रबन्ध-काव्य है, ऊमिला एक भावात्मक विचारात्मक काव्य है, प्रबन्ध तो 
तथाकथित ही । 


ऊमिला का सम्पक मुल्यॉकन एक सुविस्तृत निबन्ध का विषय है, यहा पर 
हमारी सीमा से ब्राहद । फिर भी इतना स्पप्ट है कि अपनी आझ्राद्द तथा उच्च 
भाव-राशि एवं अपनी पुष्ट तथा सुश्ू खलित विचार-विभूति में 'ऊमिला' आधुनिक 
काल की ही नहीं, समग्र हिन्दी-माहित्य की एक अत्यन्त महान एवं श्रमर रचना 
है। पर इस प्रमरता का कारणा कवि की ग्रनुभूति एवं विचारधारा है, ऊमिला 
का चित्र नही, जबकि साकेत की भ्रमरता वा कारण ऊमिला ही है। साकेत, 
साकेत होने पर भी ऊमिलामय है, ऊमिला ऊमिला' होने पर भी ऊमिलामय 
नही है । 


साकेत का ऊमिला पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह विषय प्रथक अनुसंधान 
से सम्बद्ध है। बाह्यत: ऊमिला पर साकेत का कोई प्रभाव नहीं हृष्टिगोचर होता, 
पर हो सकता है कि प्रेरणा उधर से भी मिली हो । नवीन ने ग्रन्थ मौधिलीशरणा को 
ही समपित किया है । 


दर > 4 
साकेत का विरह-वर्णान हिन्दी का एक श्रमर विरह-वर्णात है। झाधुनिक युग 
के ब्रिरह-काव्य पर उसका गहरा प्रभाव पडा है। मैथिलीगरण ने ऊर्मिला के 
चरित्र को राम-काव्य का एक आ्रावव्यक अग बना दिया है। यह साधारण बात 
नही है। श्रब चाहे कोई हरिश्रौध वदेही-बनवास लिखे, या कोई बल्देवप्रसाद साकेत- 
सन्‍त, ऊमिला राम-काव्य में श्राग्रेगी ही। नवीन की ऊभिला इस दिज्ञा का 
सबसे महान प्रयास है | 


(४) जयशंकर प्रसाद का घिरह-वर्रान 
प्रसाद निविवाद रूप से आधुनिक काल मे हिन्दी-साहित्य के सबवंश्रेष्य 
कलाकार है । कबि के रूप में हरिश्रौध, रत्ताकर श्रौर मैथिलीगरश के साथ-साथ 
उनका ताम सरदेव लिया जायगा। यही नहीं, उनकी लवीनता तथा मसौलिकता 
हरिआध एवं रत्नाकर में दुलंभ है, उनकी कोमलता एवं दार्शनिकता मैथिलीशरण 
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से प्रप्राप्य है। फिर भी, कुल मिला कर हरिश्रौध, रत्नाकर एवं मैथिलीशरण प्रसाद 
के स्तर के कवि है, भले ही उक्त महाकवियों की कोई एक कृति कामायनी की 
समता न कर सके । नाद्यकार के रूप में प्रसाद का स्थान कदाचित्‌ सर्वश्रेष्ठ ही 
बना हुश्ा है, यद्यपि उनके नाठकों के द्वारा आधुनिक मस्तिष्क को रस-पिपासा 
शांत नही होती । उनके उपन्यास बहुत उच्च कोटि का कथानक, भाव-शभूमि, 
विचार-भूमि तथा जीवन-दर्शन नही रखते--ससार में ऐसे उपन्यास है ही कितने ! 
»« फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से उनका बडा महत्व है। उनकी भावनामूलक 
कहानिया हिन्दी की चिर-सपति बन चुकी है, जो सरलता से रवीन्द्र की कहानियों 
की समता कर सकती है। उनके निवन्ध, अपनी विवादास्पद निष्पत्तियों के होते हुये 
भी, अ्रत्यन्त उच्चकोटि के है, आचाय॑ शुक्ल के निब्रन्धो के स्तर के | एक विचारक- 
कवि के रूप में रवीन्द्र को छोड़ कर आधुनिक भारत का शायद ही कोई कवि उनकी 
समता कर सके । बहुमुखी प्रतिभा की दृष्टि से हिन्दी ही नहीं, समग्र श्राधुनिक 
भारतीय वाह मय में बगला के सीमात रवीन्द्र और उडिया के श्रद्वितीय साहित्य- 
सेवी फकीरमोहन सेनापति को छोड़कर उनकी तुलना किसी से भी नहीं की 
जा सकती । 


प्रेमचन्द कथा के क्षेत्र मे प्रसाद से श्रधिक विशद एवं उत्कृष्ट हो सकते हैं, 
पर एक तो उनका क्षेत्र मुख्यतः कथा तक ही सीमित है, दूसरे उनका प्रध्ययन 
भी साधारण स्तर का ही प्रतीत होता है। जीवन के प्रति कोई तलस्पर्शी, एकरूप 
तथा गम्भीर दर्शन प्रेमचन्द मे नहीं है। उनकी सामाजिक चेतना बहुत ऊपर की 
चीज है, उनकी विचार-विभूति स्थूल है। प्रमाद का जीवन-दर्शन निवृत्ति-परक 
एवं वैयक्तिक स्तर पर अ्सामयिक है, पर वह गभीर एवं तलस्पर्शी है, प्रेमचन्द से 
झ्धिक ठोस एवं चिरंतन। मैथिलीगरण का महत्व भारतीय सस्क्ृति के व्याख्याता 
के रूप में है। अ्रतः प्रसाद से उनकी तुलना एक कलाकार के रूप में कदाचित वैसी 
ही की होगी जेसी व्यास और कालिदास की तुलना। आचारय॑ शुक्ल वित्ञार एव 
विवेचन के क्षत्रो में जितना गहरे उतरे है, उतना प्रसाद कविता को छोड़ कर प्रन्य 
किमी क्षेत्र में नही उत्तर सके, यह ठीक है, पर एक तो प्रसाद कलाकार थे, 
“साहित्य का साहित्य लिखने वाले विवेचक नही, दूसरे उतकी प्रतिभा बहुमुखी थी, 
यही नहीं, सबंत्र कुछ-बहुत सफल भी । न्‍ 
श्राचाय द्विवेदी का गुरु निर्माण]-कार्य एवं युग-निर्माण आझ्राधुनिक काल ही 
नही, विव्य-साहित्य में अतुलनीय है, पर ख्रष्टा के रूप में उसको अ्रधिक महत्व 
नहीं दिया जा सकता । संक्षेप मे, प्रसाद का कवि, उनका कथाकार, उनका धिवेखक, 
उनका विचारक एवं उनका निर्माता मिल कर उन्हें इस काल का ही नहीं, तुलसी 
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सूर श्ौर कबीर के बाद समूचे हिन्दी-साहित्य का प्रद्वितीय व्यक्तित्व घोषित 
करता है। 


प्रसाद का उपनाम उसके काव्यगत गुण की दृष्टि से नितांत अननुकूल है। 
उनकी श्रेष्ठ स्तर की कविता में उच्च कोटि का लालित्य है, गंभीर कला है, 
तलस्पर्शी मौलिकता है, पर उसमे प्रसाद गुण नहीं है। उनके विरह-काव्य में भी 
यही बात है। वह दुरूह है । 

ग्रधिकांश विरह-वर्शान करने वाले महाकवि केवल विरह के कवि ही नहीं 
है, बिरह उनके सृजन का एक महत्वपूर्ण भ्रग मात्र है। वाल्मीक, कालिदास, 
भवभूति, तुलसी, सूर, जायसी, मैंथिलीशरण इत्यादि इस तथ्य के निदर्शन है। 
प्रसाद के लिए भी यही बात है । 

प्रसाद की कविता में क्रिया गया विरह-बर्णात दो भागों मे विभाजित किया 
जा सकता है, (१) प्रबन्धगत विरह-वर्णन, (२) मुक्तक विरह-वर्णांत । अपने 
प्रबन्ध-काव्यो मे प्रसाद ने प्रेम-पथिक तथा कामायती में विरह का भी वर्णन किया 
है। मुक्तक विरह-वर्णन भरना की कतिपय कविताओं, ञ्रांग तथा लहूर के कुछ 
प्रगीतो में हुआ है । 

हिन्दी-साहित्य में बेयक्तिक स्वच्छंदतावादी काव्य-धारा का जो प्रवतंन 
घतानन्द ने किया था, श्राधुनिक काल मे प्रसाद उसके सबसे प्रबल वाहक थे। 
घनानन्द का स्वच्छुदतावाद प्रेम एव वियोग तक ही सीमित रहा। भक्ति भी तो 
प्रेम का ही एक रूप है। पर प्रसाद कुछ और आगे बढे | प्रसाद श्राधुनिक हिन्दी- 
काव्य में स्वच्छंदतावाद के सूत्रधार थे। उनकी प्रतिभा शास्त्रीय न होकर स्वच्छंद 
थी ।. उनके काव्यो, नाटकों तथा कलाश्ों में शास्त्रीयता का विवेचन हुआ अवश्य 
है, पर वह मूलगत रूप में समीचीन नही है। प्रसाद के प्रबन्धों में भी यद्यपि 
स्वच्छंंदता विद्यमान है, तथापि वह परपरागत झ्रधिक है, नवीन एवं उन्मुक्त कम । 
इसका कारण है। मुक्तक के क्षेत्र में स्वच्छंदता के लिए जितना व्यापक अवकाश 
रहता है, उतना प्रबन्ध के क्षेत्र मे नहीं। दूसरे प्रसाद श्राधुनिक कविता में 
स्वच्छुंदतावाद के प्रवर्तक थे, प्रथम व्यक्ति थे, अतः उनमे पृ्॑-संस्कारों का कुछ-न- 
कुछ समावेश श्रप्रतिवार्य है । 

जो स्वच्छृदतावाद निराला में दृष्टिगोचर होता है ; मुक्तक काब्य में भी, 
प्रबन्ध-काव्य श्रर्थात्‌ तुलसीदास में भी, वह प्रसाद मे नही हो सकता । 


प्रसाद अपने प्रबन्धो के विरह-वर्णन में परंपरा से आगे नहीं बढ़ सके, पर 
ते इतने परंपरावादी भी नही है कि दूत-विधान परडऋतु-वर्णन या कामदक्षात्रों के 
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चित्र खीचते रहे । साथ ही प्रसाद के कवि ने द्विवेदीयुग के आादशप्रधान वातावरण 
में अपनी प्रारभिक सासे ली थी, विकास पाया था, जिसका प्रभाव उस पर किसी- 
न किसी रूप में अन्त तक पडता रहा । 


प्रसाद के प्रबन्धों में प्रेमपथिक तथा कामायनी मे विरह-वर्णन श्रच्छा हुश्रा 
है। प्रेमपथिक की रचना सं० १६६२ में ब्रजभाषा में हुई थी। जिसका परिवर्तित, 
परिवर््धि,, अतुर्कांत लडीबोली रूपातर सं० १६७० में क्रिया गया। इस समय 
हिवेदी-युग श्रपने उत्कर्ष पर था। राष्ट्रीय स्वातस्त्रय-सघर्ष भी अपने प्रारभिक रूप 
में प्रकट हो रहा था | चारो ओर आददा एवं त्याग का बोलबाला था। प्रेमपशिक के 
नवोदित कलाकार पर यह प्रभाव खूब उभर कर पडा है। प्रेम की चिर-प्रचलित 
त्याग-मुलक एवं श्रादश-बोमिल परिभाषाशों को खडीबोली में रूपातरित करने मे 
प्रसाद को अच्छी सफलता मिलो है। विर्ह-वर्णन की दृष्टि से इस खंड-काव्य में 
कोई नवीनता नहीं है। सच पूछा जाए तो, इसमे विरह का वर्णन नहीं, उसकी 
श्रादशंमूलक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है : 


परथ्चिक, प्रेम की राह अनोखी भूल-भूल कर चलना है 
घनी छाह है जो ऊपर तो नीचे काँटे बिछे हुए, 

प्रेम-पज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा 

तब तुम प्रियतम स्वर्ग -बिहारी होने का फल पाश्रोगे, 
इसका निर्मेल विधु नीलॉबर-मध्य किया करता कीड़ा 
चपला जिसको देख चमककर छिप जाती है घनपट में । 
प्रेम पवित्र पदार्थ, न इसमे कही कपट की छाया हो, 
इसका परिमित रूप नही जो व्यक्तिमान्र में बना रहे 
क्योकि यही प्रभ्नु का स्वरूप मैं जहाँ कि सबको समता है। 
इस पथ का उद्देश्य नही है थ्रांत भवन में टिक रहना 
फिल्तु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नही 
ग्रथवा उस आनद-भूमि में जिसकी सीमा कही नही । 


2५ ढ हर 
इसका है सिद्धान्त-मिटा देना श्रस्तित्व सभी पश्रपना 
प्रियतम-मय यह बिएव निरखना फिर उसको है विस्ह कहाँ 
फिर तो वही रहा मन में, नयनों मे, प्रत्युत जग भर मे, 
कहाँ रहा तब दूं ष किसी से वर्योंकि विश्व ही प्रियतम है, 
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ही जब ऐसा वियोग तो सयोग वही द्वो जाता है 
यह सज्ञाएँ उड जाती है, सत्य तत्व रह जाता है ।" 

कहना न होगा कि प्रेम एवं वियोग की उक्त रूपरेखा जन-साधारण एवं काब्य 
में प्रचलित एक रूढि-सी है। प्रेमजन्य व्यथा के भ्रतिरेक में सेवा-ब्रत या जनमद्भल- 
कामना मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थ आधार भी रखती है, पर विश्व को प्रियतम-मय 
देखना केवल शाब्दिक इन्द्रजाल है, और कुछ नहीं । ढं त-भावना के बिना प्रेम नही 
टिक सकता, उनन्‍्माद या आात्म-विस्मरण की स्थिति ने स्व का कुछ समय के लिए 
मिट-सा जाना और बात है। पर एकदम से विश्व को प्रियतम-मय देखना मानवीय 
प्रेम का विषय नहीं, योग तथा दर्शन का विषय है। प्राकृतिक तत्त्वों में प्रियतम के 
ग्राभास की कल्पना, कुछ क्षर्पों के लिए सव॒ का तिरोधान-सा, दूसरो की कल्याण- 
कामना टिवेदी-युगीन विरह-वर्शात की कतिपय विशिष्ट प्रवृत्तियाँ है, जो प्रियप्रवास 
में आराध्म खोलने तक की स्थिति में पहुच गई है। पर प्रेमपथिक का उक्त उपदेश 
प्रियप्रवास, साकेत तथा पथिक के आदशंवाद का भी अतिक्रमण कर गया है। प्रेम- 
पथिक के वियोग मे अश्वुम्रो की आ्राद्र ता का स्थान उपदेश की शुष्कता ने ले लिया है, 
बैयक्तिक कामना की स्पृहणीय ज्वलनशीलता का स्थान प्रचलित दाश निक सूक्तियों 
की क्रत्रिम शीतलता ने ले लिया है, मिलन की तीज स्पृह्टा का स्थान वियोग-स्तवन 
की निवृत्तिमूलक स्थापना ने छीन लिया है । छात्रो के लिए प्रेरणा तथा उपदेश के 
चिर-प्रचलित तत्व उसमे चाहे भरे पड़े हो, पर प्रेम एव विरह की तीन व्यथा का 
जैसा सजीव वर्णान उसी दशाब्दी मे रचित पत की ग्रन्थि में हुआ हैः वसा प्रेमपथिक 
में नही हो सका । कवि के प्रेम-पथिक की प्रेमिका का श्रादेश है। 

प्रकृति मिला दो विश्वप्रेम मे, विश्व स्वय दह्वी ईश्वर हैं। ऐसा लगता है जैसे 
कोई धर्म-गुरु श्रपने चंचल-चित्त वाले शिप्य को उपदेश दे रहा है। सारी व्याख्या 
प्रेम के स्वरो मे न बोल कर उपदेश के स्वरों मे बोलती है, जिसमें उज्बल एवं ऊँचा 
ग्रादर्श तो हे, पर स्वाभाविकता, मामिकता, सजीबता एवं नवीनता नहीं । इसके 
लिए हम कवि को कोई विशेष दोष नहीं दे सकते | जिस युग में प्रेम-पथिक की 
रचना हुई, वह युग काव्य में यथार्थ का युग कम, आदर्श का युग अधिक था। 
सिद्ध-हस्त तथा प्रौढ़ कवि तक आदश से आक़ात हो रहे थे । इस स्थिति में भ्रल्प- 
विकसित तझुणा प्रतिभा का आदशेतिरेक निरा अस्वाभाविक नही कहा जा सकता। 
तरुण प्रतिभा अतिरेक का स्देव सम्मान करती श्राई है, चाहे वह नग्तता का अतिरेक 
हो या शिष्ठता का, यथार्थ का अतिरेक हो या आ्रादर्श का, श्रास्तिकता का श्रतिरेक 
हो गा नास्तिकता का । 


िरकफकलननआास-सलकन-सथ.ज्यानेक--न##रसामपढवाव०, 


१--प्रेम-पथिक, पृष्ठ २२-२३ । 
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क्‍ कामायनी में विरह-वर्शान कथानक के अनुरोध-रक्षणशार्थ हुआ है, कवि की 
. रुचि एवं लगन से अनुप्राणित होकर नहीं । गभिणी श्रद्धा को छोड़कर मनु के भाग 
जाने पर कामायनी में विर्ह-वर्णान की अपेक्षा एक स्वाभाविक अपेक्षा है, जो कवि ने 
पूरी नहीं की । 

कवि की कामना थी कि कामायनी में विरह-वर्शंत किया जाए, पर कदाचित्‌ 
जीवन की व्यस्तता, व्यथा तथा भ्रस्वस्थता ने उसे पूर्ण नहीं होने दिया | श्री विनोद- 
शड्भूर व्यास ने लिखा है। प्रसाद जी का विचार था कि आँसू को ही कामायनी का 
एक सर्ग रखें, किन्तु कथानक की कठिनाई के कारणा उन्होंने वैसा न करके आँसू 
को स्वतन्त्र ही रखा ।”” आ्राँसू को स्वतन्त्र रखना सवंथा उपयुक्त है, क्योंकि प्रसाद 
के विगलित ग्रनुभव श्रद्धा के करुण अनुभवों का स्थान ग्रहशा करने में सफल न हो 
सकते थे । अपनी स्वतन्त्र सत्ता में ही उनका महत्त्व है। पर कामायनी में विरह का 
को रूप है, वह ग्रन्थ की महिमा के अनुरूप नहीं है। उसमें श्रद्धा के व्यक्तित्व के 
अनुरूप उदात्तता और कोमलता तो है, पर वेदना की तीव्रता, स्वाभाविकता तथा 
नवीनता नहीं है। परिस्थिति के अनुकूल व्यथा का जो तीक् प्रवेग कामायनी के विरह- 
वर्णन में होना चाहिए था, वह नहीं हृष्टिगोचर होता । 


कामायनी में विरह का प्रारम्भ इड़ा सर्ग से होता है। मत की परवशता को 
महादु:ख घोषित करने वाले मनु सहज-लब्ध सुखों की खोज में ईर्ष्या सर्ग में ही गभिणी 
श्रद्धा को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तीन अरब झाबादी वाले आधुनिक विद्व में 
भी पुरुष का मन अपनी सबम्तान, विशेषतः पहली संतान, को देखने के लिए व्याकुल 
रहता है। जिस आदिमानव ने सृष्टि के विकास का समारम्भ किया था, उसके अंनस्‌ 
में आरत्मज के दर्शन की कितनी तीत्र अभिलाषा रही होगी, इसकी कल्पना कठिन 
नहीं है। पर प्रसाद कामायनी की कथा का निर्धारण करने में इस सहज मानव- 
. प्रवृत्ति की अवहेलना कर गए हैं। मनु यदि यह न जानते होते की श्रद्धा गभिणी है, 
. उसके सन्‍्तान उत्पन्न होगी और भाग खड़े होते तो उसके चरित्र की कुछ सरक्षा 
हो जाती श्रौर उनका चरित्र सदोष होते हुए भी नल के चरित्र जैसा बन जाता 
पर कवि ने इस प्रइन पर गम्भी रता से विचार नहीं किया । प्रसाद के मनु का श्रद्धा 
को गर्भिणी छोड़कर भाग खड़ा होंना मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक दोनों हृष्टियों 
 सदोष है। प्रसाद में चरित्रों के उदात्तीकरण की वह क्षमता न थी जो कामी दृष्यन्त 


... को धीरोदात्तनायक बना देती है, क्रोधी लक्ष्मण को संयत एवं स्वाभाविक रूप में 


. चित्रित कर देती है । 


.. --साद झौर उनका साहित्य, पृष्ठ १६६। 
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मनु के ज्वलनशील अन्तर का जो चित्र ईर्ष्या सर्ग में प्राप्त होता है, वह बहुत 
गस्भीर नही है। उनके जाते समय श्रद्धा की शाति निरी अस्वाभाविक एवं काव्यत्वद्दीन 
है। केवल चार पंक्तियों में कवि ने छुट्टी पाली है । 


कह, ज्वलनशील शभन्तर लेकर 

मनु चले गए, था शून्य प्रात, 
रुक जा, सुन ले श्रो निर्मोही ! 

वह कहती रही श्रधीर श्रात । 


नारी का पुरुष जब कुछ समय के लिए परदेश जाता है, तब उसकी जो 
दा होती है, वैसी दशा भी यहाँ हृष्टिगोचर नहीं होती । यदि प्रबन्धकार का सबसे 
बडा कौशल मा मक स्थलों की पहचान है, तो प्रसाद यहाँ असफल हुए है। यदि 
कोई कहे कि प्रसाद का लक्ष्य यहाँ विरह-वर्णन नही है, तो भी उक्त भ्रसफलता पर 
पर्दा नही पड़ सकता । मानस में सीता-हरण के बाद राम का वास्तविक लक्ष्य सीता 
की खोज करना था। पर लक्ष्य की धुन मे तुलसीदास ने स्वाभाविकता क्री उपेक्षा 
नही की और राम के विरह का सुन्दर निवेदन प्रस्तुत कर दिया है। 


मनु का उक्त प्रकार का मागना बड़ा ही कायरतापूर्ण है। मिल्टन के अ्रादिमानव 

की तुलना में प्रसाद का झ्रादिमानव निम्न स्तर का ठहरता है। आदम ईव के प्रेम 
के लिए ज्ञान-तरु का फल खाकर, ईइ्वर के श्रादेश की भ्वहेलना कर श्रमरत्व तक 
को ठकराने का साहस करता है। उसका प्रेम धन्य ही नहीं, स्वाभाविक भी है, 
वयोंकि प्रेम अपने मे ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, जिससे बडा कोई और स्वर्ग हो ही 
नही सकता । पर प्रसाद के मनु कायरता का प्रदशन करते है, जिसका कोई बहुत 
ठोस कारण भी कवि नही दे सका । नल ने दमयन्ती को बन में अकेली छोडा था 
पर उसका कारण उनकी श्रपनी असमर्थता की ग्लानि थी, जो उनके साहस पर 
प्रदनवाचक चिन्ह भले ही लगाती हो, पर अस्वाभाविक नहीं है। फिर दमयन्ती 
गभिणी न थी और नल ने उसे सोती छोडा था। यही नही, कही-कहीं यह भी 
मिलता है कि उन्होने दमयन्ती के वस्त्र पर अपने रुधिर से लिख दिया था। वट वृक्ष 
से दक्षिण दिद्या में विदर्भ के रास्ते चली जाना, फिर बाई दिशा में कोशल को 
चली जाना । जहाँ तुम्हारी रुचि हो, उधर जाना । 

वड़-रूकलह वाहिएा दिसिहि जाइ विदब यहि मगगु, 

बाम-दिसिहि पुणा कौसलिहि जि रुच्चइ लहि लग्गु । 


जन + 


१--साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वैभव, पृष्ठ ३३ । 


४४८ | | खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन 


इन स्थितियों में नल की कायरता उत्तनी गहित नहीं लगती, जितनी कामायनी 
की स्थितियो, मे मनु की कायरता «गती है। मनु का नायकत्व प्रसाद ने जितने 
निम्न धरातल पर प्रस्तुत किया है, उतना कदाचित्‌ भारत के किसी भी श्रन्य उत्कृष्ट 
काव्य मे नही प्रस्तुत किया गया । 

इडा सर्ग में श्रद्धा-विहीत मनु के नीरत जीवन का चित्रश भअश्रच्छा है, पर 
उनके हृदय में श्रद्धा को छोड कर भाग खड़े होने का क्षोभ चित्रित नहीं किया 
गया। हाँ, उन्हें काम प्रवश्य विवक्ृत करता है: 

मनु | तुम श्रद्धा को गए भूल, 
उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल, 


तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, 
समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की । 
भौर-- ' 
जब गूजी यह वाणी तीखी कपित करती अवर शअ्रकूल, 
मनू को जेसे चुभ गया शूल । 
यदि मनु स्वयं अपने किये पर परद्चात्ताप करते, तो अ्रच्छा होता, उनका 
चरित्र ऊंचा उठ गया होता | यहाँ एक प्रइन उठ सकता है: यदि मनु पश्वात्ताप 
करते, तो उन्हे श्रद्धा के पास लौठने की तीव्र इच्छा ही उठती, जिससे कथा-क्रम 
का प्रवाह सम्यक रूप से न गतिशील हो पाता ।” पर यह प्रइन तलस्पर्शी नही है । 
परचात्ताप करने के बाद भी मनु की रलाति और लज्जा उन्हें श्रद्धा की शोर जाने 
से रोककर कथा को गतिशील कर सकती थी “मै कौन-सा मुँह लेकर श्रद्धा के पास 
जाऊ * इतनी ही कथा को गतिशील करने के लिए पर्याप्त होता । 


स्वप्न सर्ग में श्रद्धा के बिरहोदगारों के दर्शन होते है। वहु शलभ-हीन दीपक 

की भांति श्रकेली जल रही है। कभी उसे विरह की दशा में प्रकृति परिवर्तित 
प्रतीत होती है, कभी स्मृति के कोके आते है, कभी विस्मरण को प्रामंत्रित करने 
की चेष्टा होती है । नया कुछ भी नहीं है, पर प्रभावशाली सब कुछ है : 

श्राज सुनू' केवल चुप होकर, कोकिल जो चाहे कह ले 

पर न परागों की बसी है चहल-पहल जो थी पहले, 

इस पतकड़ की सूती डाली झौोर प्रतीक्षा की सध्या, 

कामायनि, तू हृदय कड़ा कर धीरे-धीरे सब सह ले । 

बिरल डालियों के निकुज सब ले दुख के निश्वास रहे, 

उस स्मृति का समीर चलता है मिलन-कथा फिर कौन कहे ? 
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आज विश्व प्रभिमानी जैसे रूढठ रहा अपराध बिना, 
किन चरणों को धोएऐगे जो अश्रु पलक के पार बहे । 


अरे मधुर हैं कएपूर्णा भी जीवन की बीती घड़ियाँ, 

जब निस्मेबल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कडिया, 

बढ़ी एक जो शूत्य बना था चिर-सुन्दरता में अपनी, 
छिपा कही, तब कैसे सुलभे ऊलभी सुख-दुख की लड़िया । 


विस्मृत हो वे बीती बाते, अभ्रव जिनमे कुछ सार नहीं, 
वह जलती छाती न रही पअ्रब वैसा शीतल प्यार नहीं, 
सब अतीत में लीन हो चली, ब्राशा, मधु, श्रभिलाषाएँ, 
प्रिय क्री निप्ठुर विजय हुई, पर यह तो मेरी हार नही । 


उक्त छुन्दों मे पहलि जेंगी परागों की भीड़ का अभाव जितना भोला" 
भाला है, पलक के पार बहने वाले आँसुओ का किन चरणों के धोने का प्रश्न उतना 
ही शीतल एवं पवित्र भी है, प्रिय की निप्ठुर विजय होने पर भी श्रद्धा की हार का 
ने होना भी बडा स्वाभाविक हे, सात्विक है। किन्तु एक बात सटकती है। श्रद्धा 
कही भी मनु के प्रति खीभ; नही प्रकट की । परिस्थिति का अनुरोध तो ऐसा था कि 
वहू मनु पर क्रोध भी प्रकट कर सकती थी । पर यह उसके रूप, नाम तथा गुण के 
अनुकूल न होता । पर खीर का भी न होना उसके चरित्र को, भ्रपनी सीमा में 
अ्जातशत्रु की मल्लिका की सी, अ्रस्वाभाविकता प्रदान करता है, जिसमे कवित्व का 
श्रभाव ही प्रतीत होता है। प्रसाद के नारी-चित्र ज्यादातर दो छोरों पर खडे मिलते 
हैं। एक छोर पर मल्लिका, देवसेना, मालविका, कोमा, श्रद्धा इत्यादि खड़ी कर दी 
गई है, दूसरे पर छलना, विजया, श्रनतदेवी इत्यादि । प्रसाद की नारियाँ मध्यमा 
प्रतिषदा का सम्मान नही करती । वे दाएऐँ या बाएँ ही चलती है। सड़क पर चलने 
वालो को दृष्टि मे रखते हुए श्रालोचको को यह किनारे चलने की प्रवृत्ति बहुत रुचिकर 
है, जो स्वाभाविक ही है। श्रद्धा दाएं' किनारे पर चलती है। उसमे सूर की गोपिकाप्रों 
को खीफ दिखाने पर प्रसाद का हृदय-पक्ष कमजोर हो जाता। कालिदास और 
भवभूति की पति के द्वारा निर्वासित सीता स्वय अपने प्राश-प्रिय के प्रतिकूल कुछ 
भी नही कहती । राम-काव्य की मर्यादा को देखते हुए ऐसा उचित भी ठहराया जा 
सकता है। फिर भी, कालिदास के वाल्मीकि और भवभूति के जनक राम पर क्रद्ध 
होते है। यह क्रोध कालिदास और भवभूति का मानव-हुदय के प्रति, उसका सहजात 
राग-द्व ष के प्रति सम्मात का भाव प्रकट करता है। पर प्रसाद का हृदय-पक्ष इधर 
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नही जाता । फिर भी, प्रसाद के हृदयपक्ष की मनोवैज्ञानिकता का एकांतस्तवन ही 
अधिक सुनाई पड़ता है । 


श्रद्धा के विरहोद्गारों में कही-कही प्रसाद क्या कठ भी स्वर छेंड़ देता है, 
पर ऐसे स्वर अस्वाभाविक कही नही होने पाएं। निम्नलिखित पक्तियों मे लहर के 
मुभको न मिला रे कभी प्यार' के कवि के-- 


पागल र ! वह मिलता है कब 
उसको तो देते ही है सब--- 


स्वर श्रद्धा के अनुकूल रूप बनाकर उसके स्वर बनने का प्रयास्त कर रहे है-- 


विनिमय प्राणों का वह कितना भय-सकुल व्यापार भरे ! 
देना हो जितना दे दे तू, लेना कोई यह न करे। 


यहाँ भय शब्द के प्रयोग पर यदि कोई चाहे, तो आपत्ति प्रकदठ कर 
सकता है। प्रेम भयडूर है, यह कभी-कभी सच भले ही हो जाता हो, पर ऐसा कहने 
को जी नहीं चाहता। जहाँ तक हृदय के लेते और देने का सम्बन्ध है प्रसाद अ्रधिकांश 
उद -शायरों की तरह “देने श्रौर केवल देने” के कवि थे । श्रतः यदि श्रद्धा का रुफान 
भी हृदय के देने की श्लोर भश्रधिक है, तो स्वाभाविक ही है। 


“तेहि नौ दिवसा गता:” की स्मृति दिलाने वाले लहर के 'वे कुछ दिन कितने 
सुन्दर थे--स्वर श्रद्धा को जिस प्रकार छलते है, वह छलना बहुत ही मरमंस्पर्शी है, 
हृदय-द्रावक है, उच्च कोटि का है-- 


वे कुछ दिन जो हँसते आए श्रन्तरिक्ष अरुणाचल से, 

फूलों की भरमार स्व॒रो का कूृजन लिए कुहक बल से, 
फल गई जब स्मिति की माया, किरन-कली की क्रीड़ा से, 
चिर प्रवास में चले गए वे आने को कह कर छल से । 


यहाँ 'चिर शब्द का प्रयोग रस की हृष्टि से श्रनुचित एवं कथा की दृष्टि से 
अ्रस्वाभाविक है। नारी-हृदय की वियोग-व्यथा 'चिर” के विशेषण का सम्मान कभी 
नही करती, परिस्थिति चाहे कसी भी हो। फिर श्रद्धा की परिस्थिति निराशा के गर्त॑ 
मे गिरकर ही सन्‍्तुष्ट होने की दशा मे थी भी नही । 


श्रद्धा की प्रतीक्षाजन्य झाकुलता का छाब्द-चित्र प्रसाद ने बहुत ही सजीव 
खीचा है, जिसकी सार्थकता को “परदेसी' शब्द कई गुना भ्रधिक बढ़ा देता है। कभी- 
कभी एक शब्द ही पूरे छन्द को चमका देता है, 'घन घुमडि नभ गरणत घोरा । 
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प्रियाहीन डरपत मन मोरा ॥ की ग्रर्धाली में 'डरपत' शब्द का प्रयोग ऐसा ही है। 
प्रसाद के निम्नलिखित छंद से 'परदेसी' शब्द का प्रयोग भी ऐसा ही है: 


बनबालाओं के निकुञज सब भरे वेण के मधुस्वर से, 
लोट चुके थे आने वाले सुन पुकार अपने घर से, 
किन्तु न श्राया वह परदेसी युग छिप गया प्रतीक्षा मे, 
रजनी की भीगी पलकों से तुहिन-विंदु कश-करणा बरसे । 
कामायनी के स्वप्न सर्ग में संयोग-वात्सल्य एवं वियोग-श्वृद्भार का मिश्रण 
भी दृष्टिगोचर होता है, पर वह यद्योधरा-ज॑सा पुष्ठ एवं विगलित नही है। प्रिय से 
विरहित पुत्रवती का वात्सल्य भी व्यथा-विगलित होता है, क्योकि पुत्र के, प्रिय के 
प्रतिनिधि पुत्र के, प्रतिक्षण सुख के लिए विरहिणी रोती नही, चिल्लाती नही, ऐसा 
करने पर उसका पुत्र भी अ्रनुकरण करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। शअ्रतः वह तभी 
रोती है, जब पुत्र सो जाता है, फिर भी धीरे-धीरे, समझ-समझ कर, क्योंकि 
उसके रोदन में भी मातृत्व का उत्तरदायित्व मिला रहता है। यशोघरा मे ऐसा 
हुआ है । 
पर कामायनी में ऐसा नहीं हुआ है । इसका कारण है । प्रसाद का वात्सल्य 
रस में प्रवेश साधारण स्तर का ही है। इसे ध्यान में रखने पर वर्शान सजीव ही 
प्रतीत होगा । 


श्रद्धा-विहीन मनु कभी-कभी जीवन के इन्दों से श्राक्नात होकर अ्रपनी प्रिया 
की चलती हुई स्मृति कर लेते हैं । 


श्रद्धा का अधिकार समर्पण दे न सका मैं, 
प्रतिपल बढ़ता हुआ भला कब कहां रुका मैं । 


पर ऐसी स्मृति प्रासगिक है, हादिक नहीं। इसे स्मृति कहना ही उचित ने 
होगा, यह तो प्रसज्भवश निकल पड़ने वाले उद्गार है। पता नहीं, कैसे श्राँस का 
सफल विरही कवि मनु को इतना हृदयहीन चित्रित कर गया ! 


स्वप्त में मनु को विपत्ति मे पड़ा देख श्रद्धा अपने पुत्र मानव को लेकर 
उसे ढूंढ़ने निकल पड़ती है। वह पूछती फिरती है कि मेरा प्रवासी कहाँ है ? उसके 
उदगारों में नारी का चिरंतन प्रेम, विश्वास तथा समपंण का भाव अत्यन्त उदात्त 
रूप में प्रकट हुआ है--- 


अश्ररे बता दो मुझे दया कर, 
कहाँ प्रवासी है मेरा ? 
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उसी बावले से मिलने को, 
डाल रही हूँ में फेरा। 
रूट गया था अपनेपन से 
अपना सकी न उसको मै, 
वह तो मेरा अपना ही था 
भला मनाती किसको मैं। 
यही भूल अब बूल-सहश हो 
साल रही उर मे मेरे, 
कसे आ्राऊंगी उसको मै 
कोई जाकर कह दे रे! 
यहाँ बाबले' का प्रयोग तथा शब्दावली की ध्वनि प्रिय के प्रति वियोगोद्गारो 
के भ्रनुकूल नही है। पुत्र के प्रति वियोग होता, तो बात और थी। श्रद्धा के प्रति 
कवि की आवश्यकता से अधिक आस्था यत्न-तत्र स्वाभाविकता का अतिक्रमण कर 
जाती है । प्रसाद ने अजातहात्र मे महिलिका का भी ऐसा ही, या इससे भी भ्रधिक, 
विचित्र चित्र प्रस्तुत किया हैं। उपयुक्त पद्यों का श्राभ्यतर सर्वथा उदात्त हैं, पर 
बाह्य प्रसद्भ के अनुकूल नही बन पडा । 
परंतु श्रद्धा ग्रपपगी जिस भूल की चर्चा करती है, वह बड़ी गहरी चीज है। 
वियोग मे हमे प्रिय के गुणों का स्मरण अ्रधिक गश्राता है, दोषों का नहीं। वियोग 
की दशा में अपनी भूलो पर ध्यान अधिक जाता है। यही स्वाभाविक प्रवृति श्रद्धा 
से भूल शब्द का प्रयोग करवा रही है अन्यथा उसने कोई भूल की ही नही थी । 
निर्वेद सर्ग के अत में मनु ग्लानि एब सकोीचवद सारस्वत नगर तथा श्रद्धा 
इत्यादि को छोड़ कर फिर भाग खडे होते है । पता नही, कवि को मनु को बार-बार 
भगाने में क्‍यों इतनी रुचि है। जो शॉति मनु को श्रानद सर्ग मे मिली, उसकी 
प्राप्ति के लिए वे श्रद्धा से श्रमुरोध कर सकते थे, बिना भागे भी काम' चल सकता 
था | पर कवि मनु को भगाए बिना नही मातता । मनु के भाग जाने पर श्रद्धा 
फिर उन्हें खोजने निकल पड़ती है। निकलते समय वह एक बहुत बड़ा त्याग 
करती है, श्रपने पुत्र मानव को इडा को दे देती है। इस प्रदान का चित्रण यदि 
सम्यक्‌ रूप से किया गया होता, तो बहुत हृदय-द्रावक होता । मानव को इड़ा 
को देते समय, उसे छोड़ कर मनु की खोज के लिए प्रस्थान करते समय उच्च 
कोटि के वात्सल्य-वियोग की निष्पत्ति हो सकती थी, हम तो कहेंगे कि होनी चाहिए 
थी । पर ऐसा कुछ नही हुआ । मार्मिक स्थलों की पहचानने का प्रसाद कितना 
कम प्रयत्त करते थे, यह इसका एक बड़ा निदर्शन है। वात्सल्य रस में उनका 
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प्रवेश बहुत साधारण स्तर का था, यह भी यहाँ स्पष्ट हो जाता है। यदि कोई 
यहाँ कहे कि कथा-प्रवाह की तीब्रता में ऐसे प्रसण छूट गए है, तो काम नहीं 
चलेगा । गकु तला से गधर्व-विवाह करके तथा उसे गर्भिणी छोड कर दुष्यंत अपनी 
राजधानी को लौट गए । कण्व ऋषि के ग्रागमन पर हकु तला प्रिय के घर चली । 
कथा-क्रम यहाँ तीत्रता का अनुरोध कर रहा है। पर ममंस्पर्शी स्थलों के अद्वितीय 
पारखी कालिदास ने शकु तला के प्रस्थान के भ्रवसर का हृदय-द्रावक वर्णन करने से 
पूरा उत्साह दिखलाया है । इससे उसके महान ग्रथ का मुल्य घटा नहीं है, बढा ही 
है । जब कालिदास कथा-क्रम की तीब्रता पर कलात्मक-भावात्मक नियंत्रण एक 
नाटक मे कर सकता है तब प्रसाद एक महाकाव्य में क्यों न कर सकते थे ? 


मनु को खोजने के लिए प्रस्थान करते समय भावनामयी श्रद्धा जो प्रेमोद्गार 
प्रकट करती है, वे विश्वास एवं आस्था की विभूति से भली भाँति सपन्‍्न है, 'जापर 
जाकर सत्य सनेह । सो तेहि मिले न कछू संदेह' का स्मरण दिलाने में भलि- 


भाँति सफल हुए है । 


मै अपने मनु को खोज चल्ली, 
सरिता, मर, नग या कुजगली, 
वह भोला इतना नहीं छुली, 
मिल जाएगा, हूँ प्रेम-पली । 
हम पहले लिख आए है कि प्रसाद के प्रबन्धगत बिरह-वर्णान में कोई 
विशिष्टवा, नवीनता या स्वच्छन्दता नहीं हृष्टिगोचर होती । बात यह है कि प्रबन्ध- 
काव्य चिरन्तत मानव-जीवन की व्याख्या का जो महान उद्देश्य लेकर चलता है, 
उसकी पूर्ति परपरा की उपेक्षा करके हो भी नहीं सकती, कम-सें-कम श्रब तक नही 
हो सकी । फिर भी नृतनता की यात्किचित श्रपेक्षा सवंत्र की जाती है। प्रेम-पथिक 
के विरह मे यदि कोई नवीनता ।नहीं है, तो हमे आश्चय नहीं होता, क्‍योंकि बह 
प्रसाद की प्रारभिक कृति है । पर कामरायती के विरह में भी झतद्ग सन्त एवं नूतनता का 
प्रभाव खटकता है, उसमे आवश्यकता ते अधिक ग्रादर्शंव्राद अस्वाभाविक एवं तीरस 
प्रतीत होता है। द्विवेदी-युग का श्रावर्ण-प्रेम प्रसाद पर अ्रंत तक प्रभाव बनाए रहा, 
यह ब्ाँसू के जनमज लवाद एवं कामायनी में श्रद्धा की अ्रस्वाभाविक हादिकता से 
स्पष्ट हो जाता है । 


प्रसाद का वास्तविक विरह-वर्गान उनके गीतिकाव्य, विशेषतः आ्रांस में प्राप्त 
होता है, जिसमे उनकी हृदय-बीणा के तार अंकृत होते हैं, प्रत्येक दब्द में उनका 
प्रात्मंगीत मुखरित होता है। प्रबन्ध-ल्षेत्र में उनका विरह प्रासंगिक एवं साधारण 
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है, महत्त्वपूर्ण नही । वस्तुत: प्रसाद मुक्तक के कवि है, प्रबन्ध के नही। श्राँसू के 
मुक्तकों मे भले ही उनमे प्रबन्ध के अरहृश्य प्रायः तार विद्यमान हों--एवं लहर तथा 
नाटकों के प्रगीतों मे उन्हे जो सफलता मिली है, वह प्रबंधो मे नही। कामायनी 
मूलतः मुक्तक एवं प्रबन्ध का समन्वित रूप है, निरा प्रबन्ध नही । 


प्रसाद के वैयक्तिक विरह-गान भरना की कुछ कविताश्रों, श्रासू, तथा लहर 
के कतिपय प्रगीतों मे प्राप्त होते है। कानन-कुसुम के थोड़े-से पद्मों मे भी विरह एव 
प्रेम का वर्णन हुआ है, पर वह अन्तर्बाह्य दोनो रूपो मे परम्परागत है, नवीन नही। 
उसमे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के अलौकिक प्रियतम के प्रति व्यक्त विरह भाव से सम्बद्ध 
अनेक पदो की छाया काफी स्पष्ट है तथा भाषा के अहो, कहो --जैसे श्रत्यानुप्रासो 
में मेथिलीश़ रण और द्विवेदी-युग के कवियों का प्रभाव बहुत ुल कर पड़ा है । 


ये पद्य सामान्यतः श्रच्छे हैं, इनमे कवि के भोले-भाले प्रेम तथा विरह के 
उद्गार भक्ति का आभास लेकर प्रकट हुए है, जिनकी सरलता तथा स्पष्टता चित्त 
को झ्राकर्षित करती है। फिर भी न तो उनमे प्रसाद की आ्रात्मा अपने शुद्ध वेयक्तिक 
स्तर से बोलती ही प्रतीत होती है, न स्वाभाविक वेदना ही उभरती हृष्टिगोचर 
होती है। इन दृष्टियों से प्रसाद का विरह-वरणंत भरना, लहर और सबसे बढ़ कर 
श्रॉँसू में ही हुआ है | हित्दी-ससार यह स्वीकार भी कर चुका है । 

भरना से लेकर लहर के कुछ प्रगीतों तक प्रसाद का वैयक्तिक प्रेमाख्यान 
एवं तज्जन्य विरह-वेदना श्रपने क्रमगत रूपों मे स्पष्ट लक्षित होती है। इस क्रमगत 
प्रेम एवं विरह को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने अ्रपने जीवन 
में किसी श्रद्वितीय सुन्दर व्यक्ति से प्रेम किया था, भरपूर निवेदन किए थे, प्रिय ने भी 
उस तथा उसके निवेदनों पर यत्किचित ध्यान दिया था, इससे उसे ऐसा झ्ाभात 
हुमा था कि प्रिय प्रेम प्रदान करेगा, उसने प्रिय का संयोग-सुख भी पाया था, पर वह 
प्रेम तलस्पर्शी न था, उसमें छलना श्रौर माया की छाया विद्यमान थी, जिसने कवि 
का हृदय विदीण करके उसे भरपूर रुलाया था, व्यथा से भर दिया था, फिर भी 
कवि का प्रेम अपरिवर्तित ही बना रहा, क्योंकि वह सच्चा था । फलत: उसके आरँसुों 
में प्रिय के प्रति ग्राक्नोश नही* रहा शौर वह वेदता को जनमज्भल के लिए प्रेरित कर 
सकने का धैर्य रख सका, पंत की तरह प्रेम, जगत तथा विरह पर उपालम्भात्मक 
उदगार नहीं प्रकट करता रहा। इस सारी करुण कहानी का प्रत्येक शब्द एक हृदय- 
द्रावक इतिहास भरे हुए है। यदि भारत में कवियों के लिए यूरोप-जैसा वातावरण 
विद्यमान होता, तो यह कहानी स्पष्ट होकर सामने झा जाती और प्रसाद को हिंदी 
का कीट्स घोषित करती, क्योंकि कौट्स भी अ्रसमय मरा था, प्रसाद भी । कीट्स 
भी प्रेम-विरह के कारण मरा था--भ्रालोचनाश्रों से घ्रुट-घब्रुट कर मरने की बात 
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प्रासंगिक-मात्र हे--प्रसाद भी, और दोनों ही प्रायः एक ही रोग से दिवंगत हुए थे । 
प्रसाद को हिन्दी का कीट्स कहने से हमारा प्रयोजन कलागत तुलना से नही हैं, 
क्योंकि प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा कीट्स में न थी तथा वह प्रसाद जैसा निर्माता 
तथा दाशनिक कलाकार न होकर एक भावुक कवि मात्र था। कौन कह सकता हैं 
कि प्रसाद की राग-यक्ष्मा के मूल में उतका विरह समाहित नहीं रहा है ? आँसू के 
प्रत्येक चरण में जो रुलाने वाली शक्ति भरी है, वह कल्पना-मात्र की वस्तु कदापषि 
नही हो सकती । 

प्रसाद की उक्त विरह गाथा पर विवेचन करने के पूर्व हम उनके विरह-गान 
में प्रतिपादित रहस्यवाद पर भी दो दब्द कह लेना उचित समभते हैं । श्री विनोद- 
दद्धूर व्यास ने लिखा है--“यह स्पष्ट हे कि प्रसाद के श्रॉस उसी वेदना के परिणाम 
है जिसने कबीर के रहस्यवाद को जन्म दिया था और जिसने दरद होकर दादू को 
हैरान किया था । ? पर उन्होने इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया | कोई 
ठोस आतरिक एवं बाह्य साक्ष्य भी नहीं दे सके, प्रत्युत स्वयं ही, उसी स्थल पर, अपना 
ही सण्डन भी कर दिया हैँ। हाँ, एक बात ध्यान में रखी जाय, आंसू की रचना के 
प्रसाद लगभग एक सयोजात रहस्यवादी है। उन्हें अपने प्रिय का, इस विदव के 
श्राधारभूत तत्व का, आशिक और क्षरिक ही दहन प्राप्त हुआ है । और इसलिए 
प्रब॒ तक उनकी वेदना निश्चित श्रौर स्थिर सुख मे परिवर्तित नही हुई है। अपनी 
नई भूमिका का उन्हें भान तो होता है, कितु वे निश्चियपृवंक उसकी उपादेयता की 
घोषणा करने में सकुचाते है। “या जग श्रन्धा मैं केहि समुझावौ' कह सकने के लिए 
एक निश्चित और स्थिर स्थिति की श्रावश्यकता है | श्री विनोदशद्भूर व्यास का 
उक्त कथन स्वय अपने में ही श्रपना खण्डन करता है वह प्रसाद के रहस्यवाद की 
अनिश्चितता तथा अ्रस्थिरता से भी अधिक अनिश्चितता तथा अ्रस्थिरता स्वयं अपने 
में ही भरे हुए हैं। एक श्रोर भ्रनिश्चितता एवं श्रस्थिरता की चर्चा और दूसरी श्रोर 
कबीर और दादू की चर्चा बडी अस्वाभाविक एवं अव्यावहारिक है । 


एक बात और । छायावादी काव्य-युग में रहस्यवाद की बड़ी धूम रही, जो 
समीक्षा के क्षेत्र में अब भी थोडी-बहुत बनी ही है । कोई समय था, जब्न फैशन की 
घुन मे प्रत्येक कवि या तथाक्रथित कवि रहस्यवादी कहलाने के लिए बेतरह परेशान 
था । वह भूल गया था कि कवत्रि का महत्त्व जीवन की जीवंत एवं सरस समीक्षा प्रस्तुत 
करने में है, रहस्यदर्शी बनने मे नहीं । दार्शनिक एवं कवि तत्वतः भले ही एक हों, पर 


१--प्रसाद और उनका साहित्य, पृष्ठ १६४। 
२--वही । 
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बाह्मत. वे दो है। ससार-साहित्य के महानतम निर्माताशों वाल्मीकि, व्यास, होमर, 
वर्जिल, कालिदास, फिरदोौसी, दाते, तुलसीदास, शेक्सपियर, गेटे इत्यादि मे कोई भी 
रहस्थवादी नहीं है । तब क्‍या बिना रहस्यवादी कहलाए कवि सार्थक हो ही नही सकता 
था ? अवश्य हो सकता था, हुआ था। पर समय की भोक में न पड़ना बड़े धैर्य की 
अपेक्षा रखता हैं। अश्रत. विभिन्न वेदनाओ्रों को उपनिपदों तथा कबीर-दादई की उक्तियों 
में लपेट कर रहस्यमय सिद्ध करने का प्रयास बहुत दिन तक चलता रहा, जो आज 
मूल्यरहित सिद्ध हो झुका है 

कबीर श्ौर दादु के साधनात्मक-प्रेमात्मक अनुभवों को दाल्पनामुलक 
रहस्याबाद में लपेटना ही सर्वथा अनुपयुक्त है। कबीर ने ईइवर से प्रेम के सबन्ध में 
जो कुछ कहा है, उस में कोई रहस्य है ही नहीं, वह तो “गअनुभव-साच <पंथी” की 
आँखिन देखी” है, वह शुद्ध हरिरस है, जिसे पीकर कबीर में 'धाकि' बाकी ही नहीं 
रहती और ते पाका कलस' बन कर चाक्रि मे फिर फिर चढने से मुक्त हो जाते 
है | वहाँ पर रबीद्र, प्रसाद या महादेवी का जैसा रोदन नहीं है, कल्पनात्मक 
रहस्थाभास नही है, सच्ची पीर है, जिसके पीछे जीवन की साधना है, केवल तक 
एवं अध्ययन नहीं । आधुनिक रहस्यवाद निरा श्रभारतीय भले ही न हो, पर उसे 
उपनिषदों या कबीर की साधना में जोडना तक के आधार पर वास्तविकता की 
अवहेलना करना होगा । 


ग्रवब यह सिद्ध एवं प्राय' सर्वमान्य हो गया है कि प्रसाद के विरह में रहस्यवाद 
दढता समीचीन नहीं है। श्री विभयमोहन शर्मा ने श्रॉसू के सौदर्य को “लौकिक का 
अलौकिक सौदर्य कह बार विषय की गंभीरता पूर्वक स्पष्ट वार दिया है। कया 
अलौकिक-तत्व लोक निरपेक्ष तत्व है ? नही, अलौकिक तत्व गर्बवा लोक-सापेक्ष तत्व 
है । लोक-निरपेक्षता की स्थिति मे ग्रनौकिकता की कल्पना ही नहीं हो सकती । जों 
लौफिक तत्व हमें चमत्कृत करता है, वह प्राय. विशिष्ट होता है, साधारण नहीं । हम 
उसमे अभ्रलौकिकता की प्रतिष्ठा करके मनोवैज्ञानिक संतोष प्राप्त कर लेते है। यदि 
प्रसाद के श्रासू लौकिक के अलौकिक सौदय॑ से श्रनुप्राशित होकर बहते है, तो 
क्या उनका बहना श्रस्वाभाविक या अनुचित है ? 


प्रसाद के प्रेम में भक्ति का आभास प्राप्त करने की चेष्टा निराधार है। 
कानन-कुसुम तथा भरना की कुछ कविताग्रों में भवितिपरक उद्गार प्रकट श्रवश्य 
हुए है, पर वे स्वंथा परंपरानुमोदित है, सामान्य है, उनमें आत्म-द्रवणा-जन्य 
नवीनता या विशिष्टता का प्रभाव है। श्रन्यत्र कही भी भक्ति का आभास नही 


#++ग: आके: केल्य उक.. कमर टिकको सकने मल... नल नमन 


१--कंवि अ्रसाद, झ्रांसू तथा श्रत्य कृतियां, प्रारंभिक, पृष्ठ २। 


छायाबादोलर काव्य मे विरह-वर्शन | [ ४५७ 


होता है । रही लौकिकता एबं लोकोत्तरता की बात | यह स्पष्ट है कि लोकिकता एव 
अलौकिकता एक-दूसरे से श्रसपृक्त नही है, हो भी नहीं सकती । उदात्त लौकिकता ही 
अ्लौकिकता बन जाती है, पुष्ट अलौकिकता लौकिकता से परांमुख नही होती । घनानंद 
की मूलत: लौकिक प्रेमानुभूति उदात होकर अ्रलोकिक बन गई है । तुलसी राम को 
ब्रेसा ही प्रेम करता चाहते है, जैसा कामी पुरुष स्त्री से करता है, लोभी व्यक्ति धन से । 


इसका यह श्रर्थ नहीं कि प्रत्यक उदात्त लौकिकता भ्रलौकिकता है अ्रथवा 
प्रत्येक पुष्ट अनौकिकता लौकिकता है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि हमसे 
लोौकिकता-अभ्रलौकिकता को पहचानने में बाल-प्रभाव-जन्य द्विबिदा न होनी चाहिए । 


प्रसाद की विरह से सम्बन्धित कविता में रहस्यवाद ढँढगे का एक कारण 
उनकी शेली की वक्रता एवं लाक्षशिकता है। श्री गुलाबराय ने ठीक ही लिखा है-- 
आधुनिक कविता में लाक्षशिौकता और उपचार-बक्रता इतनी अधिक है कि सामान्य 
मानव-श्रनुभूतियाँ भी झ्राध्यात्मिक सकेत-सा करती हुई प्रतीत होती हैं। इस तथ्य 
की पुष्टि में प्रसाद-द्वारा रचित श्रॉसू को प्रस्तुत किया जा सकता है। श्रब यह बात 
प्राय: सभी समझदार श्रालोचक मानते है कि आँसू लौकिक प्रणय-काव्य है, उसे 
ग्राध्यात्मिक विरह-काव्य नहीं माना जाना चाहिए। किन्तु आाँयू में कुछ पक्तियाँ 
इतना सुन्दर आध्यात्मिक संकेत करती है कि उन्तकों पढ़कर यह अ्राति होने लगती 
है कि संपूर्ण काव्य झाध्यात्मिक है ।' कहा गया है कि प्रेम आध्यात्मिक वेश्वानर है। 
श्रत: उसके उदात्त रूप मे ऐसी भ्रांति का हो जाना एक दूरी तक स्वाभाविक है। 
पर यह स्वाभाविकता रहेगी भ्रान्तिमय ही । 


दर्शन जीवन के तल में इतने गहरे रूप में संपृक्त है कि जहाँ कहीं कुछ भी 
गंभी रतापूर्वक कहा जाता है, वहाँ दार्शनिकता आ ही जाती है। ग्राँस की दाशंनिकता 
ऐसी ही दार्श निकता हैं । उसका सम्बन्ध रहस्यमथ् से न होकर रहस्यमय की सबसे 
दुरूह पर मनोरम रचना प्रेम से है। श्री विनयमोहन जर्मा ने लिखा है--आँसू की 
दार्भमिकता प्रासगिक है | 


प्रसाद अपने बिरह-काव्य मे यद्वि कीट्स की तरह रपष्ट रहते, तो उनका 
महत्त्व बहुत श्रधिक बढ जाता | प्रेम करना कोई श्रन्याय करना नहीं साहित्य एक 
श्रेष्ठ प्रेमी का सम्मात रहस्याभास का प्रदशन करने वाले व्यक्ति की श्रपेक्षा अधिक 
करता है। पर प्रसाद का युग ऐसा युग था, जिसमे रहस्यवाद की शाब्दिक धृम मची 





१--गुलाबराय तथा शभूनाथ पांडे लिखित रहस्यवाद और हिन्दी-कविता, 
पृष्ठ १८६ । 
२--कवि प्रसाद, झास्‌ तथा अन्य कृतियाँ, पृष्ठ ७७। 
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थी । रवीन्द्र के काल्पनिक रहस्यवाद का अनुकरण जोरों पर था। रहस्यवादी कह- 
लाता गये का विषय बन गया था या बना लिया गया था। इस स्थिति में यदि प्रसाद 
कुछ अस्पष्ट रहे, तो क्या झ्राइवयं ! फिर भी, शायद उन्होंने यह कही नही कहा कि 
आँसू एक रहस्यवादी रचना हैं । 


इतना होने पर भी निष्पक्ष एवं स्पष्ठता के कुछ अधिक प्रेमी समीक्षकों को 
उक्त प्रवृत्ति से भ्रसंतोष ही रहा | प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल इनमे प्रमुख है। उन्होंने 
लिखा है--जीवन के प्रेमविलासमय मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के 
कारण वे उस प्रियतम के सयोग-वियोग वाली रहस्यभावना में, जिसे स्वाभाविक 
रहस्य-भावना से ग्लग समझना चाहिए, रमते प्रायः पाए जाते है। प्रेमचर्या के 
शारीरिक व्यापारों और चेष्टाग्रों ( अश्रु, रवेद, चुम्बन, परिरभणा, लज्जा की दौडी 
हुई लाली इत्यादि ), रगरलियों और भ्रठ्लेलियो, वेदवा की कसक श्रौर टीस इत्यादि 
की ओर इनकी हृष्टि विशेष जमती थी । इसी मधुमपी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के 
अनन्त क्षेत्र मे भी बल्लरियों के दात, कलिकाश्रों की मन्‍्द मुसकान, सुगनों के मधुपात्र, 
मडराते मिलिन्दों के गुरूजार, सौरमहर समीर की लपक-भपक, पराग-मकरद की 
लूट, ऊषा के कपोलों पर लज्जां की लाली, श्राकाश श्रौर पृथ्वी के झ्रनु रागमय परिरंभ, 
रजनी के श्राँसू से भीगे अ्म्बर, चन्द्रमुख पर शरद-घन के सरकते अ्वगुण्ठन, मधुमास 
की मधुवर्षा और भरूमती मादकता इत्यादि पर श्रधिक हष्टि जाती थी । श्रतः इनकी 
रहस्यवादी रचनाभ्ों को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुचर्या के मानस-प्रसार 
के लिए रहस्यवाद का परदा मिल गया प्रथवा यो कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति 
ससीम पर से कूद कर असीम पर जा रही ।'! आचार्य शुक्ल के शब्द कुछ कठोर है, 
अनुकूलता का भ्राभास देते हैं, पर उनके तल में सत्य विद्यमान है । 

प्रेम एवं मधु के गात गाने से किसी कवि का महत्व कम नहीं होता । बहुत 
दूर तक महाकवि कालिदास भी प्रेम एवं मधु के कवि ही है। प्रसाद ने भी प्रेम किया 
था | अपनी दिन रात शीषंक पुस्तक में उनके अ्रन्तरग मित्र श्री विनोदशदूर ने 
इसे स्पष्ट किया है। प्रन्यत्र भी व्याप्त जी इसे स्पष्ट करते है प्रसाद की प्रेमचर्या 
के सम्बन्ध मे जो कुछ दिनरात मे मैंने लिखा हैं उसके श्रतिरिक्त उनकी एक ऐसी 
प्रेयसी थी, जिसके प्रति उन्हें सच्चा अ्रनुराग था। अन्त में वही भावनाएं आध्यात्मिक 
प्रेम का रूप धारण कर लेती है और दाते की बेट्रिस की तरह वह भी प्रसाद की 
कविताम्रों में भ्रपना पवित्र स्थान बना लेती है ।'* प्रसाद प्रेम एवं सौदये के कवि 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६२६ । 
२--प्रसादे भर उनका साहित्य, पष्ठ २४ । 
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थे। पर उनकी अस्पष्टता, भले ही उसका कारण युग रहा हो, उन्हें हिन्दी का 
कालिदास नही बनने देती । और वह भ्रस्पष्टता भी अरब स्पष्टता में परिणत हो चुकी 
है, स्पष्ट श्रस्पष्टता बन चुकी है । 


यदि हम रहस्यवाद, ग्राध्यात्मिकता एवं दार्शनिकता दूँढने के स्थान पर 
प्रसाद मे प्रेम की सहजात झआाकुलता, विरह की जीवन्त वेदना तथा वेदना के विगलित 
स्वर सुनना चाहे, तो प्रसाद विरह-क्षेत्र मे भी एक महाकवि है। उनका विरह-काव्य, 
विशेषतः आँसू, उन्हे हिन्दी-साहित्य में विरह-वर्णात करने वाले सवंश्रेष्ठ कलाकारों 
में प्रतिष्ठित कर देता है। हम प्रसाद के विरह-काव्य को केवल विरह-काव्य के रूप 
मे देखते हुए भ्रपना विवेचन प्रस्तुत करेगे, क्योकि ऐसा करता ही समीचीन होगा । 


प्रसाद के भ्रसफल प्रेम एवं वेदना का इतिहास मरना से लेकर लहर तक 

फैला है। भरना की प्रियतम, कहो, निवेदन, प्यास, पी ! कहाँ ? प्रत्याशा, स्वप्न- 
लोक, दहांन, तथा मिलन शीर्षक कविताओं मे उक्त प्रेम-कहानी की भूमिका लिखी 
मिलती है। प्रसाद ने प्रेम किया था । जब वें भरना की अन्तिम 
कविताये लिख रहे थे, उस समय उस प्रेम का प्रारम्भ हो रहा था। कबि 
का पक्ष पूरी झास्था लेकर चल रहा था, पर प्रिय का पक्ष सुस्ष्ट न था। 
फिर भी, कवि अभी निराश न था, वह कभी निवेदन करता, कभी प्रार्थना, कभी- 
कभी उसे मिलन का सुख भी मिल जाता था। उसे यह ज्ञात न था कि यह प्रेम प्रिय 
के पक्ष से छलना तथा माया है, श्रतः उसके श्रन्तस में हाहाकार न था। यहाँ प्रइन 
यह उठता है कि प्रसाद के प्रेम का प्रारंभ भरना से ही क्‍यों माना जाए ? उत्तर 
स्पष्ट है। कानन-कुसुम के गीतों का प्रेम वह प्रेम है, जिसमें अ्रनुभव की गहराई नहीं 
होती । भरना के प्रेम मे प्रारम्भिकता का भोलापन है, यह ठीक है, पर उसमे प्रनुभव 
की गहराई भी मौजूद है। निम्नलिखित पद्माश हमारे उक्त कथन को स्पष्ट कर देते 
है । इन चार पक्तियों में कवि अपने प्रिय से याद कर लेने की चलती हुई प्रार्थना कर 
रहा है, स्पष्ट है कि कवि के प्रति प्रिय का प्रेम पूर्ांत' सतोषजनक नही है, साथ ही 
वह कुछ अरे से चल रहा है-- 

हो जो अवकाश तुम्हें ध्यान कभी श्रावे मेरा । 

ग्रहों प्राराप्यारे तो कठोरता न कीजिए । 

क्रोध से, विषाद से, दया से या पूर्व प्रीति ही से, 

किसी भी बहाने से तो याद किया कीजिए ।" 


फेल कक>-कलकम-+७७ क७--भ-२+९)०३००+७७७+-न०पकन+-पनापन-4०७+०-.पममममकाण/भ..-५अक “कक. पाननपलअ»्पपानवक»५++ कप धावकमअन्‍, 


१-- भरनुनय' शीषंक कविता से । 
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निम्नलिखित पंक्ितियां यह स्पष्ट करती हैं कि प्रिय किसी और की श्रोर 
आकर्षित है। वह कवि को भ्रुला,रहा। है, जिससे कवि का हृदय विदीर्ण हो रहा है, 
फिर भी उसे आशा है, वह प्रियतम से कहता है, 
क्यों जीवन-घन ! ऐसा ही है न्याय तुम्हारा क्‍या सर्वत्र ? 
लिखते हुए लेखनी हिलती, कंपता जाता है यह पत्र । 
औरों के प्रति प्रेम तुम्हारा, इसका मुझको दु:ख नही । 
जिसके तुम ही एक सहारा, वही न भूला जाय कही ।' 
यहां एक बात ध्यान देने की है, जिसका संबंध हिंदी-संस्कृति से है। उद के 
शायर भी मादक का ध्यान अपनी ओर खीचने के लिए बहुत-कुछ कहते है, पर उसमें 
ग्रधिकतर रकीबों के प्रति अ्पणब्दों का ही प्रयोग रहता है । यहाँ क॒त्रि रक्ीब को 
बुरा-भला न कहयैकेवल प्रिय से अपने लिए निवेदत करता है। उदृू का थोडा-सा 
प्रभाव प्रसाद पर है भ्रवश्य, जो ऐसे उदगारो से लेकर श्रासू के 'छिल छिल कर 
छाले फोड़े' इत्यादि तक फैला है, लहर के मायूसी-भरे इश्क तक हृष्टिगोचर होता 
है, पर वह श्रत्यंत शिष्ट रूप में हैं, उदू -जेसा भोडापन उसमें नहीं आने पाया । 


नीचे का निवेदन बहुत स्पष्ट है । 
तेरा प्रेम हलाहल प्यारे, शभ्रब तो सुख से पीते हैं। 
विरह सुधा से बचे हुए है, मरने को हम जीते है |! 
डरो नही, जो, तुमको मेरा उपालभ सुनना होगा। 
केवल एक तुम्हारा चु बन इस मुख को चुप कर देगा।* 
निवेदन पर तुरत सुनवाई नहीं हुई, यह बाद की कविताश्रो की 
विकलता भर व्यथा स्पष्ट कर देती है। पर कवि की प्रार्थनाये तथा चेष्ठाये 
निष्फल नहीं गई , उसे मिलन का रस भी प्राप्त हुआ 


इस हमारे और प्रिय के मिलन से 
स्वर्ग आकर मेदिनी से मिल गया ।” 


इस मिलन की स्मृति कवि ने आंसू मे त्रिस्तार से की है और यह स्पष्ट कर 
दिया है।कि यह सब छलना थी, पर माया की छाया में उसे कुछ-कुछ सच्चा बना- 
सा लगा था। 


१“प्ियतम शीर्षक कविता से । 
२--निवेदन शीषेक कविता से । 
३--मिलन शीर्षक कविता से । 
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भरना के प्रेम-वियोग-गीत श्राँसू की प्रशय-कथा की भूमिका हैं। इन गीतों 
में एक रस प्रेम के उदगारों का न होता प्रिय-पक्ष की ओर से शका उत्पत्त करता 
है। भ्रांस उस शका का समाधान है। इतता स्पष्ट है कि भरना के कवि का प्रेम एक 
भावुक एवं अल्हड़ युवक का मदमाता प्रेम है, वह मभाँसू के अ्रपेक्षाकृत भ्रधिक अ्रनु भव- 
दग्ध प्रेमी का परिष्कृत एबं सतुलित प्रेम नही है, हो भी नहीं सकता था। अनुभव- 
दग्धता अनुभव एवं झ्रायु के साथ ही आती है । 


प्रसाद के प्रणव का इतिहास भरना से लेकर लहुर॒ तक फैला मिलता है । 
भरना के प्रेम-विरह-गीत उस इतिहास की प्रस्तावना है, श्रास उसका मुख्य भाग है, 
तथा लहर के प्रेम-वियोग-गीत उसका परिशिष्ठ है । प्रस्तावना या भरना के प्रेम- 
विरह-गीत, कहानी या आ्रांसू, उपंसहार श्रथवा लहर के प्रेम-विरह-गीत । ये प्रसाद 
की प्रेम-कथा के सोपान है । 

लहर के प्रेम-गौतों मे करना और आँसू की कहानी का स्पष्टीकरण भ्रत्यंत 


मर्मस्पर्शी रूप में हुआ है । कवि श्रतीत की याद करता है: 


ग्राह रे, वह अधीर यौवन ! 
ग्रधर में वह श्रधरों की प्यास, 
नयन में दर्शन का विश्वास, 
धमनियों मे झालिगनमयी--- 
बेंदना लिए व्यथा में नयी, 
टूटते जिससे सब बधन, 
सरस-सीकर से जीवन-कन,--- 


कोई समय था जब कवि ने कुछ सुन्दर दिन देखे थे । जब कवि की विरह- 
व्यथा की कादबिनी मे प्रिय-मिलन की चपला ने सुख का प्रकाश भर दिया था : 


चित्र खीचती थी जब चपला, 
नील भेघ पट पर वह विरला, 
मेरी जीवन-स्मृति के जिसमे--- 
खिल उठते वे रूप मधुर ये ।९ 


यहा विरला शब्द पर कुछ प्रकाश डाल देना भ्रनुचित न होगा। कवि ने 
प्रथम यौवन मदिरा में मत्त' होकर केवल 'प्रेम करने की परवाह का अनुभव किया 





१--लहूर, पृष्ठ २१। 
२--बही । 


४६२ ] [ खड़ी बोली कविता में विरह वर्शांन 


था, जिसमें हृदय किसे देना है, यह ज्ञात न था । उस समय उसके हृदय पर लाखों 
लकीरे खिची थी पर एक लकीर ऐसी थी, जो लाखो मे अलग रही। श्रास में इस 
विरला की व्याख्या दी हुई है : 
प्रतिमा मे सजीवता सी 
बस गई सुछवि श्राँखों मे 
थी एक लकीर हृदय मे 
जो भ्रलग रही लाखों में ।7 
पर भ्रब यह सब “बीती बाते” हो चुकी है। शभ्रब तो झ्राह भर सांत्वना ही 
शेष है -- 
मुभको न मिला रे कभी प्यार । 
५ ( ५ 
पागल। रे वह मिलता है कब 
उसको तो देते ही है सब 
ग्रास के कम कन से गिन कर 
यह विश्व लिये है ऋण उधार, 
तू फिर क्यो उठता है पुकार ? 
मुभको न मिला रे कभी प्यार ।* 
यहाँ सब” का श्रथं कवि से भले ही हो, पर उसके उद्गार में निराशाजन्य 
संतोष विद्यमान है। आदान में निराश होकर प्रेमी प्रदान के गीत गाता है। 
लहर के उपसहार में फरना भर आँसू की सारी कथा एक प्रइन में प्रस्तुत 
कर दी गई है, जिसमे निराशा भी है, दर्द भी; व्यथा भी है, वेदना भी-- 
श्ररे कहीं देखा है तुमने 
मुझे प्यार करने वाले को ? 
मेरी झ्राँखों मे श्राकर फिर 
आँसू बन ढरने वाले को ? 
कलाकारों को प्रायः प्रेम मे निराश होते देखा जाता है। यह निराशा बाहर 
से अभिशाप होकर भी अन्दर से वरदान बन जाती है। इस निराशा के कारण प्राय: 


१--भाँसू, पृष्ठ २० । 
२--लहर, पृष्ठ ३५०३६ । 
३--लहंर, पृष्ठ रेप । 
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दो होते है। एक तो कलाकार भावुक होता है, ससार की तुला|पर वह बहुत ठीक 
नहीं तुलता, संसार का:प्रेम भी उसके प्रेम को 'भावुकता' की संज्ञा)देता है। फलत: 
उसका प्रेम-पिपासु हृदय इधर-उधर  भटकता रहता है। दूसरे |कलाकार का जीवन 
अपनी फाकेमस्ती मे श्रधिकतर श्रभावो का जीवन रहता है और।इस “भावों के प्रेमी' 
ससार मे प्रेम प्रायः अ्रभाव की कद्र नही करता । 


हमारा निश्चित अनुमान है कि प्रसाद पर राजयक्ष्मा का प्रकट प्रकोप 'लहर' 
के रचना-काल मे है! हुआ होगा, भले ही उसका प्रारम्भ आँसू के रचनाकाल मे हुआ 
हो । लहर के प्रेम-प्रगीत बड़ा गहरा दरें प्रकट करते है, बड़ी गंभीर प्रणय-वेदना 
व्यक्त करते है । बरफ से ढका एक ज्वालामुखी देखिए, जिसमे स्मृति की कसक श्रपनी 
असह्य ज्वाला को बड़ी शीतलता से व्यक्त करने का प्रयास करती है-- 

मधुर माधवी सध्या मे जब रागारुण रवि होता श्रस्त, 

बिरल मृदुल दलवाली डालों से उलभा समीर जब व्यस्त, 

प्यार भरे द्यामल श्रम्बर मे जब कोकिल की कूक अधीर, 

नृत्य शिथिल बिछली पड़ती है बहन कर रहा उसे समीर, 

तब झ्ंयो तू अपनी श्रांखों मे जल भर कर उदास होता ? 

आर चाहता इतना सूना कोई भी न पास होता ? 

बचित रे यह किस शभ्रतीत की विकल कल्पना का परिणाम, 

किसी नयन की नील निशा में क्या कर चुका क्षरणिक विश्वाम ? 

क्या भक्त हो जाते है उन स्मृति किरणों के टूठे तार--- 

सूने नभ में स्वर तरज्भ का फैला कर मधु पारावार ? 

नक्षत्रों से जब प्रकाश की रश्मि खेलने श्राती है, 

तब कमलो की सी तब सन्ध्या क्यों उदास हो जाती है ?* 


यहाँ कवि की निराशा प्रोढ़ हो चली है। श्रासू मे उसमे विश्वास करने की 
दक्ति थी कि--- 
इस शिथिल आह से खिंच कर 
तुम आशोगे, श्राश्रोगे 
इस बढी व्यथा को मेरी 
रो रो कर अपना ओोगे ।* 


१-- लहर, पृष्ठ ४४ | 
२--श्रॉँसू, पृष्ठ ५२ । 
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पर श्रब उसे लगता है जैसे सन्ध्या कमलों-सी उदास हो जाती है। यहाँ क्यों” 
का प्रयोग प्रासंगिक ही है। कौन जाने प्रसाद स्वयं इत प्रगति में श्रपती जीवन-सन्ध्या 
की उदासी को ही देख रहे हों ? 
पर प्रसाद का प्रेम ग्रटूट था । सन्ध्या उदास बीतती है, एकात में मन प्रिय 
की स्मृति में खोया रहता है, प्रभात में, जब अधिकांश व्यक्ति सोए पड़े रहते है, कवि 
का प्रेम-भिखारी भ्पना टूटा प्याला या भग्त हृदय लेकर करुण स्वर या विरह-रागिनी 
छेड़ने के लिए निकल पडता है-- 
अ्न्तरिक्ष मे अभी सो रही है ऊषा मधुवाला, 
श्रे खुली भी नही अ्रभी तो प्राची की मधुशाला । 
सोता तारक किरन पुलक रोमावलि मलयज वात, 
लेते श्रगडाई नीड़ों मे श्लस विहग मृदुगात । 
रजनी रानी की बिखरी है म्लान कुसुम की माला, 
अरे भिखारी तू चल पडता लेकर टूटा प्याला ।' 


कवि का ब्रभात प्रेम-वेदना से प्रारम्भ होता है, उसके करुण स्वर केवल उसी 
की रागिनी छेडते है, जगने वाले तो अपने सुख के सपने को जगकर देखते है या स्व्रप्त 
मिलन को प्रत्यक्ष मिलन का रूप देते है। इस गीत के श्रन्त की करुणा स्पष्ट कर 
देती है कि कवि भी अपने करुणा स्वर छोहकर बढ़ने वाला है, प्रसाद के जीवन का 
इतिहास इसका साक्षी है--- 
तू बढ जाता अरे अकिचन, छोड़ करुण स्वर अपना, 
सोने वाले जग कर देखे अपने सुख का सपना ।* 


हिन्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान इस गीत के भिखारी को सबेरे राम-नाम की 
रट लगा कर, गा-गा कर माँगने वाला भिखारी मानने का हुठ बड़े समारोह से 
करते रहते हैं। पर न तो चार बजे सवेरे भिखारी बिना किसी अवसर विशेष के, 
लोगों की नीद तोड कर मार खाने के लिए निकलता ही है, न उसके लिए प्रसाद को 
मधुबाला और मधुशाला का आयोजन करने की जरूरत ही पड़ती । निराला की तरह 
वे भी 'पछुताता पर आता' इत्यादि लिख सकते थे, पेट पीठ का मिला चित्र खीच 
सकते थे । एक बात ओर। प्रसाद का मधुवाद इस गीत में बहुत उभर कर उतरा है। 
कौन जाने बच्चन की मधुबाला और मधुशाला का प्रत्यक्ष या परोक्ष मूल प्रसाद के 
मधुप्रेम में ही हो ! 


बननरक>-ककलनकनेक “अने " अनननन आना “विनननफिनन-नअककनकी जबणनानााए. मा अर नरिननत 7 हे. 3. फैलानबाक भवानी 


१--जहर, पृष्ठ ४५ ह 
२--बही । 
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प्रसाद के विरह का प्रमुख तथा महत्तम प्रतीक उनका उत्कृष्ट तथा अमर 
काव्य आँसू है। श्री रामकुमार वर्मा ने ठीक ही झरना लहर, श्रॉसू तथा कामायनी 
को प्रसाद के काव्य-सृुजन के चार सोपान कहा है।” अपनी उत्कट वेदना, अपनी 
प्रन॒ठी मधुरता, श्रपनी तीक्न भ्रनुभूति तथा अ्रपती प्रौढ़ कला में आँसू आधुतिक काल 
की श्रेष्ठतम कलाकृतियों में एक है । कामायनी को छोड़कर प्रसाद की भ्रन्य कोई भी 
काव्य-कृति श्रांस की समता नही कर सकती । 


आँसू के वियोग का विवेचन करने के पूर्व उसके रूप पर कुछ चर्चा अप्रा- 
सगिक न होगी । आँसू के पद्य सामान्य दृष्टि से देखने पर मुक्तक-से प्रतीत होते है । 
कहीं कवि ने अपनी व्यथा का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है, कही प्रिय की स्मृति एव 
उसका सोौदयं-वर्णान करता है, कही मिलन का चित्र उपस्थित करता है, कही श्रपने 
वर्तमान नीरस जीवन को सरस बनाने के लिए प्रेम को आामत्रित करता है, कही 
विश्व-मद्भल की कामना करता है, कही वेदना का स्तवन करता है, बीच-बीच मे 
सौदर्य की व्याख्या भी करता चलता है। फलतः पाठक को उसमें कोई तारतम्य 
दृष्टिगोचर नहीं होता, भले ही वह उसके काव्य-कौहल का प्रशंसक हो । श्राचार्य 
शुक्ल ने लिखा है-- 
आँसू वास्तव में है तो शज्भारी विप्रलम्भ के, जिनमें श्रतीत संयोग-सुख 
की खिन्न स्मतियाँ रह-रह कर भलक मारती है, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की 
वेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर जाते हैं और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं 
जहाँ हृदय की तरंगें 'उस श्रनन्त कोने! को नहलाने चलती है, वहाँ वे श्राँस उस 
अज्ञात प्रियतम' के लिए बहते जान पड़ते हैं। फिर जहाँ कवि यह देखने लगता है 
कि ऊपर तो-- 
भ्रवकाश अ्रसीम सुखों से 
आ्राकाशतरंग बनाता 
हँसता सा छायापथ मे 
नक्षत्र समाज दिखाता । 


पर । 
नीचे विपुला धरणी है 


दुखभार वहन सी करती 


१--साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित आधुनिक काव्य-संग्रह' के प्रसाद के 
परिचय में । 
३० 
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झपनी खारे भ्राँसू से। 
करुणा सागर को भरती । 


और इस 'चिर दग्ध दुखी वसुधा' को, इस निर्मल जगती को, अपनी प्रेम - 

वेदना को कल्याणी शीतल श्वालामय उजाला देना चाहता है, वहाँ वे आँसू लोकपीड़ा 
पर करुणा के भ्ाँस जान पड़ते है। पर वही पर जब हम कवि की दृष्टि श्रपनी सदा 
जगती हुई अ्रखण्ड ज्वाला की प्रभविष्णु ता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि 'हे मेरी 
ज्वाला ! 

तेरे प्रकाश में चेतन 

संसार वेदनावाला 

मेरे समीप होता है 

पाकर कुछ करुण उजाला । 


तब ज्वाला या प्रेम-वेदना की अ्रतिरंजित या दूरारूढ भावना हीं, जो 
श्रुद्धार की पुरानी रूढ़ि है, रह जाती है। कहने का तात्पय॑ यह है कि वेदना 
की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव 
नहीं निष्पन्न होता ।” ' 

यह एक दूरी तक ठीक है कि कवि ने श्रॉसू के मुलभाव-विन्यास को बहुत 
श्रुद्धुलित रूप में प्रस्तुत करने मे पूरी सफलता नहीं पाई, पर यह कहना समीचीन 
प्रतीत नही होता कि सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, 
क्योकि श्राँसुओं के बरस पड़ने की पूरी कथा ग्रन्थ में दी हुई है और जनमज्भल की 
कामना के मूल में कवि की पीड़ा विद्यमान है। किन्तु कवि जनमजूल पर व्याख्यान 
नही दे रहा--हरिश्रौध परोक्षतः ऐसा करते है, श्रतः वह बीच-बीच में श्रपनी पीड़ा 
या ग्रन्थ के मूल विषय की ओर संकेत करता चलता है। यह उसका कौशल है। 
तुलसीदास राम के,ईइवरत्व का निरूपण कथा-क्रम में व्यवधान तक डाल कर करते 
रहते हैं, इसका कारण उनका भअ्रपने मूल विषय का बारम्बार स्मरण दिलाते रहने 
का प्रयास है, फिर श्रास का कवि यदि भाव-तरंग में भी श्रपने मूल विषय की भ्रोर 
सकेत करता चलता है, तो क्या अ्रनुचित करता है ? श्राँस कोई उपदेशात्मक कृति 
नहीं है, वह कलाकार के व्यक्तिगत प्रणय एवं तज्जन्य असफलता-निराशा की करुण 
कहानी है, यह बात हम न,भूलें, तो उसमें तारतम्य के दर्शन स्पष्ठ रूप से हो 
सकते है । 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६९२६-२७ । 
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किन्तु इसका यह श्र भी नहीं है कि आँसू कोई खण्ड-काव्य है और उसमें 
कोई कथा क्रमबद्ध रूप से वरणित है। श्री विनोदशद्भूर व्यास ने लिखा है--'यदि 
आरम्भ से अन्त तक के पद्यों को क्रम से पढ़ा जाय, तो आँसू की पूरी कथा तैयार 
हो जाती है । यद्यपि सभी पद्म मुक्तक है, तथापि उनका क्रम-बन्ध उनके प्रबन्धार्थ 
की ओर संकेत करता है। यह १९० पद्मों का कोष नही, खण्डकाव्य है, इसमे आदि 
और श्रन्त की व्यवस्था है, श्राँसू के सर्गप्रलय की कथा है, मानव-हृदय के चढ़ाव-उतार 
की एक भॉकी है |? किन्तु उन्होंने अपने कथन के प्रमाण मे कोई ठोस या ग्राह्म 
विवेचन प्रस्तुत नहीं किया । सच पूछा जाए तो, ब्रास न तो निरा तारतम्यहीन 
मुक्तक ही है, न निरा क्रमबद्ध खंडकाव्य ही, वह मुक्तक एवं प्रबन्ध दोनों के तत्वों से 
समन्वित होते हुए भी दोनों से कुछ भिन्न है। वस्तुत: वह मध्यस्थ काव्य है, प्रबन्ध और 
मुक्तक दोनों के मध्य में स्थित, जिसमे भावतत्व के नेतृत्व में कधातत्व चलता है, कथातत्व 
के नेतृत्व में भावतत्व नही | श्री विनयमोहन शर्मा लिखते है” श्रांस की आत्मा को 
देखने पर उसमे तारतम्य जान पड़ता है। श्रतः वह 'प्रबन्धमय' है। पर आंसू के 
अ्रनेक पथ ऐसे भी है कि उन्ही पर मन को केन्द्रित करने से वे प्रत्येक अपने मे पूर्ण 
प्रतीत होते है। इस तरह शआरांसू उस मोतियों की लडी के तार मे ग्रुथ कर भी श्राब 
देता है| वस्तुत: उसमें मुक्तत्व और प्रबन्धत्व दोनों है ।* 

श्रासू की रचना के दृष्टिकोण पर कई प्रकार के विचार प्रस्तुत' किए जा 
सकते हैं-- 

( १ ) लौकिऊता की शोर कुछ देर ठहर कर पारलौकिकता की श्रोर उन्मुख 
होने वाले प्रेम तथा विरह-बेदना का गान करना। हमारी सम मे श्रांसू में पार- 
लौकिकता का श्रन्वेषण करना व्यर्थ है। कवि ने अपनी प्रणय-गाथा का गान किया है । 
पारलोकिक संकेतों को उस गान मे ढूँढना बुद्धि का विलास मात्र होगा । 


(२ ) आंसू रहस्यवादी कृति है और उसमें कवि की आत्मा परमात्मा के 
प्रति अ्रपती विरेह वेदना व्यक्त करती हैं। इस सम्बन्ध में हम पहले ही कह आए 
हैं। भांसू में रहस्य के दर्शन करने की प्रकृति का परिद्दास हिन्दी के निष्पक्ष विद्वान 


तक कर छुके हैं । 
( ३ ) इसके ठीक विपरीत कतिपय श्रध्येताश्रों की धारणा है कि श्रासू 
मांचल प्रणय-व्यापार की उपज है। आसू में मांसलता विद्यमान है, पर वह निरी 


१--प्रसाद श्ौर उनका साहित्य, पृष्ठ १८२ । 
२--कवि प्रसाद, झ्ांसू तथा श्रन्य कृतिया, पृष्ठ ४६-८७ । 
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स्थल नहीं है, उसमे विरही-हृदय की पवित्रता भ्रपनी सारी झ्रास्था के साथ संचरित 
होती रहती है । 


( ४ ) झ्ासू मानव-जीवन के प्रकरण का गान है। इस दृष्टिकोण के प्रति- 
पादक श्री रामनाथलाल 'सुमन' ने लिखा है --भ्ासू एक श्रेष्ठ विरह-काव्य है। पर 
विरह के अन्तर्गत भी यह एक श्रेष्ठ स्मृति-काव्य है। इसमे कवि जीवन के मृदुल 
एवं ग्रतीत का स्मरण करता है, उसमें रोता है, पर रसोकर ही जीवन का श्रन्त नहीं 
कर देता । इस श्रभाव को ससार के एक कठोर सत्य के रूप में स्वीकार करके जीवन 
से समभौता करता है ।' इस कवि के सम्पूर्ण काव्य मे मांनव-जीवन के उत्कर्ष की 
जो धारा है, वह आ॥रांसू में धुल कर निखर गई है और अत्यन्त स्पष्ट रूप में प्रकट 
हुई है । प्रासू मानव-जीवन के प्रकर्ष का गान है । * यहां सुमन जी मानव-जीवन के 
प्रकष से क्‍या तात्पयं रखते हैं, यह स्पष्ट नही हो पाता । सच पूछा जाए तो 
श्रांसू प्रेम के प्रक्ष का गान है, जो प्रसफलता में रो-रोकर भी भयभीत नहीं 
होता तथा अपने आँसुप्रों से उसे उज्जवल करता रहता है। प्रेम साश्र्‌ -दशा मे 
प्रियतर हो जाता है--भरासू इस प्रसिद्ध उक्ति का विवेचन है। इस विषय का 
इतना रमणीय एवं विशद विवेचन कदाचित श्रन्यत्र कही नहीं हुप्रा । श्रासू का 
कलेवर समग्र जीवन तक नही फैलता, उसका संबंध केवल प्रेम से है । 


(५) श्रभी हमने कहा है कि आसू का आधार-विषय प्रेम है। प्रसाद जी 
स्वयं आँसू के विषय का स्पष्टीकरण इन छब्दों मे करते है : 


है मेरे प्रेम, बता दे 

तृ स्‍त्री है या कि पुरुष है ? 
दोनों ही पूछ रहे है 

तू कोमल है या कि पुरुष है ? 
इनको कैसे समभाऊँ 

तेरे रहस्य की बातें 

जो जान चुके हैं तुकको 
अपने विलास की घातें। 


१-- प्रसाद की काव्य-साधना' में आसू पर विवेचन । 
२-प्रस्तुत पक्तियाँ हमें हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान पं० दृष्णशंकर शुक्ल के द्वारा 


प्राप्त हुई हैं, जो उन्हें स्वयं प्रसादजी ने लिखकर दी थी। सुना है कि 
प्रस्तुत पंक्तियाँ भ्रन्यत्र भी प्राप्त हैं । 
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उपयु क्त पंक्तियां श्रास के आधार-विषय का स्पष्टीकरण कर देती है। हम 
इनका क्रमबद्ध विवेचत प्रस्तुत करना समीचीन समझते है। 


(१) श्राँसू में प्रिय के प्रति संबोधन पुल्लिग में ही हुआ है, क्रियाओं का 
प्रयोग प्रिय को पुरुष घोषित करता प्रतीत होता है। साथ ही, नखशिख-वरांन प्रिय 
को नारी भी बतलाता है । कई श्रध्येता नलशिख के श्रतिरिक्त प्रिय के पुरुषत्व के 
कारण दांका करते हैं, भने ही वह मौखिक हो, कि कवि का प्रिय उदू के कुछ 
दायरों के माशूक की तरह पुरुष तो नही है ” जो कुछ भ्रधिक संवेदनशील है, वें 
प्रदन उठाते हैं “स्त्री या पुरुष ?” कवि स्पष्ठ करता है कि उसका विषय प्रेम है, 
जो स्त्री या पुरुष भ्रथवा कोमल या पुरुष-मात्र में झ्ाबद्ध न होकर व्यापक रूप ग्रहण 
कर चुका है। अ्राँसू का प्रेम व्यापक है । 


(२) कवि ने उक्त दृष्टिकोण मे रहस्यमय की श्रोर कोई स्पष्ठ संकेत नहीं 
किया । प्रेम को विलास की घाते समझाने वालो पर क्षोम प्रकट करने से यह भ्र्थ 
नहीं निकाला जा सकता क्रि प्रेम रहस्यमय है। श्रतः यह स्पष्ट है कि भ्राँस में कवि 
का प्रेम ईश्वर के प्रति नहीं है, अथवा वह संकेत कर सकता था । 


( ३ ) प्रेम के विलासमय रूप पर सात्विक विरह नहीं रीकता । कवि उन 
व्यक्तियों से क्षुब्ध है, जो प्रेम को 'भ्रपने विलास की घाते' समभते है। स्पष्ट है कि 
कवि का प्रेम उदात्त एवं सात्विक है, स्थूल एवं तामसिक नहीं। अ्रतः जो लोग 
विद्रपात्मक रूप में श्रांस को मांसल प्रण॒य-व्यापार की उपज कहते है, बे पूर्ण सत्य 
का स्पर्श नही प्राप्त कर पाते । 


संक्षेप मे, आंसू रहस्य-भावना से मुक्त, सात्विक लौकिक प्रेम एवं विरह का 
काव्य है, जिसका विरांट प्रेम पुरुष भ्ौर नारी की सीमित भावना से मुक्त होकर 
अ्रत्यन्त विशद हो चुका है। अपनी वैयक्तिक निराशा से कवि कुण्ठित नहीं है, वह 
सच्चे प्र मी की भांति वेदना की ज्वाला में भी प्रम की शीतलता का झनुभव करता 
है, जन-मज्ल की कामना करता है। सारी विकलता के बावजूद भी श्रांस मे एकरस 
शीतलता एवं पवित्रता विद्यमान है और उसे एक प्रौढ कलाकृति बना देती है । 


श्रांस की रचना का विवरण देते हुए प्रसाद के श्रन्तरद्ध श्री विनोदशद्भूर 
व्यास लिखते हैं--'उन दिनों कवि की आत्मा श्राकुल थी । वर्षा के दिन थे । प्रसाद 
जी सदेव नोटबुक और फाउन्टेनपेन भ्रपने साथ रखते थे । कभी नाव पर शअ्रथवा एक्के 
पर बेठे वह श्रांसू की पंक्तियां लिख कर सुनाते । आसू की रचता में लगभग एक वर्ष 
का समय लगा है। वह इसी तरह फुटकर पंक्तिया ही लिखते गए। किसी दिन दो- 
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चार पंक्तियों से अधिक उन्होने नहीं लिखी ।!” जिस “विनोद के लिए! प्रसाद ने 
'तितली' का सृजन किया, उसके उपयुक्त शब्द श्रास की कुझ्जी है। 'आषाढस्य प्रथम 
दिवसे' की स्मृति आती है। लगभग पद्रह-सौ वर्ष पूर्व महाकवि कालिदास का विरही- 
हृदय बरसती बूंदों का अनुकरण कर यक्ष के माध्यम से स्वय बरस पड़ा था। 
भ्रांसू के कवि का हृदय भी वैसे ही बरसा | "मेघाच्छिन्तेद्धि दुदिन' में पीड़ा श्रांसू 
बन कर बरस पड़ी। दुदिन! की कहानी विनोद के हाब्दों में भी कितनी 
करण है ! 

श्रांस हिन्दी का मेघदूत है। मेघदूत जैसी कसावट, संक्षिप्तता, भधुरता, 
कोमलता । मेघदूत का विराट प्रकृति-चित्र एवं उल्लंग ऐन्द्रिय पर्व आ्रांसू में नही है, 
पर इससे उसकी विषयबद्धता का गुण सम्बद्धित ही हुआ है। जहाँ तक संगीतमयता 
का सम्बन्ध है, दोनों कृतियाँ महान हैं। भले ही कालिदास का चमत्कारपूर्ण एव 
श्रद्वितीय श्रप्रस्तुत विधान प्रसाद में न दृष्टिगोचर होता हो, पर प्रसाद की वेदना 
कालिदास की वेदना से अ्रधिक द्रवीभूत तथा करुण है। 


आँसू के भ्रध्ययन की सुविधा के लिए यदि उसके कुछ स्थूल विभाग कर 
दिए जाए तो उपयुक्त होगा। हमारी समभ में श्रॉसु की भाव-कथा निम्नलिखित 
भागों मे बँटी हुई है-- 

( १ ) प्रिय-विरह तथा तज्जन्य करुण-दशा । 


( २ ) प्रिय-मिलन की स्सृति तथा उसके रूप की राँकी। मिलन का अंत 
एवं विशेष दयनीय दशा । स्मृति-रोदन । 


( ३ ) संतुलन चिता के बाद आशा और सुख दुःख, मिलन-वियोग इत्यादि 
से युक्त समन्वित जीवन की शोर । 


( ४ ) विश्वास भ्रौर शुभाशा--आशा के बाद आ्रास्था या श्रद्धा । 

( ५ ) वेदना के प्रति सजगता का श्राह्वान, वेदना की ज्वाला के प्रति 
विदग्ध एवं हृदय-द्रावक उद्गार । 

( ६ ) मज़लमय प्रेम के प्रति उद्गार। वेंदना-विगलित जीवन को रस 
प्रदान करने के लिए प्रेम का प्राह्नान । 

( ७ ) शुभवेदना का स्तवन । मजूलेच्छा । 


श्रांसू के प्रारम्भ में कवि उस जीवन की विगलित, पर भ्रप्रत्यक्ष, स्मृति करता 


'र सर दा पद जया मर ७७ एटा रबर लाने डा नमक सादनल़रव४ कक “केक कलस्तपमरी 3परपादााइनदन-नपररककपा3०२९ २० बा 


१--प्रसाद शोर उनका साहित्य, पृष्ठ १६५ । 
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है, जिसमें उसे उल्लास का सद्भीत सुनने को मिला था, तथा प्रत्यक्ष रूप में बतलाता 
है कि वह उल्लास समाप्त हो चुका है। अब उल्लास-संगीत के स्थान पर निस्सीम 
वेदना हाहाकार पूर्ण स्वरों मे गरजती रहती है। भ्रसीम व्यथा के बावजूद भी कवि 
यह संकेत स्पष्ट रूप से कर देता है कि करुणा उसके हृदय को कलित ही बनाए 
है। प्रेम की व्यया भी मधुर होती है। करुणा-कलित के श्रलज्डार-निर्देश में 
झलझ्ार थक जाता है। इस” दब्द में उस” दशब्द स्वतः समाहित है, 'अ्रब' 
मैं 'तब' की तरह । ग्रभी तक बिहारी गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध थे, पर 
झ्रासू की बँदो ने अपने खारेपन की मिठास से उन्हें पद-न्युत कर दिया है। आखिर 
सागर का जल खारा होता है, आँसू की तरह बिहारी के सुखवाद में खारा- 
पन कहाँ ? 


कदि कहता है कि उसका हृदय निस्सीम व्यथा से भर गया है, चीत्कार 
करता है; पर उसके चीत्कार की ध्वनि शुन्य से टकरा कर लौट आब्राती है, उसकी 
व्यथा पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। फिर भी, उसकी चेतना की सरिता, 
विराद-चेतना-सरिता, मृदुल हिलोरे ही लेती है। प्रेम में श्रमृुदुल कुछ भी 
नहीं होता । 


प्रपती मानसिक ज्वाला का विशद एवं अलंकृत चित्र प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ 
कवि उस समय का स्मरण करता है, जब प्रिय से उसका आ्राशा-निराशा से पूरा 
सम्पर्क होता रहता था, जब उसके अभाव में निराशा के बादल छा जाते थे, पर 
साथ ही जब ग्राशा-साफल्य के विद्युत-माल धारण कर प्रिय उसके मन में रस-बूंद 
बरस जाता था। कवि प्रिय-मिलन के लिए कितनी मनौतियाँ, कितनी कामनाए' 
करता था, उसे याद है। वह मानता है कि प्रिय महान था, वह तुच्छ; भ्रतः जब प्रिय 
मिलने झाया था, तब वह इठला उठा था। उसे याद है कि चैत की मदमाती पूर्णिमा 
की संध्या के उपरान्त का काल था, जब उसने प्रिय को पहली बार देखा था । 
मधु-राका उस समय मुस्करा ही रही थी, शाम ही थी; खिलखिला कर तो वह 
प्रद्धंरात्रि में हेसती है । प्रिय के प्रथम दर्शन में ही वह प्रेम-विभोर हो उठा था; 
प्रथम दर्शन में ही उसे ऐसा लगा, मानो प्रिय और उसका जन्म-जन्मांतर का 
परिचय है--- 


मधुराका मुसक््याती थी 
पहले देखा जब तुमको 
परिचित-से जाने कब के 
तुम लगे उसी क्षण हमको । 
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कामायनी के वासना सर्ग की पृव॑जन्म कहूँ कि था स्पृहणीय मधुर शझ्रतीत 
पंक्ति याद झा जाती है । 
प्रिय तुम महान, मैं तुच्छ ! मेरा तुम्हारा मिलन -- 
परिचय राका-जलनिधि का 
जैसे होता हिमकर से 
ऊपर से किरणों श्राती 
मिलती है गले लहर से । 


हे प्रियतम, जब तुम मिलते थे, मैं श्रपलक तुम्हारा श्रलौकिक सौदये देखा 
करता था। मेरे पास तुम-जसे महान एवं श्रद्वितीय को देने के लिए क्‍या था ? प्रतिमा 
थी । उसकी डाली या उपहार लगाकर मैं तुम्हारी निराली छवि-सुछिवि को दान कर 
देता था । मिलन के भ्रवसर पर मेरी चेतना खो जाती थी, मैं सुध-बुध खो बैठता था। 
निराशा के शिश्विर में पत्रहीन एवं शुष्क शरीरावयव व्यथ प्राय हो रहे थे, हृदय का 
उद्यान सूख चला था, हे प्रियतम, तुम उसमे नूतन किसलय तथा सुमन-विभूति लेकर 
प्राए थे, मुझे याद है-- 
पतभड़ था, भाड़ खड़े थे 
सूखी-सी फुलवारी मे 
किसलय नवकुसुम बिछा कर 
आए तुम इस क्यारी मे । 
तुम अपने चन्द्रमुख पर अझ्वगुण्ठन डाले तथा हृदय में मेरे लिए आशा का दीप 
लिए, उल्लास का दीप लिए, ईषत्‌-दर्शन देते हुए श्राए थे। जीवन में सुख के दिन 
की गोंधूली की घूमिलता फैल चली थी, तुम अपने दीपक से उसके लिए प्रकाश का 
संदेश लेकर आए थे। मुझे तुम कौतूहल-से श्राए प्रतीत हुए थे, क्योंकि तुम्हारा भ्राग- 
मन तुम्हारी अप्रत्याशित एवं आकस्मिक कृपा का परिणाम था ! 


तुम्हारा अलौकिक सौन्दय्य ! मेरे जीवन की निराशा के बादल में बिजली-सा । 
नहीं, बिजली की चंचल चमक सा। बिजली में कठोरता-ककंशता सम्भव है, तुम 
उसकी चमक-जैसे मधुर, उज्ज्वल। फलतः श्राँखों की पुतली, नहीं, उसमें भी द्याम 
गोलक-जसे स्पृहणीय, प्रिय । श्राँखें सबसे अधिक प्रिय, श्राखों में भी पुतली अभ्रधिका- 
धिक प्रिय, पुतली मे भी श्याम गोलक श्रधिकतम प्रिय । प्रियतम ! तुम कितने प्यारे 
लगे थे मुझे ? प्रतिमा में ज़ीवन-तत्व की भाँति । तुम्हारी अ्रनौकिक शोभा मेरी आँखों 
में बत॒ गई । इस भाव-भरे हृदय पर बहुतों के भले-बुरे प्रभाव पड़े, पर तुम्हारा प्रभाव 
श्रद्वितीय, श्रतुलतीय रहा । 
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घन में सुन्दर बिजली-सी 
बिजली मे चपल चमक-सी 
झ्ाँखों में काली पुतली 
पुतली में ब्याम भलक-सी । 
प्रतिमा में सजीवता-सी 
बस गई सुछवि आाँखो में 
थी एक लकीर हृदय मे 
जो अलग रही लाखों में । 
तुम्हारे परिचय के बाद केवल एक लकीर--सबसे श्रलग, श्रद्वधितीय । उस 
स्थिति मे मैंने विदत्र की समग्र सौन्दर्य-राशि को, लावण्य-देल को तुम पर राई-सा 
वार दिया था । 
उपयु क्त कतिपय छन्दो के लचुतम आकार मे जिस विशालतम श्रनुभूति की 
विभूति प्रसाद ने भरी है वह कालिदास, तुलसीदास, बिहारी, गालिब श्र रवीन्द्रनाथ 
के सर्वोत्तम छन्दों की श्रनुभृति से पीछे नही है। यदि रहस्यवाद की धूम न मचती 
श्रौर भ्रंग़् जी का श्रातंक हम पर न होता, तो वह स्वीकार करने मे कोई कठिनाई 
न हो सकती थी कि आँसू कुल मिलाकर गौतांजलि से कम महत्त्वपूर्ण सृष्टि 
नहीं है । 
इसी प्रकरण में कवि ने प्रिय के सौंदयं का वर्णन किया है । श्रश्रस्तुत पुराने 
हैं, पर अभिव्यक्ति का कौशल सर्वथा नवीन ही नही, महान भी है। प्रसाद हिन्दी 
के आ्राधुनिक काव्य में स्वच्छुन्द्ता वाद तथा नवीनता के सूत्रधार होने पर भी परम्परा 
से भ्रपने को कितना सशक्त कर सकते थे, यह वर्णन इस बात का एक प्रमाण है। 
इस वर्णन में कवि प्रिय के बात न सुनने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है--- 
मुख-कमल समीप सजे थे 
दो किसलय-से पुरहन के 
जलबविन्दु-सहश ठहरे कब 
उन कामों में दुख किनके ? 
पर उसे प्रिय के सौदर्य की पवित्रता का ध्यान है। प्रसाद का सौंदयंचित्र 
कितना उदात्त रहता है, इसे इन पंक्तियों में भरपूर देखा जा सकता है : 
चंचला स्नान कर शञावे 
चंद्विका पर्व मे जैसी 
उस पावन तन की शोभा 
ग्रालोक मधुर थी ऐसी । 
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यदि बिजली अपनी उत्तेजना एवं तुर्शी को पूनम की चाँदनी में नहा-नहा कर धो 
दे और शात, स्निग्ध सौन्दर्य की मूर्ति बन कर खड़ी हो जाए, तो उसके आलोक एवं 
माधुय॑ में जो मनोरमता, रमणीयता एवं शीतलता होगी, वैसी ही उस सौदयं में 
थी । प्रसाद का यह उत्तेजनाहीत, पवित्र तथा उदात्त सौंदयं-चित्र संसार के किसी 
भी सौंदयं-चित्र से गरिमा में पीछे नहीं पड सकता । 


कवि श्रब बतलाता है कि वह सब छलना थी, माया थी, पर मेरे लिए सत्य 
एवं विश्वास से परिपूर्णा। उलभने बढ रही थी, पर मुझे उनमें भी शांति मिल 
रही थी। प्रेम की क्रान्ति भी शांति से परिपूर्ण होती है--- 


ज्यों-ज्यों उलभन बढ़ती थी 
बस शाति विहंसती बैठी 
उस बधन में सुख बंधता 
करुणा रहती थी ऐठी । 
इसके बाद प्रकृति का संयोगात्मक वर्शांन करके कवि ने संयोग का स्पष्ट 
चित्र खीचा है, जिसमें उसने परिरंभरा, श्रम-जल तथा उससे भीगे वस्त्नों तक का 
वर्णन करने का साहस दिखलाया है। यह साहस ग्राधुनिक हिन्दी के बड़े साहसों 
में है । 
किन्तु यह मिलन ! वह सुख !! चला गया !!! 
छिप गईं कहाँ कूकर वे 
मलयज की मृदुल हिलोरें 
क्यों घुम गई हैं आकर 
करुणा कटाक्ष की कोरे। 
यहाँ “घूम गई है आकर” में “घुम गई” का अथ है “लौट गई”। प्रसाद की 
रचनाओं पर जब बनारसी या प्रबी का प्रभाव देखा जायगा, तब इन पंक्तियों को 
छोड़ा न जा सकेगा । 


गत प्रिय में विस्मृति है; कवि में मिलन सुख का नशा, उसके राग में मिलन 
की गमक । अरब वह सोचता है कि वह अल्पकाल का मिलन था, या स्वप्न; जो हो, 
मिलन का राग प्रकृति में श्रब भी यूज रहा है। कवि ने अपनी व्यथा तथा दयनीय 
दा का बड़ा मर्मस्पर्शी वशंत किया है। मानसिक भावों के अनुरूप प्रकृति को 
व्यधित रूप में बड़ी विदग्धता से देखा है। नए-पुराने भ्रप्रस्तुतों को सर्वथा नवीन 
शैल्नी में प्रयुक्त किया गया है । 
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प्रिय स्मृतियाँ छोड़ कर चला गया। उसकी स्मृति में कवि आँसुओों के 
मोतियों को ढेरी बरसाता रहता है। पर बह प्रिय को उपेक्षा की दृष्टि से नही देखता, 
नही देख सकता । अरब भी प्रकृति के विभिन्न क्रिया-कलापों में उसे प्रिय का स्मरण हो 
थ्राता है : 
शीतल समीर आता है 
कर पावन परस तुम्हारा 
मैं सिहर उठता करता हूँ 
बरसा कर आसू धारा । 
अब भी वह प्रिय की प्रतीक्षा मे श्रबर के तारे गिनता रहता है। परिस्थिति 
प्रेम को परास्त नही कर सकती । कवि की दीनता अपनी दयनीयता में दर्प बन 
बठती है, वह भी मन ही मन रूठ लेता है, पर उसका प्रंम शअभ्रविचलित है, 
उसकी कोमलता तथा विनम्रता में कोई अन्तर नहीं आया। विरह की दशा में 
हृदय प्रसंख्य परिचित-प्रपरिचित व्यक्तियों से भरे इस संसार में एकांकीपन, अभ्रस॒ह्य 
एकांकीपन का अनुभव करता है। कवि ने इस एकाकीपन की वेदना का वहुत ही 
हृदय-द्रावक चित्र खीचा है। वह अपने नाविक प्रेम या श्रहद्य शक्ति या नियति--- 
से प्रशन करता है कि जो व्यथा उसे मिल रहो है, क्या वह शर किसी को भी कभी 
मिली थी --- 
नाविक ! इस सूने तट पर 
किन लहरों में खरे लाया ? 
इस बीहड़ बेला में क्या 
ग्ब तक था कोई आया ? 
निराशा के तिमरोदधि में कवि की मानस-नौका तिर रही थी, पर 
प्रिय के मुखचन्द्र की किरणों का आकर्षण पाकर इसे लगता था, जैसे धरणी-मिलन- 
निकट आ रही है: 
तिरती थी तिमिर-उदधि मे 
नाविक ! यह मेरी तरणी 
मुखचन्द्र किरण से खिचकर 
ग्राती समीप हो धरणी । 
वैज्ञानिक युग का कवि जायसी की नागमती से भी श्रागे बढ़ कर 
प्रिय से कहता है । 
चमकू गा धूल करों मे 
सौरभ हो उद् जाऊँगा 
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पाऊँगा कही तुम्हें तो 
ग्रह प्॑र में टकरा ऊँगा 
साथ ही उसे श्पने स्नेह की ज्वाला में शीतलता भी प्रतीत होती है, “ऊधो, 
विरहो प्र मु करे !-... 
है चन्द्र हृदय में बंठा 
उस शीतल किरण सहारे 
सौन्दय-सुधा बलिहारी 
चुगता चकोर श्रगारे। 
चन्द्र, सुधा, चकोर, अ्रंगारे-पुराना पात्र ! पर रस, नया [| 
विरही कवि मे आवेग धीरे-धीरे कम हो रहा है। उसे ऐसा लगने लगा है 
जैसे दुख,सुख भौर विरह-मिलन इत्यादि एक-दूसरे के पूरक परस्पर मिल कर ही 
जीवन को पूर्णां करेगे । वह संतुलित हो रहा है। विरह-मिलन आंखों का खेल ही 
तो है, देखा तो गदगद, न देखा तो विगलित । दुख-सुख मन का खेल ही तो है; 
कभी हएष-विह्लल, कभी शोक-विह्लल । जीवन की पूर्णाता समन्वय पौर 
संगति में है: 
मानव जीवन वेदी पर 
परिणय हो विरह मिलन का 
दुख सुख दोनों नाचेगे 
है खेल भ्रांख का, मन का । 


पर उसे प्रिय का स्मरण है, श्रपने दुख के प्रति वह सजग है। यही तो 
उसका कौदाल है । वह दुःख का विस्मरण नहीं कर सकता, वह सुख का विस्मरण 
नहीं कर सकता | वह दोनों से जीवन का मेल कराना चाहता है। वह समरस 
जीवन चाहता है, जहाँ--- 
चढ़ जाय श्रतन्‍्त गगन पर 
वेदना-जलद की ज्वाला 
रवि तीन्न ताप न जलाए 
हिमकर का हो न उजाला 
कवि दाशंनिक बनता जा रहा है। दुःख मनुष्य को दाशनिक बना देता है । 
पर उसे प्रिय कहीं भूला । आँसू में विभिन्न भावनाओं एवं विचारों की प्रभिव्यक्ति 
के बीच कवि प्रिय को कही भूला । थही उसकी कलात्मक संगत्ति है, कृति का गुण 
है। उसे विश्वास है : 
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इस शथल श्राह से खिचकर 
तुम आाश्रोगे, आ्राश्नोगे 
इस बढ़ी व्यथा को मेरी 
रो रो कर शअपनाश्रोगे । 


अ्रपने दुःख को देखकर वह जगती को सुखी देखना चाहता है। यही दुख 
का सात्विक पक्ष है। कवि चाहता है कि जगती पर करुणा-करा बरसें, वह सहानुभूति 
का रस पाए, सुखी हो । वह स्वयं सुख और दुख में संगति स्थापित कर चुका है, 
वह जानता है कि इन व्यथाश्रों के ग्रहण मे भी, इस ग्रहणा के तल में, रंजक तत्व 
विद्यमान हैं, पर वह प्रिय को भूला नहीं है : 
वह हसी भ्रौर यह ग्रासू 
घुलने दे मिल जाने दे 
बरसात नई होने दे 
कलियों को खिल जाने दे । 
चुन चुन ले रे कन कन से 
जगती की सजग व्यथाए' 
रह जायँगी कहने को 
जन रंजनकारी कथाएं । 
अ्रपती ज्वाला की सजगता के प्रति कवि विश्वस्त है। वह जानता है कि 
इस ज्वाला से ही, दुःख की ज्वाला से ही इस जग के कलुष घुलेगे। सच भी है, 
संसार का इतिहास दुःखो ने बताया है, सुखों ने नहीं +--- 


जीवन-सागर में मानव 

बड़वानल की ज्वाला-सी 

यह सारा कलुष जलाकर 

तुम जलो शभ्रनल-वाला सी । 
करुणा की ज्वाले ! 

निर्मम जगती को तेरा 

मगलमय मिले उजाला 

इस जलते हुए हृदय की 

कल्याणी शीतल ज्वाला । 


कवि बहुत गहरे उतर कर, बहुत व्यापक परिध्चि तक जाकर चिन्तन कर 
चुका है। पर उसका प्रेम उसे विस्मृत नही हुआ। विरह- व्यथा ने, चिन्तन ने 
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जीवन को कुछ रूखा कर दिया है। कवि प्रंम को श्लामन्त्रित करता है कि वह 
प्राकर उसके जीवन को पुनः सरस कर दे 

जिसके आगे पुलकित हो 

जीवन हैँ सिसकी भरता 

हाँ मृत्यु नृत्य करती है 

मुसक्याती खड़ी श्रमरता । 

वह मेरे प्रेम बिहँसते 

जागो मेरे मधुबन मे 

फिर मधुर भावनाओं का 

कलरव हो इस जीवन में । 


जीवन प्रेम का शिशु है, वह उसके झागे, उसकी गोद पाकर, 
आनन्दित होकर, आनन्द-विभोर होकर सिसकियाँ भरने लगता है; चिर-परिचित पर 
सामान्यतः: निगृढ़-सा प्र म जब प्राप्त होता है, तब जीवन ह॒षं-विभोर हो अपना मधुर 
रोदन छिपा नही पाता । पर प्र॑म को पाकर मृत्यु नृत्य भी करती है। मृत्यु भयानक 
न लगकर नतंकी-सी कलामयी लगती है; प्र॑म मृत्यु से हढ़तर है । प्रम मे बलिदान 
के लिए सतत प्रस्तुत रहना पड़ता है। भऔर जब इतना हो गया, तब ? श्रमरता 
सामने खड़ी होकर मुस्कराने लगती है! प्रेम श्रमरत्व है !! कवि को 
लगता है, जैसे व्यथा तथा चितना ने उसके जीवन को नीरस कर दिया हैं। श्रतः 
वह सरसकारी प्र॑म॒ को श्रामत्रित कर रहा है। यहाँ पर भवभूति की प्र म-मीमांसा 
“प्रदूवेतम सुख-दु'खयो” इत्यादि का प्रभाव प्रसाद पर पड़ा है, पर प्रसाद भवभूति 
की स्वाभाविक सरलता न ला पाने पर भी श्रभिव्यक्ति की हृष्टि से भ्रधिक वेंकिम 
तथा कलापूर्ण हैं। हिन्दी-साहित्य में प्र म पर इतना गंभीर विचार, इतना कलापूरों 
विचार शायद किसी कवि ने नही प्रस्तुत किया | 


कवि अ्रपनी वैयक्तिक गाथा को भूला नही है, यह उपयु क्त पदों से स्पष्ट है। पर 

भ्रब वह केवल अपना दुखड़ा ही रोना पसन्द नहीं करता, अपने दुःख-दथि का नवनीत, 
अपने वेदनांबुधि का पीयूष भी सबको देना चाहता है। वह श्राँसू के दर्द भरे पहलू 
पर बहुत कुछ कह चुका है, श्रब उसके उललासमय पक्ष पर' भी बहुत-कुछ कहना 
चाहता है। सार में-- 

आँसू वर्षा से सित्र कर 

दोनों ही कूल हरा हो 

उस शरद प्रसन्न नदी में 

जीवन द्रव भ्रमल भरा हो । 
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यहाँ “दोनों ही कूल हरा हो” का व्याकरण-दोष विचार एवं भाव की 
सरलता में डूब जाता है । 


प्रेम के प्रति कवि का निवेदन बहुत उच्च कोटि का है। वह प्रेम से विश्व के 
कलुष को धोने का अनुरोध करता है, निर्मेलता लाने का आग्रह करता है । 
हे जन्म जन्म के जीवन 
साथी संसृति के दुख में 
पावन प्रभात हो जावे 
जागो श्रालस के सुख मे । 
जगती का कलुष अपावन 
तेरी विदग्धता पावे 
फिर मिखर उठे निर्मलता 
यह पाप पुण्य हो जावे । 
“विरह प्रनिल में जरि गए मन के मैल विकार का अभिनव संस्करण 
निस्स देह भ्रधिक रमणीय है । 
कवि प्रेम को श्रत्यन्त विराट रूप मे देखता है, उसके लिए प्रेम, करुणा, चेतना, 
बेदना, विश्वानुभूति सब एक बन जाते है। प्रेम के प्रति कवि का यह विराटवादी 
दृष्टिकोण हिन्दी-साहित्य मे अ्रद्धितीय है। श्रांस को रहस्यवाद में खीचने पर यह 
सशक्त-दहष्टिकोण उतना जीवनोपयोगी न रह जायगा | साथ ही, उसे निरी माँसल 
प्रशाय-व्यापार की कृति कहने से कवि के साथ न्याय भी न हो सकेगा । प्रसाद का 
प्रेम आँसू से धुलकर, चमक कर, स्वथा पवित्र एव उदात्त बन गया है। प्रेम के 
प्रति कवि का विशद निवेदन आँसू का सर्वोत्तम अंश है। यहाँ पर कवि का प्र म॑ उसे 
बेदना के विराटतम रूप की ओर श्रग्सर करता है। उसे प्रकृति तथा मानवता के 
दुःख और दर्द से सहानुभूति होती है । जो भ्रांसू व्यप्टिगत व्यथा से प्रादुर्भु त हुए थे, 
वे विचार-पुष्ट हो विश्व-सदन में बरसने का आग्रह कर धन्य हो जाते हैं : 
सबका 'निचोड़ लेकर तुम 
सुख से सूखे जीवन में 
बरसो प्रभात हिमकन सा 
ग्रांस इस विश्व सदन में । 


यहाँ 'हिमकन सा' में श्रॉंसू को एक वचन में प्रस्तुत किया गया है। पता 
नही क्यो ? पर सुख से सूखे जीवन में भश्राँसू बरसे श्लौर उसे हरा कर दे, यह श्राग्रह 
ग्रत्यन्त ममंस्पर्शी एवं सच्चा है । 
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प्रासू प्रसाद की एक महान क है । छायावाद की पूर्ण प्रतिष्ठा आँसू 
के द्वारा ही हुई । छायावादी काव्य-रचना के प्रारम्भ मे जो विरोधजन्य क्ृत्रिमता 
यत्र-तत्र हृष्टिगोचर होती थी, वह श्राप ने धो दी। उसमें न तो स्वच्छन्दता का 
आवश्यकता से अ्रधिक प्रदर्शन है, न नएपन बेढंगी फोंक । वस्तुतः श्राँसू मे सब-कुछ 
ऐसा है, जिससे हम परिचित है। फिर भी वह सब कुछ नया लगता है, यही नही, 
नया है भी । श्रॉसू के रचता-विधान मे इतनी अधिक गहराई एवं कलात्मकता है 
कि इसका अध्ययन श्रतेक हृष्टिकोशों से हुआ। किसी ने इसंकी रहस्यवादी व्याख्या 
की, किसी ने श्रद्ध रहस्थावादी, किसी ने निरी माँसल, किसी ने निरी झमॉसल । एकाध 
श्रध्येता ने तो सृष्टि के सर्ग-प्रलय की कथां से भी श्राँसू का संबंध जोडा । 


श्रॉसू के पीड़ावाद या वेदनावाद का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा है 
यद्यपि उन्होंने उस पर श्रावश्यकता से अधिक रहस्थावरण डालकर रमणीयता को 
चिन्तन से बोभिल बना दिया है| श्रॉसू के नियतिवाद का बच्चन पर प्रभाव पड़ा 
है । उसमें जो निराशा का आभास है, उसे पकड़कर नीरज ने अपना मृत्युवाद 
पनपाया है। पर उसमे वह पुष्ट विचारधारा नहीं है, जो आँसू में भरी पड़ी है। 
सैकड़ों साधारण कवियों के प्रेम श्रौर वियोग पर आँसू की छाप पड़ी हैं। इसका 
कारण प्राँस की स्वाभाविक वेदना, उसकी श्रनूठी कला तथा उदात्त देन है। 
फलतः यदि प्रसाद ने श्रट्ठाइस-अरट्ठाइस मात्राश्रों के दो चरणों वाले भ्रानंद छंद 
को आँसू छंद ही बना दिया, तो क्‍या आश्चर्य | सृष्ठा क्या नहीं कर सकता | वह 
झ्रानंद को आ्रांस मे परिणत कर सकता है, कर चुका है ! 

आँसू में साँग रूपक, उपमा, श्रनुप्रास इन तीन भ्रलकारों की बहुत ही पुष्ट 
एवं सुरम्प फॉकिया बारम्बार देखने को मिलती है। पर विरोधाभास की छंटा के 
सामने वे फीकी पड़ जाती है। प्रायः पग-पग पर विरोधाभास का जो सुन्दर प्रयोग 
प्रांस, विशेषता उसके पूर्वा, मे मिलता है, वह आधुनिक हिन्दी-कविता में 
प्तुलनीय है। प्रसाद विरोधाभास के सम्राट थे, घनानस्द की तरह। विरह को 
दशा बाह्यता विरोध की दशा ही रहती है, सुख में दुःख, दुःख में सुख, विरह में 
मिलन, मिलन में विरह, ग्राकुलता मे शॉति, शॉति में श्राकुलला। फलत:ः सच्चे विरही 
कवियों की कृतियों मे विरोधाभास अ्रलकार के दर्शन बारंबार होते, रहते हैं। 
घनानंद, प्रसाद श्रौर महादेवी इसके निदर्शन हैं। यद्यपि कुल मिलाकर घनानन्द 
प्रसाद की समता नहीं कर सकते, पर विरही कवि के रूप में दोनों; मे बड़ी 
समानता है। अनुभूति की द्रवण़॒शीलता, अ्रभिव्यक्ति की गंभीरता, विरोधाभास की 
छटा दोनों कवियों मे श्रताधारण रूप लेकर प्रकट हुई है। दोनों कवियों ने जीवन 
में प्रेम किया था, भ्रसफल प्रेम । दोनों को विरह्‌ की सच्ची और पवित्र झनुभूति थी। 
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घनानन्द का विरह-काव्य परिमारा की दृष्टि से प्रसाद के विरह-काव्य की अपेक्षा 
बहुत झ्रधिक व्यापक है, गुणा की दृष्टि से भी वे पीछे नहीं है। इसका कारण है कि 
घनानन्द एक बड़ी दूरी तक केवल विरह के कवि हैं, प्रसाद का कवि अधिकाधिक 
व्यापक क्षेत्र में फैला है। दोनों कवियों ने परम्परा से बहुत कुछ लिया है, साथ ही 
उसे तवीनता भी प्रदान की है। दोनों की भाषा अनूठी है-- मधुर, ललित, प्रांजाल, 
दोनों की अभिव्यक्ति में वंकिमता का आधिक्य है। प्रसाद की कसावट और 
दार्शनिकता घनानंद में नहीं है, घनानंद, की विशदता तथा एकरसता प्रसाद मे नही । 
दोनों ही महान कवि है। 
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विरह-वर्णांत की दृष्टि से प्रसाद का क्षेत्र हरिश्रौध और मेैथिलीशरण के 
समान व्यापक नहीं है। हरिश्रौध और मैथिलीशरण की विरह-हष्टि प्रिय-अ्रिया से 
ग्रागे बढ़कर श्रन्य प्र म-सम्बन्धों तक गई है। प्रसाद की दृष्टि अपने वैयक्तिक प्रेस 
पर ही अधिक रीकी है। इस दृष्टि से आधुनिक काल में महादेवी और बच्चन 
उनके श्रधिक निकट है। महादेवी अपने दाशंनिक श्रत॒गुठन में भी विरह-गान की 
दृष्टि से प्रसाद से पीछे नही है, पर उनमे वह कसावट नही है जो प्रसाद में है। 
उनमे मीरा-जैसा एक भाव को अनेक रूपो मे व्यक्त करने का आाग्रट ऊब पैदा कर 
देता है। बच्चन का विस्तार प्रसाद तक नही जा सकता । श्रतः प्रसाद से उनकी 
तुलना समीचीन नहीं होगी, भले हो सरलता, अ्रकृत्रिमता एवं अ्रनुभूतिगत ऋणजुता 
में वे बेजोड़ हों । 

प्रसाद विरह-वैतालिक के रूप में भी हिन्दी-साहित्य में श्रपना ऊँचा स्थान 
रखते हैं--जायसी, सूर, मीरा, घनानन्द, हरिश्रौध मेथिलीशरण श्रौर महादेवी 
के साथ-साथ । हरिप्रौध और मंथिलीदशरण की क्षेत्र-गत व्यापकता का स्पदश वे भले 
ही नकर सके हों, पर अपनी सीमा मे वे उनसे अ्राधिक कलात्मक, स्वाभाविक तथा 
मनोरम हैं। श्रॉसू श्रपने श्राकार में आधुनिक काल की सर्वोत्तम विरह-कृति है । 


(५) महादेवी का बविरह वर्रान 


मीरा के साथ-साथ हिन्दी-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री महादेवी को 
प्रतिभा ने भ्रप्ती सहजात सजलता तथा मधुर वेदना से हिन्दी-काव्य के शत-शत 
श्रुद्भार किए हैं। हरिश्रौध, रत्नाकर, मैंथिलीशरण, प्रसाद, निराला और पंत के 
बाद आधुनिक काल के ख्ष्टाओं में उनका अभ्रमर स्थान बन चुका है। श्राधुनिक काल 
की कवयित्रियों में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तोरुदत्त की प्रतिभा भ्रसमय काल- 
क्वलित होगई, सरोजिनी तायडू की प्रतिभा पर राजनीति का प्रभाव पड़ता रहा, 
३१ 


४८२ ] | खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन 


एक सीमा तक यही बात सुभद्राकुमारी चौहान के लिए भी कही जा सकती है, 
श्रमृता प्रीतम की प्रनुभूति को पाश्चात्य साहित्य के श्रावश्यकता से अधिक ने श्राक़ान्त 
कर दिया है। जो एकरतस प्रवाह, तन्‍्मयता, उदात्तता, मौलिकता तथा तीज्नानुभूति 
महादेवी में है, वह तोरुदत्त, सरोजिनी, सुभद्राकुमारी तथा अमृता मे नही है | महादेवी 
आधुनिक भारत की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री है। आधुनिक विश्व में उनके स्तर की कोई 
कवयित्री हुई है या नही, यह प्रइन उठाना भी श्रसंगत नहीं कहा जा सकता । 

मीरा और महादेवी की तुलना भी प्रायः होती रहती है। यह तुलना अ्रनुचित 
नही कही जा सकती। दोनों महाकवयित्रियों मे अनेक समताएँ है। १२ भअनुभूति 
की तीब्रतम सत्यता--जो श्रेष्ठ काव्य की कदाचित सबसे बडी कसौटी है--की हृष्टि 
से मीरा का स्थान महादेवी से श्रेष्ठ मानना ही पड़ता है। महादेवी की कला और 
चितना मीरा में नही है, पर कला और चिन्तना काव्य में अनुभूति के पश्चात ही 
अपना स्थान रखती है। मीरा की वाणी का जो पावन, कल्याणकारी तथा व्यापक 
प्रभाव इस राष्ट्र की कोटि-कोटि जनता पर दहाताब्दियों से पड़ता श्रा रहा है तथा 
जिसमे सतत वृद्धि होती चली झा रही है, वह उन्हें हिन्दी ही नही, संसार की सबसे 
ग्रधिक लोकप्रिय कवयित्री बना चुका है। महादेवी केवल कवथित्री है, मीरा कवयित्री 
तथा महात्मा दोनो । व्यक्तित्व की दृष्टि से मीरा का स्थान महादेवी से बहुत ऊँचा 
है । साथ ही, यह भी निश्चित है कि कलागत उत्क्ृष्टता तथा मौलिकता में महादेवी 
मीरा से बहुत भागे है। हिन्दी के एक विख्यात श्रालोचक ने लिखा है कि महादेवी 
की मीरा से तुलना करना उन्हें पाँच सौ वर्ष पीछे खीच ले जाना है। यह कथन 
महत्त्वपूर्ण लगता है। पर है अधूरा । इसे पूर्ण इन शब्दों में किया जा सकता है । 
मीरा की महादेवी से तुलगा करना उस महान मध्यकालीन नारी-प्रतिभा को पाँच सौ 
वर्ष श्रागे खीचने का प्रयास करना है। पूर्णा हो जाने पर भी यह कथन तलस्पर्शी नही 
है। दोनों कवयित्रियो मे बहुत-कुछ तुलनीय है तथा दोनों ही महान हैं। तुलसी भ्ौर 
सूर की तरह मीरा और महादेवी का युग्म हमारे साहित्य का श्ृज्भार है, गवं है| 

महादेवी के काव्य का प्रमुख विषय विरह है। इधर कुछ वर्षों से वे वेदों के 
काव्यात्मक श्रशो के श्रनुवाद की ओर भी सचेष्ट हैं। पर इस क्षेत्र मे उन्हें महत्त्वपूर्ण 
सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । यदि वे अनुवाद न करके छायानुवाद करती, वेदों 
की काव्यात्मक अभिव्यक्तियों के श्राधार पर भ्रपनी स्वतंत्र रचनाएँ प्रस्तुत करतीं, 
तो उन्हें ग्रधिक सफलता मिल सकती थी। उनकी सृजनात्मक प्रतिभा श्रनुवाद के 
बहुत अनुकूल नही है। दूसरे सस्क्ृत में एक दूरी तक निष्णात होने पर भी वे ऐसे 
वातावरण में नही रहीं, जो उन्हे ऋग्वेद के मन्‍्त्रों के अ्रनुवाद से उपयुक्त अवसर 
प्रदान करता । फलत: कुछ अनुवादों ( जंसे उषा के प्रति ऋग्वेद के प्रसिद्ध मन्‍त्रों का 
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सुन्दर एवं मनोरम श्रतुवाद ) को छोड़कर शेष क्लिष्ट एवं मूल विषय से दूर हो 
गए हैं । महादेवी की महत्ता मे ऐसे भ्रनुवाद कुछ जोड़ नहीं सके है। उनकी महिमा 
उनके मौलिक गीतों के कारण है जो नीहार, रश्मि, नीर॒जा, साध्यगीत तथा दीपशिखा 
में संकलित हैं। यत्र-तत्र क्वासि का चिरतन प्रश्न भी कवयिन्री ने उठाया है, भारत 
तथा भारती इत्यादि विषयों का स्पर्श करने की चेष्टा भी की है, पर इस क्षेत्र में 
वह अधिक सफल नही हो सकीं । उनकी महिमा का कारण उनका विरह-काव्य ही 
है । इस विरह-काव्य पर रहस्य का भ्रावरण डाल दिया गया है, पर यह आ्ावरण 
अपने वैयक्तिक एवं यथार्थ स्तर को छिपा नही पाया । हाँ, इस आवरण ने यथार्थ 
के रूप को उदात्त भ्रवश्य कर दिया है । 

महादेवी विरह की कवयित्री हैं। इस दृष्टि से समग्र हिन्दी-साहित्य में उनका 
विशिष्ट स्थान है । जायसी, सूर, मेथिलीशरण और प्रसाद विरह के क्षेत्र मे महान है, 
प्र ये केवल विरह के कवि नही है। मीरा और घतनानन्द विरह के क्षेत्र में महान हैं, 
पर उन्होंने भी भक्तिमूलक, प्रेममूलक एवं विराक्तिमूलक पद बड़ी तन्‍्मयता से लिखे 
है । बच्चन विरह के कवि है, पर उन्होंने भी हाला, गाँधी और बगाल के अकाल पर 
बहुत कुछ लिखा है, भले ही महत्त्व की दृष्टि से वह बहुत-कुछ न हो । हरिश्रौध 
प्रमुखत: विरह के कवि रहे है, पर उनका ध्यान भी लोकसेवा, जातीयता, हिन्दूजाति 
इत्यादि की ओर गया है । महादेवी केवल विरह की कवयित्री है, उनके सुजन का 
प्रायः सब गुणा और परिमाण की हृष्टि से विरहमय है। यों कवयित्री ने अ्रनेक 
क्वासिमूलक रहस्यवादी गीत लिखे हैं, देश-प्रेम इत्यादि पर भी एकाध बार दृष्टि 
फेरी है, पर ऐसे गीतो मे उनकी ग्रात्मा का पूर्ण उत्साह प्रकट नही हो पाया । उनका 
विरह सूर, तुलसी, हरिश्रौध और मैथिलीशरण के विरह की तरह व्यापक क्षेत्र में 
नही फैला | मीरा के विरह से भी वह भिन्न हैं। मीरा के विरह के आलम्बन कृष्ण 
है, जिनके विरह के गीत श्रनेक कवियों ने गाए है । उनके विरह मे भक्ति भी घुली- 
मिली है। महादेवी का विरह बाह्यतः रहस्याभास-युक्त प्रतीत होते हुए भी, वस्तुतः 
शुद्ध वैयक्तिक विरह है। वह टेरेसा, राबिया, गोदा या भ्राडाल, मीरा, या ताज बेगम 
के विरह से भिन्न है। उसमें भ्रपाथिव पाथिवता का उल्लेख तो हुझ्ा है पर बस्तुत: 
उसके प्रेरक तत्त्व पाथिव भ्रपाथिवता से सगठित हुए हैं। श्रपने विरह मे महादेवी 
घनानतन्‍द, प्रसाद और बच्चन के अभ्रविक निकट है। इनके समान महादेवी का विरह 
बैयक्तिक है, अनुभूत है । 

नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत एवं दीपशिखा ऐसे साथंक सोपान अ्रन्यत्र 
शायद ही मिले । नीहार ( भ्रश्नु ) का जन्म तिमिरमय रजनी (निराशाजन्य वेदना ) 
में होता है; रश्मि ( श्राशा की किरण ) नीहार को प्रकाशित करती है, उज्ज्वल 
करती है, रश्मि के परचात्‌ ही नीरजा ( रोदनोदुभूत गीत-पंक्तियाँ ) का विकास 
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सम्भव है, यह विकास धृप में ही पुष्ट होता है और स्रन्ध्या तक होता रहता है; 
पर संध्या इस विकास को बन्द कर देती है, सांध्यगीत नीहार, रश्मि, नीरजा को 
पूर्णात्व प्रदात करते हैं; अन्ततोगत्वा दीपशिखा ( जलना, पर प्रकाश देना ) स्वा- 
भाविक ही है। जीवन के प्रभात में प्रेम-वेदना के नीहार करों ने चिन्ता के बाद 
ग्राशा के गरगमन की तरह रश्मि का आवाहन किया, इस रश्मि ने नीरजा को विकास 
प्रदान किया, पर इस विकास को सांध्यगीत के कलरव में बन्द हो जाता पड़ा । 
फिर अन्धकार ! पर उस अ्न्धकार या निरागा पर दीपशिखा का नियंत्रण ! यही 
महादेवी के ,विरह-काव्यरके. स्वाभाविक और ममंस्पर्शी सोपान हैं ! रचनाक्रम दिवस-. 
क्रम के प्रतीकत्व में जीवन-क्रम को प्रस्तुत करने में जितना अधिक सफल यहाँ हुआ 
है उतना हिन्दी-साहित्य में अ्रन्यत्र कहीं नहीं ! 'यामा' में कवयित्री के द्वारा स्पष्ट 
रूप में लिखित प्रथम याम, द्वितीय याम, तृतीय याम इत्यादि सार्थक रहस्य 
रखते हैं ! द 
»< >< >< 


महादेवी की प्रथम कलाकृति नीहार प्रारंभिक प्रतिभा की द्योतक होते हुए 
भी एक सफल रचना है, पंत की वीणा या प्रसाद के झरना से ब्रधिक एकतान, 
समरस तथा प्रशांत । उसमें प्रारंभिक कृति के सारे गुण सरलता, निरछलता, 
प्रकृत्रिमता ( जितनी छायावाद में सम्भव हो सकती है ) तथा दोष प्रतीकात्मकता 
के प्रति कुछ अधिक ललक, छायावादी मुहावरे गढ़ने का कुछ अधिक उत्साह, 'इस 
पार श्रौर 'उस पार का बार-बार उठ खड़ा होने वाला भमेला ( जो छायावादी 
रहस्यवाद का प्राण है ) पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। फिर भी नीहार के करों 
( गीतों ) में जो एकरूपता, सरसता तथा भाव की तलस्पशिता विद्यमान है, उसे 
देखकर सहसा यह विश्वास नहीं होता कि उसका ख्रष्टा तरुणावस्था या नवयौवन 
से सम्बन्धित है । 


नीहार से लेकर दीपशिखा तक महादेवी की कविता में पीड़ा की एक- 

_रसता विद्यमान है। स्वर की कला में काल ने परिवर्तन किए हैं, अनुभूति में 
. नहीं । महादेवी का पीड़ावाद उनके किशोर-काल से लेकर प्रौढ़काल तक सतत सृजन _ 
. की प्रेरणा देता रहा है। सरसरी तजर से देखने पर यह पीड़ावाद 'एको रस: करुण _ 
. एवं या हौली के हमारे सबसे मधुर गान वे हैं, जो सबसे शभ्रधिक दर्दभरे विचारों को 


.. वह अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता हृष्गोचर होता है। कवयित्री के सबोध जीवन 
.. के प्रभात में स्नेह की स्वर्णा भा फूटी थी, जो चिरस्थायी न रह सकी । वह स्वर्णाभा 














रा. तो एक श्रमर पुलक, एक सजीव उल्लास देकर चली गई, पर उप्तकी पीड़ा न जा _ | 
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सकी । वह पीड़ा सारे जीवन भर रुलाती रही । नीहार मे वह पीड़ा नूतन 
है, श्रतः उसके स्वरों में यथार्थता भ्रधिक है। कालान्तर मे उसका रूप सुक्ष्म 
होता गया । 

भारतीय तथा हिन्दी-संस्कृति चिरकाल से स्रष्टा के शील को उसके जीवनगत 
प्रशाय-भावों को प्रतीक-विधान के माध्यम से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती रही 
है। अनेक कवियों ने राधा-कृष्ण, एकाघ ने शिव-पावंती तथा अनेक ने आत्मा- 
परमात्मा के माध्यम से अपनी वेयक्तिक, प्रणयानुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान 
की है। साधको तथा भक्तों की बात और है, हालाँकि उन्होंने भी यत्र-तत्र स्वानुभूति 
को माध्यम के छोड़ मे डाल ही दिया है। महादेवी ने जिस समय लेखनी उठाई थी, 
वह समय स्वानुभूतियों को रहस्यमय के माध्यम से व्यक्त करने का था। प्रसाद इत्यादि 
छायावादी कवि ऐसा ही कर रहे थे । श्रतः महादेवी को श्रपनी श्रनुभूतियाँ रहस्यमय 
की श्रोट लेकर व्यक्त करना ही अश्रधिक समीचीन प्रतीत हुआ । रहस्य का माध्यम 
क्रमशः पृष्ठ होते-होते माध्यम के स्थान पर आधार-वस्तु का आभास देने की शक्ति भी 
बटोरता गया । महादेवी में रहस्यवाद की खोज उसी शक्ति का परिणाम है। पर 
अपने वास्तविक रूप में रहस्यवाद महादेवी की अभिव्यक्ति का एक माध्यम ही रहा 
है, स्वतन्त्र वस्तु या भ्राधार वस्तु नहीं। उसका श्राकार-प्रकार इस बात का 
प्रमाण है । 

महादेवी की प्रणयानुभूति क्रमश: अश्रधिक रहस्योन्मुख होती प्रतीत होती है । 
यदि उनके जीवन को साधना का क्रोड़ मिल जाता, तो सम्भव था कि पीड़ा उनमें 
सच्ची रहस्थानुभूति उत्पन्न कर देती । प्राय. रहस्य-भावना या भक्ति-भावना जीवन 
की अन्य भावनाओं के अतिरेक दोथिल्य या निराशाओ्ं से ही उद्भूत होती है। 
भतृ हरि का वैरावय 'यं वितयामि सतत मयि सा विरक्ता' इत्यादि में मूलभूत है, सुर 
के विषय में भी एकाध कहानियाँ प्रचलित हैं, तुलसी की विरक्ति भी भअनुरक्ति से 
उत्पन्न हुई थी, नन्ददास का खत्राणी-प्रेम प्रसिद्ध है, रसखान को कृष्ण पर रीभने 
की प्रेरणा पाथिव सौन्दययं से ही प्राप्त हुई थी, नागरीदास ने भक्ति का संकेत पारि- 
वारिक_विषमता से पाया था, घनानन्द का कृष्ण-प्रेम सुजात की अ्रप्राप्ति पर पुष्ट 
हुआ था। पाथिवता मानव का सहज धर्म है। यह सहज धर्म निराला, ग्लानि, 
प्रताड़ता इत्यादि से प्रेरित होकर अ्रपाथिवता की श्रोर उन्‍्मुख हो जाता है। आधु- 
निक काल के दो प्रमुख प्रण॒यी कवि प्रसाद शौर महादेवी का तथाकथित रहस्यवाद 
भी पार्थिवता में मूलभूत है। महादेवी ने जिस अ्रपाथिव पार्थिवता' की चर्चा की है, 
वह केवल प्रासंगिक है, वस्तुतः वह 'पा्थिव श्रपाथथिवता ही है । 


छायावादी रहस्यवाद की काल्पनिकता उसके जऋष्टाश्रो के जीवन से तो स्पष्ट 
प 
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होती ही है, उनके स्वरो से भी प्रकट होती रहती है। छायावादी स्रष्टा 'उस दिन' 
'उस मिलन” तथा 'उस पार' का जो बारबार उल्लेख करता है, वह जीवन के अतीत 
से सम्बन्धित मिलन-पर्व का सूचक है, जो साधनात्मक या सच्चे रहस्यवादियों में 
नहीं प्राप्त हो सकता । जिस 'उस पार! या मिलन-दशा का उल्लेख छायावाद का 
रहस्यवादी बारबार करता है, वह जीवन की पार्थिव निराशा के भत्तिरेक के कारण 
ही है । सच्चा रहस्यवादी 'उस पार' जाने की कामना तो दूर, 'मुक्ति! को भी लल- 
कारता हुआ दृष्टिगोचर होता है। उसे अपने प्रेम, वियोग तथा रोदन- जो भ्रन्त में 
मिलन तथा हास में अवसित होता है--मे इतना सन्‍्तोष प्राप्त होता है कि इनके 
शभ्रागे वह मुक्ति तक नही पसन्द करता । कबीर प्रेम में अ्रघाय” कर इतना 'राते-माते' 
हो जाते है कि "मांग मुक्ति बलाय' की घोषणा करने लगते है, सूर की गोपिकाएं 
मुक्ति की खिलली उड़ाती हैं, तुलसी 'जनम-जनम रघुनाथ-पद-रति' के लिए गति न 
चहां निरबान' का ऐलान करते है, मीरा की प्रेम-बेलि उस पार' की ओर सचेष्ट न 
होकर इस धरती पर ही फैली थी । छायावाद का रहस्यवादी विरह का रोदन तो 
करता है, पर मिलन या मिलन के आभास का वह प्रसन्न गान नही, जो सच्ची 
रहस्यानुभूति का एक पअनिवाय तत्त्व है। कबीर का 'खच्चु पाया सुख श्रपना' तथा 
मीरा का अब तो बेलि फैल गई आनंद फल होई! का राग काल्पनिक नही है, यह 
ग्राधुनिक भारत के महायोगी भ्ररविन्द का वह कथन स्पष्ट कर देता है, जिसमें उन्होंने 
जेल-जीवन की श्राध्यात्म-साधना में कृष्ण के तीन बार दर्शन होने की चर्चा की है । 
ऐसा दर्शन यथार्थ-यूलक होता है या शुद्धाभास-मूलक, यहू विषय भले ही विवादा- 
स्पद हो, पर इतना स्पष्ट है की सच्ची रहस्य-साधना कभी बेकार नही जाती । 
महादेवी के रहस्य-गान माध्यभगत रहस्यगान है। नीहार मे उनके जीवन का 
निराश प्रणय इसे स्पष्ट कर देता है। प्रसाद के श्राँस के समान महादेवी का विरह- 
काव्य पार्थिव ही है। पर दोनों में उतना ही अ्रंतर है जितना पुरुष और नारी में 
होता है। प्रसाद का प्रेम पुरुष का प्र म है, जो निष्ठर प्रिय पर सारी आस्था के 
बावजूद भी “उस मिलन” की “छलता” और “माया की छाया” पर रोना जानता 
है। महादेवी का प्रंम तारी का प्र म है, जो प्रिय के प्रति आस्था में भ्रपती पीड़ा का 
रोदन करते हुए भी श्रपने पक्ष से संबद्ध प्रेम पर पूर्णतः भ्राइवसत है। उसे दर्द है 
कि प्रिय का संग्रोग स्थायी न हो सका । पर वह उसके भअ्रस्थायित्व के सुख को 
सहेजने की शक्ति रखता है, रो-रो कर भी अपने प्रेष और प्रिय पर प्रत्यक्ष का 
परोक्ष आक्रोश प्रकट नहीं करता, यदि करता भी है जो बहुत दबी भ्रावाज में ही। 
प्रसाद का भ्ावेशयुक्त पोरुष अपने प्रेम का पारथिवता का संगोपन आवश्यकता से 
अधिक सचेष्ठ होकर नहीं कर पाता, महादेवी का सवीड नारीत्व एक बड़ी द्रो 
तक ऐसा करने का प्रयास बराबर करता रहता है । प्रसाद का पृरुष श्रपनी नि राशा 
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को जन-मंगल की आऔ्रोर प्र रित कर लेता है, महादेवी का नारीत्व निराशा को सदा 
पीड़ा के रूप में श्रपनाता हुआ्ला चलता है । 

नीहार के गीतों में कवयित्री के प्र म, स्मृति, विकलता, पीड़ा तथा वास्तविक 

इच्छा के स्वर अत्यन्त-विगलित रूप लेकर प्रकट हुए हैं, पर उनमें प्रारम्भिकता का 

कच्चापन भी है । देव के 'इस पार आकर संगीत सिखा जाने तथा तबसे अनेक युग 
बीत जाने एवं उ गलियों के थक जाने शआ्रादि में रवीन्द्र का प्रभाव बहुत खुलकर पड़ा 
है। उस पार' जाने का विशेष श्राग्रह रूढ लगता है। छायावादी मुहावरे गढने की 
शोर भी कवयित्री की तरुण प्रतिभा भ्रधिकाधिक सचेष्ट है। शशि को छूने के लिए 
लहरों का मचलना, लहरों का छु बन, तटिनी का आलिगन, पललव के हिन्डोले पर 
सौरभ का कलियों में सोना, मधु से सीची गलियाँ, नवयौवन की लाली, सोने के सपने, 
संघ्या की आँखों का राग, वेदनाओ्रो का प्याला, प्राणो मे रुधी निदवासे, श्राँखों की 
नीरव भिक्षा, श्राँस्‌ के मिटते दाग, श्रोठों की हँसती पीड़ा, भ्राहों के विखरे 
त्याग, घायल मन, जीवन का ज्वार, छाया की झांख-मिचौनी, मेघों का मतवालापन, 
रजनी के श्याम कपोलों पर ढरकीले श्रम के कन, फूलों की मीठी चितवन, विधु की 
चाँदी की थाली, व्यथा मे सोता आकाश, बादलो के डर से छलकता जाता अवसाद, 
शुन्य का नीरव राग, पीड़ा का सार, प्राणो का आसव, फूलों के उच्छवास, नीरव 
भाषण, उच्छवासों की छाया, पीडा के आालिगन, निश्वासों के रोदन, इच्छाग्रों के 
चु'बन, रजनी के अ्रमिसार, नक्षत्रों के पहरे, ऊषा के उपहास, मीठी-सी पीडा 
(मीठी नही, मीठी-सी) श्राँस की माला, उन्मादों का स्वप्नागार इत्यादि सभी 
छायावादी सजावट नीहार में दिखलाई पडती है। भाषा को निरर्थक या सार्थक रूप 
में तोड़-मरोड़ कर चलने में कवयित्रा की रुचि अधिक नही है, इस क्षेत्र में वह पंत 
के समान 'सायर, सिंह, सपूत' नहीं बन सकी या उसने स्वयं नही बनता चाहा । 
अंधाकार, कर्णाधार, हलाहल इत्यादि के चिन्त्य प्रयोग तुक या मात्रात्रों के 
श्राग्रह से हुए हैं जो बहुत कम हैं। कही-कही “वह का प्रयोग मात्राओं को पुरा करने 
के लिए हुआ्ना है। इनके ग्रतिरिक्त कवयित्री की भाषा प्रायः सव्वत्र एकरस, सरल 
तथा प्रवाहपूर्ण है । 

नीहार की तरुण कवयित्री को अपने प्रणय की सरस स्मृति बारंबार आती 
है, उसे वह बड़ी विदग्धता से प्रकट करती है। पर रहस्यावरण यथार्थ का सगोपन 
नहीं कर पाता, क्योंकि 'इस पार' आने की चर्चा रहस्यमय के प्रति श्रपने 
वास्तविक रूप में संभव नहीं है । पहले गीत मे ही कवयित्री गाती है: 

भटक जाता था पागल बात 
घुलि में तुहििनकणो के हार, 
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सिखाने जीवन का संगीत 

तभी तुम श्राए थे इस पार । 
उसे याद है : 

इन ललचाई पलकों पर 

पहरा जब था ब्रीड़ा का, 

साम्राज्य मुफे दे डाला, 

उस चितवन ने पीड़ा का। 


“उस चितवन' की प्रतिक्रिया क्‍या हुई । 
उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते, 
भ्राँखों के कोण हुए है, 
मोती बरसा कर रीते । 
किस्तु कवयित्री को वह सबल प्रात्मा प्राप्त है, जो ज्वाला में भी दोवाली 
मानती है, प्रेम की पीर को स्पृहणीय समभती है, दीवानी चोटों में सर्वस्व छिपा 
लेती है । 
अपने इस सूनेपन की 
मैं हूँ रानी मतवाली, 
प्राणों का दीप जलाकर 
करती रहती दीवाली, 
मेरी भ्राहें सोती है 
इन श्रोठों की श्रोटों में, 
मेरा स्वेस्व छिपा है 
इन दीवानी चोटों में । 
कवयित्री अपने प्रेग पर आश्वस्त ही नहीं, विध्वस्त भी है। वह अपना प्रेम- 
दीप जलाए बैठी है, चाहती है कि वह जलता रहे । किन्तु यदि उसका प्रेम-दीप 
बुक गया, तो हानि किसकी होगी ! प्रिय की ! उसकी पीड़ा का राज्य ही प्रन्धकार- 
पूर्ण हो जायगा । धन्य है वह प्रणय वेदना, जो कह सके कि हे प्रिय ! मेरे प्रेम 
के दीप को जलने दो, क्योकि इस जलने में ही प्रेम पलता है। यदि यह बुक गया, 
तुमने बुझा दिया, तो है निष्ठुर ! केवल मेरी ही हानि न होगी, तुम्हारी पीड़ा के 
साम्राज्य पर भी अंधकार फैल जायगा !(-- 
चिन्ता क्‍या है, हे निर्मम ! 
बुक जाए दीपक मेरा, 
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हो जायगा तेरा ही 
पीड़ा का राज्य प्रंधेरा !! 
क्रवयिश्री उस 'मतवाले बालकपन' को नहीं भूलती, जिससे संबद्ध पीड़ा में 
उसका चंचल मन थक कर सोता है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेसुध पीड़ा को 
कोई छुए, जब तक 'वे' न आकर जगाए, पीड़ा का सोता रहना ही उसे 
पसंद है : 
मेरे अ्रनन्‍त जीवन का 
वह मतवाला बालकपन, 
इसमे थक कर सोता है 
लेकर अपना चंचल मत । 
ठहरो बेसुध पीड़ा को 
मेरी न कही छू लेना । 
जब तक वे झा न जगाए' 
बस सोती रहने देना ।। 
उसे जीवन की हारे” भूलकर भी नहीं भूलीं। उसकी “छुलनामय छाया" 
और भ्रपनी 'प्रनन्‍्त मनुहारो' को वह कलेजा थामकर सम्हाले हुए हैं : 
इस प्रंचल में चित्रित है 
भूली जीवन की हारे, 
उनकी छलनामय छाया 
मेरी अ्रतन्त मनुहारे । 
इतना ही नहीं; कवयित्री प्रिय के “विदेश बसाने' पर प्रइन भी करती है। यहाँ 
वैयक्तिक प्रणय रहस्य की शृद्धुलाओ्रों को टुक-टूक कर देता है। रहस्यमय के लिए 
पविदेश' का प्रश्न ही नहीं उठता : 
बिखरते स्वप्नो की तस्वीर 
अधूरा प्राणों का सदेश 
हृदय की लेकर प्यासी साध 
बसाया है श्रब कोन विदेश ? 
रो रहा है चरणो के पास 
चाह जिनकी थी उनका प्यार। 


कवयित्री के करुण नयनों का संचित मौन कुछ भ्रतीत की बात सुनाता है : 


करुण नयनों का सचित मौन 
सुनाता कुछ श्रतीत की बात, 
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प्रतीक्षा बन जाती अ्रंजन 
वहीं मिलता नीरव भाषण । 
प्रतीक्षा भ्रंजन या नेत्रों का श्वुद्धार बन जाती है ! कितना सूक्ष्म कथन है !! 
प्रतोक्षा से बढ़कर भ्रौर कौन सा भ्रंजन हो सकता है ? 
कवसयित्री ने |भ्रपनी विकलता का हृदय-द्रावक गान किया है। उसका रिक्त 
मानव समग्र सृष्टि में सूनापन भर देता है : 
श्राँखों की नीरव भिक्षा में 
ग्रॉस के मिटते दागों मे, 
ग्रोठों की हंसती पीड़ा मे 
ग्राहों के बिखरे त्यागों में, 
कन कन में बिखरा है निर्मम । 
मेरे मानस का सूतापन । 


जिस दीपक को उसने श्राँस को बूदों से जलाए रखा है, विकलता के श्रतिरेक 
मे वह उसके बुर जाने का झ्राह्वान तक करती है, करुणा से हृदय भर उठता है : 
हस असीम तम मे मिलकर 
मुझको पल भर सो जाने दो, 
बुक जाने दो देव ! श्राज 
मेरा दीपक बुभ जाने दो ! 
किन्तु दीपक बुझता नहीं | वह दीपक शाइवत है !! महादेवी का प्रम- 
दीप श्रमर है !!' 
कवयित्री मिलन-सुख की स्मृति बड़ी तन्‍्मयता से करती है, पर उस' तन्मयता 
में वत्तमान ने प्रइन लगा दिए है : 
नीरव तम की छाया में 
छिप सौरभ की शअ्रलको में, 
गायक वह गान तुम्हारा 
भरा मंडराया पलको में । 
हाला सी, हालाहल सी, 
वह गई प्रचानक लहरी, 
डूबा जग भूला तन मन, 
भ्रंखें शिथिलाई सिहरी । 
बेसुध से प्राण हुए जब 
छूकर उन भंकारों को, 
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उड़ते थे, अकुलाते थे 
चुम्बन करने तारों को । 
उस मतवाली वीणा से 
जब मानस था मतवाला, 
वे मूक हुई' भंकारे 
वह चूर हो गया प्याला । 
हो गई कहाँ अंतहित 
सपने लेकर वे रातें । 
जिनका पथ प्रालोकित कर 
बुभने जाती है आँखें । 
विकलता का अतिरेक जीवन की क्षण-भंगुरता का बोध कराता है, सहनशील 
बनाता है : 
असंभव है चिर सम्मेलन 
न भूलो क्षण-भंगुर जीवन ! 
>< ><्‌ र् 7५ 
तुम्हें करना विच्छेद सहन 
न भूलो हे प्यारे जीवन ! 
यहाँ जीवन को यह समभाना कि उसे विच्छेद सहन करना है, निराशाजन्य 
है, जो रहस्य भावना से पृथक है । 
विकलता का श्रतिरेक कवयित्री को पीडा-प्रिय बना देता है। पीड़ा के प्रति 
महादेवी की अनुभूति निताम्त मौलिक, सच्ची और गम्भीर है। उसकी चर्चा करते 
समय उन्हें वह अतीत याद आ्राता है, जब वे श्राए थे--- 
मृक प्रणय से, मध्र व्यथा से 
स्वप्नलोक के से आह्वान, 
वे आए चुपचाप सुताने 
तब मधुमय मुरली की तान । 
चल चितवन के दूत सुना 
उनके पल मे रहस्य की बात, 
मेरे निनिमेष पलकों में 
मचा गए क्या-क्या उत्पात । 


प्रिय की चल चितवन ने कवयित्री की निरनिमेष पलकों में जो उत्पात भचाए, 
उन्होंने ही उसके जीवन में पीड़ा का साम्राज्य बसा दिया--- 
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जीवन है उन्माद तभी से 
निधियाँ प्राणों के छात्रे, 
मांग रहा है विपुल वेदना 
के मन प्यालों(पर प्याले । 
पीड़ा का साम्राज्य बस गया 
उस दिन दूर क्षितिज के पार, 
मिटना था निर्वाण जहाँ 
नीरव रोदन था पहरेदार । 
कवयित्री उस मिलन को 'सपना' नहीं,।मात सकती, श्रव तक उसत्त मिलन के 
जीवंत तत्त्व उसके जीवन को श्रांदोलित करते रहते हैं--- 


कैसे;कहती हो सपना है 

गलि उस मृक मिलन की बात 

भरे: हुए अरब तक फूलों मे 

मेरे श्रॉस उनके हास । 

पीडा के राज्य' का महादेवी ने बारंबार उल्लेख किया है, सचमुच वे पीड़ा 

के राज्य की रानी है। उनका पीड़ावाद संसार की गअ्रन्य कवयित्रियों से उन्हें प्रथक 
कर देता है.। प्रिय नही, पर उसके द्वारा दी गई पीड़ा विद्यमान है। भ्रतएव 
कवयित्री पीड़ा को प्रिय की ही भाँति स्पृहणीय एवं पावन समभती है। उसे 
भ्रांसुओं के व्यापार में एक भ्रनोखा, नया संसार बसता_प्रतीत होता है । 


करे हग आँसू का व्यापार, 
अनोखा एक नया संसार । 


उसे विश्वास है कि जब विश्व पीड़ा के राग में परिवर्तित हो जाएगा, तब 

निराशा श्राज्ा में परिवर्तित हो जाएगी, पतभड बसन्‍्त बन जायगा। यहाँ कवयित्री 
दाह निक के स्वरो में बोल रही है, ;पर श्रन्त में प्रतीक्षा के मतवाले नयनों में उसका 
मूल कवि-स्वर ही सशक्त हृष्टिगोचर होता है-- 

विश्व होगा पीड़ा का राग 

निराशा जब होगी बरदान, 

साथ लेकर मुरभाई साध 

बिखर जाएंगे प्यासे प्राण । 

उदधि नभ को कर लेगा प्यार 

मिलेंगे सीमा और अनन्त, 
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उसासक ही होगा आराध्य 
एक होंगे पतझार वसन्‍्त । 


2५ 2५ 2५ 


प्रतीक्षा मे मतवाले नयन 

उड़ेगे जब सौरभ के साथ, 

हृदय होगा नीरव आह्वान 

मिलोगे क्‍या तब हे शअ्रज्ञात ? 

यहाँ कवयित्री के स्व॒रो में अनुशीलनगत दाहॉनिकता कबीर और रवीन्द्रनाथ 
के रहस्यवाद का समन्वित रूप-सत्य एवं सुन्दरम्‌ से युक्त रूप प्रस्तुत करती है । 
नीहार में, महादेवी की अन्य रचनाओं की भाँति, यत्र-तत्र सच्चे रहस्यात्मक गीत भी 
हैं, जिनका मूल अध्ययन में है, श्रनुभूति मे नहीं । उतकी मर्मस्पशिता का कारण 
कवयित्री के अवचेतन में स्थित वेयक्तिक प्रणयानुभूति ही है। 
कवयित्री की वेदना और पीड़ा कभी-कभी संसार से श्रपरिचित दशा में 

चुपके-से मिट जाने की कामना भी करती है। निराशा के स्वर महादेवी के काव्य 
में तभी प्रकट होते है, जब उन्हें पीडा का अ्रतिरेक विह्लल कर देता है : 

किसी अपरिचित डाली से 

गिरकर जो नीरस वन का फूल 

फिर पथ में बिछकर श्राँखों में 

चुपके-से भर लेता धूल । 

उसी सुमन-सा पल भर हँसकर 

सूने मे हो छिन्न मलीन 

भर जाने दो जीवन-माली ! 

मुझको रहकर परिचय हीन । 


प्रस्तुत पंक्तियाँ बिबसार के कण्ठ से आने वाली प्रसाद की श्रनुभूतियों का 
स्मरण कराती है--'यदि मैं सम्राट न होकर किसी विनमप्न लता के कोमल किसलयों 
के भक्रुरमुट में एक अश्रधखिला फूल होता और संसार की दृष्टि मुझ पर न पड़ती, 
पवन की लहर को सुरभित करके धीरे-से उस थाले में चू पड़ता, तो इतना भीषण 
चीत्कार इस विश्व मे न मचता । 


विकलता भ्रौर उन्माद के अतिरेक में कवयित्री मिटने की बातें करती है, 


१-ञजातशत्रु (३६), पृष्ठ १४२। 





करा 
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ऐसा स्वाभाविक है। पीड़ा का अतिरेक भावुक मानव-मन को मिटने की चर्चा करने 
के लिए विवश कर देता है। पर कवयित्री की मूल आ्राकांक्षा मिटने की न होकर 
पीड़ा क। रस लेने की है। वह पोड़ा से परेशान होती है, ऊबती नही | पीड़ा उसे 
प्रिय की प्रतीक लगती है। प्रिय और पीड़ा से वह अ्रपना अन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहती है, कर लेती है--- 
पर शेष नही होगी यह 
मेरे प्राणों की क्रीड़ा, 
तुभको पीड़ा मे ढँढ़ा 
तुममे ढूंढूंगी पीड़ा । 
श्राचा्य रामचन्द्र शुक्ल ने महादेवी के इस पीड़ा-प्रेम को "पीड़ा का चसका ।'" 
पर वस्तुतः महादेवी का पीड़ा-प्रेम उनके हृदय की रागिनी है, तुलसी के राम-प्रेम 
की तरह । वह किसी फैशन की क्ृत्रिमता से नही, अ्रंतस्‍्तल की गहराई से उठती है, 
उसकी भ्रमरता का कारण भी यही है । 
नीहार के रहस्याभास के भीतर कवयित्री के जीवन की कहानी छिपी नहीं 
रह पाती । वह प्रकट होती रहती है : 
जो बिखर पड़े निर्जंत मे 
निर्भर सपनों के मोती 
में ढृ ढ़ रही थी लेकर 
धुधली जीवन की ज्योती, 
उस सूने पथ में अपने 
पैरों की चाप छिपाए 
मेरे नीरव मानस में 
वे धीरे-धीरे श्राए ।* 
इन पत्तियों की रहस्थवादी व्याख्या करना कठिन नही है, पर वह व्याख्या 


१--हिन्दी-पताहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६६५ । 
२--शश्षि मुख पर घुघट डाले 
अंचल में दीप छिपाए 
जीवन की गोधूली में 
कौतूहल से तुम आए। 
( भाँसू ) 
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वेसी ही होगी जैसी आँसू की रहस्यवादी व्याख्या । एक स्थान पर कवयित्री स्पष्ट 
कह देती है कि उसकी करुणा, विषाद, श्राँप्‌ वियोग ही वेदना के कारण है, यदि 
प्रिय 'एक बार' भी भरा जाते, तो उसका चिर-सचित विराग लुट जाता : 

जो तुम झा जाते एक बार । 

कितनी करुणा कितने संदेश 

पथ में बिछ जाते बन पराग, 

गाता प्राणों का तार-तार 

अनुराग भरा उन्माद राग, 

आँसू लेते वे पद पखार । 

हंस उठते पल में झाद्र नयन 

धुल जाता जीवन में बसनन्‍्त 

लुट जाता गिर संचित विराग, 

ग्राँखें देती सर्स्व वार | 

नीहार महादेवी के काव्य-प्रासाद का प्राथम सोपान है। उसका रहस्य-भाव 

उसमे निहित पाथिवता को वैसा नही छिपा पाया, जेसा कालान्तर की रचनाझ्रों 
मे। कवयित्री को पीड़ा का वरदान प्रणय ने ही दिया है, जिसे उसने रहस्य के 
माध्यम से व्यक्त किया है। उस युग मे प्रायः सभी कवि ऐसा कर रहे थे । 


महादेवी की रचनाश्रों मे प्रेम का मूल पाथिव स्वर अत्यन्त उदात्त रूप 
लेकर प्रकट हुआ है, श्रतः उसमे रहस्याभास छायावाद के भ्रन्य कवियों, विशेषतः 
प्रसाद, के रहस्याभ'स की श्रपेक्षा भ्रधिक विशद एवं उज्जवल है। इसका कारण 
नारी का प्रेम-पूत श्रंतकरण है, जो प्रेम को उसके उदात्त रूप मे देख सकने की 
क्षमता पुरुष की तुलना में बहुत श्रधिक रखता है। नीहार के गीत, महादेवी की 
भ्रन्य कृतियों के गीतों के सहश्य ही, इस कथन के प्रतीक है । 

4 ५ ५ 2 

'रश्मि' नीहार' की शअ्रपेक्षा कम मामिक पर अधिक गंभीर कृति है। 
नीहार-करों (भ्राँसुश्नों या नीहार के गीतों ) में प्रायः सवंत्र कवयित्री का 
स्वानुभूत प्रणय मुखरित होता है, जिसे रहस्यवादी आवरण छिपा नहीं पाता । 
कवयित्री की पीड़ा अपने भ्रतिरेक से खिन्‍न होकर सतुलन की श्रोर भ्रग्नसर होती है। 
भक्ति और आ्राध्यात्मिक चिन्तन प्राय: पार्थिव जीवन में वेदना के अतिरेक के पदचात 
प्रारम्भ होता है। रश्मि में कवयित्री ने श्रपने विगलित 'स्व' से ऊपर उठने की 
चेष्ठा की है। उसने बाल प्रकृति को देखने का प्रयत्न किया है, चिरकाल से उठने 
वाले 'क्वासि' के प्रश्न को बारम्बार उठाकर मन बहलाने का प्रयत्न किया है। 
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नीहार की वेदता तथा निराशा का अतिरेक 'रहिम” में अपना मार्ग ढूँढता दृष्टिगोचर 
होता है। चिन्ता के बाद आशा का आगमन जीवन में स्वाभाविक ही नहीं, अ्रनिवाय॑ 
भी है। तीहार करों या श्रासुओ्रों को रश्िम प्रकाशित करती है, पोंछने का 
प्रयास करती है। पर प्रणयगत स्वानुभूति रश्मि के आध्यात्मिक या रहस्यवादी 
गीतों के तल को करुणा के स्वर से निष्पन्न किए हुए है, उसके प्रकृति से संबधित 
गीतों मे करुणा का भावोहीपन करने मे सफलता प्राप्त किए हुए है । 
नीहार के प्राय: सभी सुन्दर प्रगीत विरहवेदनामूलक है। रश्मि में ऐसा नही 
हैं। उसमे अनेक गीत बड़ी सफलता के साथ प्रसाद के मनु तथा पन्‍त के 'मौन 
निमन्त्रण” का सा “वह कौन” का प्रश्न उठाते है, जिसका मूल उपनिषदो में है; 
पर यह रहस्यवाद अ्रध्ययनमूलक ही है | साथ ही, यत्र-तत्र उसके तल में उस बेदना 
गौर पीड़ा के दर्शन भी होते है, जो पाथिव विरह से सबद्ध है और नीहार की चेतना 
को गतिशील करते है। रश्मि के कुछ गीतों मे प्रकृति की ओर भी हृष्टि डाली गई 
है, पर इस दृष्टि ने प्रकृति का जो करुण चित्र प्रस्तुत किया है, उसका कारण विरह- 
वेदना का मूलभूत तत्त्व है है। अश्रतः तत्त्व तथा गुण की तलस्पर्शी दुष्ट्रि से रश्मि को 
भी एक विरह मूलक कृति कहा जा सकता है। फिर भी, हम रघ्मि के विरह-गानों 
का ही विवेचन करेगे .। 
रश्मि के विरह-गान नीहार के विरह-गानो की पर॒परा को अकश्रागे बढ़ाते है, 
पर भ्रायु के साथ ही उतमें कवयित्री का स्वर अश्रधिक गंभीर एवं चितनमय हो गया 
है। तीहार में पीड़ा और करुणा के श्रॉसू-ही-प्रॉस्‌ दृष्टिगोचर होते है, रश्मि में 
प्रकाश की क्रिरणें भी। भ्रनुभूति की सत्यता एवं अभिव्यक्ति की श्रकृत्रिमता ने तीहार 
में जो भोलापन बरसाया है, वह उसके रोदन को रश्मि के चिन्तन की श्रपेक्षा 
भ्रधिक कमतीय, कलात्मक और मनोरम बनाएं है। पर रह्िम में जहाँ कवयित्री 
चिन्तन एवं रहस्य से मुक्त होकर अपनी कहानी कहती हैं, वहाँ वह नीहार से कम 
सफल नहीं है। उसे अपनी प्रणय-स्मृति, विकलता, पीड़ा तथा इच्छा का गान 
करने में यहाँ भी प्री सफलता मिली है। 
रश्मि के दूसरे गीत में कवयित्री ने श्रपतती स्थिति का स्पष्टीकरण इस रूपक 
में किया है : 
किस सुधि-वर्संत का सुमन-तीर 
कर गया मुग्ध मानस भ्रधीर । 
वेदना-गगन से रजत-प्रोस, 
चू-चू भरती मन-कंज-कोष, 
ग्रलि-सी मंडराती विरह-पीर । 
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मंजरित नवल मृदु देह-डाल, 
खिल-खिल उठता नव पुलक जाल, 
मधु-कन-सा छलका नयन-तीर । 
अधरों से भरता स्मित-पराग, 
प्राणों मे गृजा नेह-राग, 
सुख का बहता मलयज समीर । 
घुल-घुल जाता यह हिम-दुराव, 
गा-गा उठते चिर मृक भाव, 
झलि सिहर-सिहर उठता शरीर । 


कवयित्री ने स्पष्ट कह दिया कि स्मृति-बसंत का वैभव किसी प्रकार के 
<दुराव' को स्थिर नही रहने देता, उसे हिम की भाँति पिघला देता है, चिर-मूक 
भावनाएं गान कर उठती हैं । 


प्रस्तुत प्रगीत 'रश्िम' की कुजी है। कवयित्री रो-रो कर थक चुकी है। 
वह प्र मे के पावन एवं उज्जवल रूप से भली भाँति परिचित हो चुकी है। उसने 
अ्रपना रोदन पत्र प्रकाश की किरणों से सपृक्त कर दिया है। नीहार को रध्मि 
चमका रही है । ह 


कवयित्री प्रिय से जो प्रश्न करती है, उसके तल में अतीत वर्तमान में घुला- 
मिला बोलता है: 


मेरे शशव के मधु में घुल, 
मेरे यौवन के मद में ढुल, 
मेरे श्रॉसू स्मित मे घुलमिल, 
मेरे क्‍यों न कहाते ? 


तुम हो तो मेरे ही, पर मेरे कहाते क्‍यों नहीं हो? यदि यह कथन 
रहस्यमय के प्रति होता, तो 'कहाते” का श्रस्तित्व व्यथ हो जाता, क्योंकि रहस्यमय 
सबका अपना 'कहाता' है। 


कवयित्री अपने मधुदिन की स्मृतियों को सहेज रखना चाहती है, स्वभाविक 
है। उसका प्रम इतना पुष्ठ एवं सच्चा है कि विस्मृति के बादल भी घुचली 
स्मृतियों की रेखाओं के दबे मधु-दिनों को चमका ही सकेंगे ! व्यवधान प्रेम को 
शक्तिमान करते हैं !!--- 

३२ 
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वे मधुदिन जिनकी स्मृतियों की 

धुघली रेखाये खोई, 

चमक उठेंगे इन्द्र-धनुष से 

मेरे बिस्मृति के घन में । 

उसे याद है : 

विहृग शावक से जिस दित मूक, 

पढे थे स्वप्न नीड में प्राण 

भ्रपरिचित थी विस्मृति की रात, 

नही देखा था स्वर्ण विहान । 
रश्मि बन तुम भ्राए छुप चाप, 
सिखाने अपने मधुमय गान, 
ग्रचानक ही वे पलक खोल, 
हृदय में बेध व्यथा का वान 
हुए फिर पल में अरन्तर्धान 


पल का प्रयोग यहाँ आलंकारिक रूप में हुझ्ना है। प्रिय थोडे समय के 
लिए आए थे । उसकी स्मृति कसक बनी हुई है : 
कहीं से, आई हूँ कुछ भूल । 
कसक कसक उठती सुधि किसकी !? 
रुकती सी गति क्‍यों जीवन की ? 
क्यों भ्रभाव छाए लेता 
विस्मृति सरिता के कूल ! 
श्रभाव विस्मृति - सरिता के कूलों को छाए ले रहा है। श्रभाव में 
विस्मृति कहाँ ? 
उनकी” निष्दुरता की ओर कवयित्री का ध्यान जाता रहता है, पर 'इस 
निष्ठुरता' में वह भूल न जाए' यह शंका भी बनी रहती है : 
वे स्मृति बन कर मानस में, 
खटका करते हैं निशिदिन, 
उनकी इस निष्ठुरता को, 
जिसमें मैं भूल न जाऊ। 


प्रिय की निष्ठरता भी जिस प्र॑मी के लिए श्रात्म-विस्मृति का प्रदन उठाती 
है, वह प्रेम सचमुच धन्य है। कवयित्री कहती है: 
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मुझे है उसकी धु धली याद, 
बैठ जिस सूनेपन के कूल, 
मुझे तुमने दी जीवन-बीन, 
प्र म-शतदल' का मैंने फूल । 
किन्तु उसे प्रिय से कोई शिकायत नहीं । प्रिय ने उसे सुख का साम्राज्य 
ही दिया है, जो वेदना दीखती है, वह तो उसका भ्पना अधिकार है, जिसे वह 
छोडना नहीं चाहती । 
दिया तुमने सुख का साम्राज्य, 
वेदना का मैंने अ्रधिकार । 
आज प्रिय प्रत्यक्ष नही दृष्टिगोचर होता, पर 
नींद में सपना बन अज्ञात ! 
गुदगुदा जाते हो जब प्राण, 
ज्ञात होता हंसने का मर्म 
>< 8 ><्‌ 
श्रपने प्रिय तथा प्र म के प्रति पूरी आस्था रखने पर भी कवयित्री विरह- 
वेदना से व्यथित है, विकल है। उसे प्रभात की रश्मि से भी सजल गानों के 
दर्शन होते है, श्रश्ु-हास की रंगाई दृष्टिगोचर होती है। यह कालिदास की तरह" 
मरण को जीवन की प्रकृति तथा जीवितावस्था को विकृृति कहने का दाआ्यनिक 
प्रयास यों ही नही करती, गहरी विकलता में ही करती है : 


प्रमरता है जीवन का हास 
मृत्यु जीवन का चरम विकास । 


उसे श्रपनी पीड़ा की स्पृहशीयता ही ऐसा कहने को प्ररित नहीं करती, 
वेदना का अतिरेक भी करता है। पर इतना स्पष्ट है कि उसकी चिन्तना सुख-दुःख 
में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी “रश्मि! में ही प्रारम्भ करती है, 
जिसका विकास नीरजा तथा सान्ध्यगीत मे हुआ है। इस संतुलन के तल में वेदना 
का साम्राज्य स्पष्ट दुष्टिगोचर होता रहता है : 
चिर ध्येय यही जलने का 
ठंढी विभूति बन जाना 





१--मरणरां प्रकृति : शरीरिणा|ं विक्ृतिर्जीवितमुच्यते बुध: । 
( रघुवंशम्‌ ८८७१ ) 
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है पीड़ा की सीमा यह 
दुख का चिर सुख हो जाना । 


दर्द का हम से गुजर जाना है दवा हो जाना ! कवयित्री को झब अपनी 
अतृप्ति श्ौर रोदन में भी स्पृहणीयता प्राप्त होने लगी है, इस स्पृहणीयता 
का क्रमिक विकास नीरजा, साध्यगीत श्रौर दीपशिखा मे होता गया है भर इसका 
मूल नीहार मे है : 
मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी श्राँखे, 
भरती आँसू के सागर । 
यह अश्रुवाद निराशाजनतक भले ही हो, पर अस्वाभाविक नही है। पीड़ा का 
चिर परिचय उसमे भी आासक्ति उत्पन्त कर देता है। परिचय आसक्ति का मूल है। 
जब प्रिय पीर ही पीर देता रहता है, तब पीर प्रिय का प्रतिरूप बन जाती है, वह 
प्रिय से कम मादक नहीं लगती । 
एक स्थान पर कवयित्री ने अपनी कहानी भी लिख दी है--- 
किस भाँति कहू कंसे थे 
वे जग के परिचय के दिन, 
मिश्री-सा च्रुल जाता था 
मन छूते ही आँसू-कन । 
ब् हक 26 
किसने शभ्रनजाने श्राकर 
वह चुरा लिया भोलापत 
उस विस्मृति के सपने से 
चौकाया छूकर जीवन ? 
यहाँ 'जग' प्रिय का प्रतिनिधित्व करता है। काव्य में ऐसा उचित भी है । 
वस्तुत: जीवन में भी ऐसा होता है। तीन प्ररब मानवों से भरी धरती पर प्रत्येक 
व्यक्ति का 'ससार' कुछ में बंधा होता है। 'किसने' का प्रइन अपना उत्तर स्वय 


ही है। 


एक गीत में कवयित्री ने भ्रपने प्रतीत के मिलन का वर्णान किया है, साथ ही 
उस मिलन की स्मृति में देदना भी प्रकट की है--- 
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झग्रलि, भ्रब सपने की बात, 
हो गया है वह मधु का प्रात । 
जब मुरली का मृदु पंचम स्वर, 
कर जाता मन पुलकित शअ्रस्थिर, 
कम्पित हो जाता सुख से भर, 
नवलतिका-सा गात । 
जब उनकी चितवन का निर्भर, 
भर देता मध से मानस सर, 
स्मित से करती किरणे भर भर, 
पीते हम जलजात । 


मिलन इन्दु बुनता जीवन पर, 
विस्मृति के तारों से चादर, 
विपुल कल्पना का मंथर 

बहता सुरभित बात । 
अब नी रव मानस अलि गुज्जन, 
कुसुमित मृदु भावों का स्पदन, 
विरह वेदना आई है बन 

तम तुषार की रात । 


कवयित्री नीहार मे प्रिय के एक बार आ जाने पर चिर-संचित 
विराम को लुटाने के लिए प्रस्तुत थी। पर विरह-वेदना के अतिरेक ने उसे पीड़ा- 
वादिनी बना दिया है। उसे प्रिय को पाने की अपेक्षा उसके पाने के लिए प्रयत्नों में 
अधिक रस मिलने लगा है। वह ऐसा प्रयत्न करना चाहती है, प्रिय चाहे भले ही 
न मिले । उसे प्रिय को पाने में खोना और खोने में पाना रुचने लगता है, वह चिर- 
श्रतृष्ति को ही जीवन बनाना चाहती है, मिठ जाने को चिर-तृष्णा बनाना चाहती 
है। वह सुख-दुःख में प्रसाद और पंत की तरह सामंजस्य स्थापित करते हुए भी पीड़ा 
की शोर भ्रधिकांधिक उन्मुख होने के कारण उनकी श्रपेक्षा श्रधिक सजल है--- 


(१) इस अचल क्षितिज-रेखा से 
तुम रहो निकट जीवन के, 
पर तुम्हें पकड़ पाने के 
सारे प्रयत्न हों फीके 
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(२) पाने में तुमको खोऊँ 
खोने में समभू' पाना, 
यह चिर-अ्रतृप्ति हो जीवन 
चिरतृष्णा हो मिट जाना । 


इतना सब होने पर भी उसका प्रेम-विगलित अश्रन्त:कररण प्रिय का संस्पन्नु 

पाने के लिए आशान्वित रहते ही है, श्रश्न-शिक्त रज के द्वारा निर्मित की गई प्याली 
में वेदनाश्रों की मदिरा डाले कवयित्री इस श्राशा से उसमे अ्रपने निष्फल सपने 
घोलते हुए बठी है कि शायद कभी वे प्रिय के सस्मित श्रधरों को छूकर श्रनमोल 
बन सके :--- ' 

इस आशा से मैं उसमे 

बठी हूँ निष्फल सपने घोल 

कभी तुम्हारे सस्मित श्रधरों 

को छूकर वे होगे भ्रनमोल । 


रश्मि, नीहार भ्रौर नीरजा को जोड़ने वाली कड़ी है। एक ओर वह नीहार 
के विगलित एवं सहजात आआऑँसुशों को पकड़ती है, दूसरी ओर नीरजा के पुष्ट सुरभित 
पीड़ा-हासों को । महादेवी के एकतान, एकरस, पीड़ावाद को चिन्तना-सबल रूप की 
ग्रोर ले जाने का कार्य रश्मि के गीत ही करते है। 


>< न ह 


नीरजा महादेवी की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। नीहार का पूरा-परिपक्व एवं 
विकसित रूप । नीहार मे प्रारंभिकता का स्वाभाविक कच्चापन विद्यमान है, रदिप 
के 'क्वासि' के प्रश्नों में कवयित्री की मूल अनुभूति छिप-सी गई है और किरण के 
स्वागत की चेष्टा में रोदन के स्व॒रों की शक्ति कुछ कम पड़ गईं है । तीरजा मे तीहार 
के स्वर पुष्ट एवं नवीन रूप लेकर प्रकट हुए हैं तथा 'क्वासि' के फेर में नही पड़े, 
रहिम के प्रकाश का स्वागत करने के स्थान पर रोदन की उज्ज्वलता का भ्रन्वेषण 
करने में उन्हें स्वाभाविक रूप से अधिक सफलता मिली है। नीरजा का भअ्रथं कमलिनी 
होता है, नीरजा कवयित्री के मानस की कमलिनी है, रोदनोल्लास से परिपूर्ां 
महादेवी के सजल हृदय की गीतिका । नीहार-कणों को समेटकर जो नीर कवयिश्री 
ते बटोरा है, जिसे रश्मि ने उज्ज्वल किया है, वही अपनी प्रौढ़ समष्टि मे नीरजा का 
रूप लेकर प्रकट हुआ है । नीरजा का नाम, उसकी सजलता, उसका समभोता सभी 
कुछ महादेवी के हृदय के सबसे अधिक निकट है । साँध्यगीत में वेदनानुभव-दग्धता 
अधिक है, चिन्तन भ्रधिक है, करुणा भ्रधिक है । निस्सन्देह साध्यगीत महादेवी की 
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सबसे प्रौढ़ कलाकृति है। पर प्रौदतम और श्रेष्ठतम दो वस्तुएं है। अपनी तीव्र 
श्रनुभूति की सत्यता के कारण नीरजा महादेवी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। दीपशिखा, 
स्नेह की जलन दीपशिखा, * मे करुणा के स्वर कुछ अधिक निराश रूप लेकर प्रकट 
हुए है; फिर वे दीप के आस-पास ही अ्रपनी बस्ती बसाए हुए है, विषय-विस्तार की 
दृष्टि से विशद नहीं हैं। श्रतः नीरजा की सर्वश्रेष्ठ असदिग्ध है। कामायनी, 
प्रियप्रवास, साकेत, पल्‍लव, परिमल, उद्धव-शतक और ऊमिला के साथ-साथ नीहार 
समग्र भ्राधुनिक हिन्दी-काव्य की श्रेष्ठतम कलाकृति है । 


नीरजा में प्रकृति से सम्बन्धित कुछ स्वतन्त्र गीत भी हैं । प्रकृति 
से सम्बन्धित कुछ गीत ऐसे भी हैं, जिनमें प्रकृति-सौन्‍्द्य कवयित्री की 
विरह-वेदना का उद्दीपन करता है। ऐसे गीतो में प्रकृति पर स्वानुभूति का आरोप 
सुन्दर बन पड़ा है। ऐसे गीत वाह्यतः विरह से असम्बद्ध लगते है, पर वस्तुतः वे 
विरह से सम्बद्ध ही कहे जायेंगे। यत्र-तत्र रहस्यवादी गीत भी नीरजा में हृष्टिगोचर 
होते हैं। ऐसे गीत दो प्रकार के हैं। प्रथम प्रकार के गीतों में तुम भ्ौर में 
(परमात्मा और आत्मा) के संबंध को अ्रध्ययनमूलक एवं कल्पनाप्रवण इौली में व्यक्त 
किया गया है तथा दूसरे प्रकार के गीतों में मानसिक वेदना को रहस्यमय के साथ 
कुछ भ्रधिक आग्रह के साथ बाँध दिया गया है। दोनो प्रकार के गीतों मे महादेवी 
अत्यधिक सफल हुई हैं। किन्तु नीरजा की महत्ता का कारण उसके वे अधिकांश 
प्रगीत है, जिनमे नीहार की कवयित्री अपनी विरहानुभूतियों को मुखरित करती है । 
सरल भाषा, प्रवाहपूर्ण गीति-योजना एवं तीकब्नॉनुभूति में ये गीत हिन्दी-कविता का 
अनुपम श्वुगार करते हैं। 

नीरजा का प्रथम गीत यदि अश्वनीर से प्रारंभ होता है, तो स्वाभाविक ही 
है, नीरजा का श्रंत यदि प्यासे कणों से आपूर्णा है, तो अपने प्रारभ को पूर्ण ही 
करता है, भ्रधिकाधिक स्वाभाविक है। स्मृति, विकलता तथा विकलता में संतुलन, 
पीड़ा एवं इच्छा के सजल स्वर नीरजा मे नीहार और रहिम की अपेक्षा श्रधिक 
पुष्ठ है। कवयित्री ने अपनी करुण कहानी भी यत्र-तत्र लिख दी है, जिसका मूल 
नीहार भर रश्मि में है । 

नीरजा तक श्राते-श्राते कवयित्री का विरह अ्रधिकाधिक पुष्ठ हो गया है। 
वह प्रिय की स्मृति की अपेक्षा प्रिय के द्वारा प्रदान की गई सबसे अ्मोल निधि 
पीड़ा का गान अधिक करती हैं । सुख-दुःख या मिलन-वियोग में समरसता की 
स्थापना की भश्रोर वह पहले से ही सचेष्ट है। नीहार मे वह सचेट्ठता पूर्णतः विकसित 


१--आधुनिक काव्य-संग्रह' के कवयित्री के परिचय में ( श्री रामकुमार वर्मा ) 
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है | पर कवयित्री की पीड़ा प्रधान रुचि विरह का अधिक सम्मान करती है, भले ही 
इसका कारण निराशाजन्य कुठा हो : 

एक करुण अभाव में चिर 

तृप्ति का संसार संचित । 


स्वभावतः मनुष्य सुखवादी होता है, पर परिस्थितियाँ उसे दुःखबादी भी बना 
देती हैं, कभी-कभी एकात रूप से दुःखवादी । 


कवयित्री को किसी ने बंदी बनाया था, किन्तु अझ्रब वह स्वयं कवयित्री का 
बंदी है, श्रपनी विजय में बधा हुआ बंदी । प्रेम का विरोधाभास धन्य है । 


कौन वंदी कर मुझे भ्रब 
बंध गया अपनी विजय में ? 
कौन तुम मेरे हृदय में ! 
इस वंदी ने कवयित्री को मिटने के स्थान पर बनने की विभूति दी है, वह 
निशह्चितत रूप से नहीं जानती कि उसने वरदान दिया है या शभ्रभिशाप । तभी तो वह 
भ्रपने भ्रभिमानी' से प्रन्‍न करती है--- 

चाहा था तुभमे मिटता भर, 
दे डाला बनना मिद मिट कर, 
यह श्रभिशाप दिया है या वर, 

पहली मिलन-कथा हूँ या मैं 

चिर विरह कहानी । 
बताता जा रे अभिमानी । 
कवयित्री को दुःख का श्रनंत राज्य मिल चुका है| पूरा इतिहास यों है-- 

पथ देख बिता दी रैन 

मैं प्रिय पहचानी नहीं । 

2५ 2५ ८ 

इन श्वासों का इतिहास 
श्रॉकते युग बीते, 
रोमों में भरभर पुलक 
लौदते पल रीते, 


यह ढुलक रही है याद 
नयन से पानी नहीं । 
मैं प्रिय पहचानी नही । 
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भ्रलि कुहरा सा नम, विह्व 

मिटे बुदबुद जल सा, 

यह दुख का राज्य भ्रनन्त 

रहेगा निईचल सा, 

हैं प्रिय की भ्रमर सुहागिनि 
पथ की निद्यानी नहीं । 
मैं प्रिय पहचानी नही । 

सचमुच महादेवी का दुःख का राज्य श्रनंत ही है श्रौर वे प्रिय की अमर 
सुहागिन ही है । पीड़ा की रानी !! 

'गिरधर प्रेम दिवाणी' की मीरा विकलता से अपने अलबेले' प्रियतम के प्रेम . 
में मतवाली महादेवी की विकलता भिन्न है। मीरा की 'बेल' फूली थी, महादेवी 
स्वप्न की हाट' ही लगाती रही है-- ॥ 

मैं मतवाली इधर, उधर प्रिय मेरा अलबेला-सा है । 
मेरी आँखों में ढलकर 
छवि उसकी मोती बन ग्राई, 
उसके घन प्यालों में है 
विद्युत सी मेरी परछाई, 
नभ में उसके दीप, स्नेह 
जलता है पर मेरा उनमे, 
मेरे हैं यह प्राण, कहानी 
पर उसकी हर कंपन में 
यहाँ स्वप्न की हाट वहाँ श्रलि छाया का मेला-सा है। 
है >< , 
मुझे न जाना अलि उसने 
जाना इन श्राँखों का पानी, 
मैने देखा उसे नहीं 
पदध्वनि है केवल पहचानी, 
मेरे मानस में उसकी स्मृति 
भी तो विस्मृति बन श्राती, 
उसके नीरव मन्दिर मे 
काया भी छाया हो जाती, 
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क्यों यह निर्मम खेल सजनि ! उसने मुझसे खेला-सा है ? 
यहाँ रहस्थवाद के परिच्छेद ने मूल श्रनुभूति को ढंक-सा दिया है, पर वह 
ढंकाव पार्थिव भ्रपाथिवता से ही सम्बन्धित है, भ्रपाथिव पार्थिवता से नही, क्योंकि 
उस अलबेले की मधुशाला में कवियित्री के मन की मादकता बिकती है श्रौर उसकी 
स्मृति कवयित्री के मधुवन की कलियों मे लुटती है। इतना प्रगाढ परिचय होने पर 
भी 'देखा उसे नहीं का राग असंगत प्रतीत होता है-- 
उसकी स्मित लुटती रहती 
कलियों में मेरे मधुवन की, 
उसकी मधुशाला मे बिकती 
मादकता मेरे मत की, 
मेरा दुख का राज्य मधुर 
उसकी सुधि के पल रखवाले, 
उसका सुख का कोष, वेदना 
के मैने ताले डाले । 
पीडा तथा विकलता के स्वर नीरजा में बहुत स्वाभाविक है। कवयित्री 
अपने दर्द का पूरे जोश के साथ बयान करती है-- 
दीपक सा जलता श्रन्तस्तल, 
संचित कर श्राँसू के बादल, 
लिपटा है इसमे प्रलयानिल 
८ 2५ ५ 
वह अपने निष्ठर जीवन के वेदना-विगलित पक्षों को ही देखने का श्राग्रह 
करती है, क्योकि वेदना ही उसका जीवन है-- 
मेरे हँसते भ्रधर नहीं जग 
की (आँसू लड़ियाँ देखो। 
मेरे गीले पलक छुप्नो मत 
मुर्साई कलियाँ. देखो । 
2८ 2५ ८ 
भिटने वालों की है निष्ठुर 
बेसुध रगरलियाँ देखो, 
मेरे गीले पलक छूभो मत 
मुर्फभाई कलियाँ देखो । 
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सुख को दुःखमय झौर दु.खको सुखमय .बनाने के प्रयास मे वह श्रपने गायक 
से एक क्षण गा लेने का श्रादेश चाहती है, क्योकि रोती तो वह सदा रहती ही है-- 
एक घड़ी गा लू प्रिय मैं भी 
मधुर वेदना से भर भ्रन्तर, 
दुख हो सुखमय सुख हो दुखमय 
उपल बने पुलकित से निर्भर, 
महि हो जावे उबर गायक 
गा लेने दो क्षण भर गायक ! 
प्रसाद ने आँसू में प्रेम को अपने 'मधुवन' मे जगाने की प्रार्थता की है, 
जिससे उनका व्यथासिक्त जीवन सरस हो उठे; महादेवी गान के लिए उत्सुक हैं, 
जिससे उपल पुलकित निर्भर बन जाएं, मरु उवर हो जाए। भश्रन्तर इतना ही है 
कि प्रसाद,के पुरुष ने सीधे प्र मं से निवेदन किया है, महादेवी की नारी पहले अपने 
गायक का श्रादेश चाहती है। 


कवयित्री ने जलने में जीवन पा लिया है, पर लोग उसे 'मतवाली' कहते है। 
मीरा गिरधर प्रंम दीवाणी लोग कहै बिगरी ! कितना भोला भाला, कितना सरल 
तरल, कितना सच्चा गभीर प्रइन है--- 
क्यों जग कहता मतवाली ?, 
क्यों न शलभ पर लुट लुट जाऊं, 
भुलसे पंखों को चुन लाऊँ, 
उन पर दीपशिखा ग्रंकवाऊँ, 
अलि मैंने जलने ही मे जब 
जीवन की निधि पाली । 
जग जो चाहे कहे, कवयित्री अपने प्रिय की स्मृति की थाती सहेजे हुए है । 
वह साफ कहती है -- 
तेरी सुधि बिन क्षण क्षण सूना । 
पर जीवन कितना ही व्यथापूर्ण क्‍यों न हो, [पीड़ा और कसक की भाँधी 
कितती ही तेज क्‍यों न हो, कवयित्री अपने प्रदाव का आदान नही चाहती। उससे 
प्रिय को केवल श्राँसू ही प्रदान कर पाने का अ्रवसर पाया है, पर उसे॥ कोई श्रादान 
ग्रभीष्सित नहीं है । 
भ्राँस का मोल न लूगी मैं । 
यह क्षण क्‍या ? द्वेत मेरा स्पंदन, 
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यह रज क्‍या ? नव मेरा मृदू तन, 

यह जग क्या ? लघु मेरा दर्पण, 

प्रिय तुम क्‍्यां ? चिर मेरे जीवन, 
मेरे सब सब में प्रिय तुम, 
किससे व्यापार करूंगी मैं ? 
आँसू का मोल न लूगी मैं । 

कवयित्री क्षण, रज, जग तक फैल कर भी जीवन की हृष्टि से प्रिय में बँधी 
है। उसके सब पर प्रिय छाया है। फिर व्यापार कसा ? वह प्रिय से अपनी सबसे 
बड़ी त्रिभूति--प्रॉस---का भी मूल्य लेने को प्रस्तुत नहीं है। एक नारी ही ऐसा 
कह सकती है । ईश्वर को हटा देने पर प्र म की मूल वेदना की दृष्टि से महादेवी 
सैफो, मीरा श्ौर एलिजाबैथ बैरेट ब्राउनिंग की परपरा को भागे बढ़ाने वाली विश्व 
की कुछ महानतम कवयित्रियों में है। महादेवी के सृजन में प्रम नारी की सारी 
कोमलता, सजलता, पवित्रता और आस्था के साथ प्रकट हुआ है। उनकी पावन पीड़ा 
हिंदी-साहित्य में श्रमर रहेगी । 

पुष्ट पीडा संतुलन और समभौते के बिना नही खडी हो सकती । चिन्तन 
एवं दर्शन पीडा को संतुलन और समभौता करने की शक्ति देता है। कवयित्री श्रपनी 
निराशा को समभाती है--- 

/“विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात ।” उसके जीवन में जो कुछ 
है वह प्रिय का है। प्रिय को भश्रधिकार हैकि वह उसे सुख देया दुःख। फिर 
कवयित्री उससे क्‍यों पूछे कि वह सुख दे रहा है या दुःख ? जो प्रिय देगा, उससे 
वह सतुष्ठट है। धन्य है वह प्र म जो प्रिय के दान पर कोई विचार न करे, ग्रहण पर 
ही सतुष्ट रहे | ऐसा प्र म नारी ही कर सकती है, जिसका जीवन ही प्रेम है : 

तेरा अधर विचु वित प्याला, 

तेरी ही स्मित मिश्रित हाला, 

तेरा ही मानस मधुशाला, 
फिर पृ छू क्‍या मेरे साकी । 
देते हो मधुमय विषमय क्‍या ! 

पीडा मनुष्य को दार्शनिक बना देती है। पीड़ा का श्रतिरेक मनुष्य के 
स्व॒रों में तिराशा भर देता है। पर महादेवी श्रपत्ती निराशा में भी सतुलित रहती है, 
यह एक बड़ी बात है : 

कैसा पतभर कैसा सावन, 
कसी मिलन विरहु की उलभन, 
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कसा एल घड़ियों मय जीवन, 
कैसे निशिदिन कंसे सुद दुख 
आज विद्व में तुत हो या तम । 
हुट गया वह दर्पण निर्मल । 
निराशा के स्वरों का मानव-हृदय से श्रनिवार्य सबंध है, श्राशा के स्वरों की 
तरह । महादेवी की पीड़ा एवं निराशा का यह अ्रर्थ नही कि बे उनके अतिरेक में 
जो कुछ कह जाती है, वही चरम सत्य है। वह चित्र का एक पहलू है, दूसरा 
पहलू प्रिय का सान्तिध्य चाहता है, चाहे वह स्वप्न मे ही क्‍यों न हो। नीहार में 
कवयित्री प्रिय के श्रा जाने पर अपने सुखमय जीवन का चित्र खीचती थी, पर प्रब 
वैसा चित्र खीचना कठिन है। श्रब तो प्रिय सपने में ही बधथ जाए', यही बहुत है । 
पर यदि बंध गया, तो क्या कहना :--- 
तुम्हे बॉध पाती सपने में । 
तो चिरजीवन प्यास बुरा 
लेती उस छोटे क्षण अपने में । 
द्ाप मुझे बन जाता वर सा, 
पतभर मधु का मास श्रजर सा, 
रचती कितने स्वर्ग एक 
लघु प्राणों के स्पदन अपने मे । 
वह प्रिय के आगमत की कल्पना करके ही खुश हो लेती है। जब वह 
प्रसन्नता का अनुभव करती है, तब अपने-प्राप प्रिय के श्रागमन का प्रन्‍न उठ खड़ा 
होता है : 
मुस्काता सकेत भरा नभ 
भ्रलि कया प्रिय श्राने वाले है ? 
५ ५ 2५ 
“नयन श्रवणशमय श्रवण नयनमय आज हो रहे, कसी उलभन ? 
रोम रोम मे होता री सखि एक नया उसका सा स्पदन |” 
पुलकों से भर फूल बन गए 
जितने प्राणों के छाले हैं । 
भ्रलि कया प्रिय आने वाले है ? 
जीवन श्रति का संतुलन करता है, भ्रपनी रक्षा के लिए। पीड़ावादिनी 
महादेवी को भिय के झागसन- मिलन पर गाता पड़ता है, अपनी पीड़ा को जीवंत 
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रखने के लिए | साधारण स्तर के विचार को भिन्न-भिन्न प्रकार के उदगारों में 
विषमता दृष्टरिगोचर होती है;। पर वस्तुतः: वह विषमता नहीं होती । 
प्रिय नहीं आते । फिर भी कवशित्री का प्रेम डिगता नहीं। प्रेम डिगना 
नही जानता । डिगना हछाब्द प्र म॒ के शब्दकोष में नहीं है। वह उनसे दुःख बनकर 
ही अपने जीवन-पथ में आने का अनुरोध करती है। दुःख में प्रिय मिला रहता है, 
इसीलिए तो विरही दुःख को छोडना नद्रीं चाहता । महादेवी का निम्नलिखित गीत 
उनके सर्वश्रेष्ठ गीतों मे है, क्योकि इसके प्रत्येक शब्द मे उनकी वेदना-प्रवण ग्रात्मा 
बोलती है, प्रयासपूर्वंक कुछ भी नही श्रोढ़ती : 
ह तुम दुख बन इस पथ से झाना । 

शूलों में नित मृदु पाटल सा 

खिलने देना मेरा जीवन, 

क्या हार बनेगा वह जिसने 

सीखा न हृदय का बिधवाना । 

वह सौरभ हूं मैं जो उडकर 

कलिका मे लौट नहीं पाता, 

पर कलिका के नाते ही प्रिय 

जिसको जग ने सौरभ जाना 

नित जलता रहते दो तिल तिल 

अपनी ज्वाला मे उर मेरा 

इसकी विभूति में, फिर श्राकर 

ग्रपने पद-चिक्न बता जाना 

वर देते हो तो कर दो ना, 

चिर आंख मिचौनी यह अपनी, 

जीवन में खोज तुम्हारी है 

मिटना ही तुमको छू पाना ! 

साध्यगीत महादेवी की प्रोढ़तम कृति है । नीरजा का निरमीलन, संध्या का 

गीत । नीहार, रश्मि तथा नीरजा के साथ ही कवयित्री के सृजन का एक युग 
समाप्त हो जाता है | इस युग में कवयित्री अपने समग्र संतुलन के होते हुए भी 
एक आकुल विरहिणी के रूप में गाती रही है। सांध्यगीत श्रौर दीपशिखा मे 
उसके सृजन का दूसरा युग हृष्टिगोचर होता है, जिसमे पीड़ा की सुदी्घता तथा 
विषमता की ज्वाला ने उसके प्रेम को अ्रधिकाधिक दमका कर और अधिक 
आदरशेप्रवण बना दिया है । मिलन की तीत्र स्पृह्ठा यहाँ भी है। पर प्रिय के प्रति 
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कवयित्री की आस्था शौर भी अधिक बढ गई है, जो उसके उज्जवल एवं महान 
प्रेम की प्रतीक है । यही कारण है कि नीहार, रशिम औझौऔर नीरजा के स्वर एक- 
जेसे है एव साँध्यगीत श्ौर दीपशिखा के एक-जसे | यह होने पर भी कवसित्री की 
की मूल प्रेमानुभूति सवंत्र एकरस है। 
साँध्यगीत मे सजल दिवस के अवसान की बेदना भावी तम और दीप- 
शिखा की करुणा तथा ज्वाला से मिल कर पीडा, निराशा तथा उज्ज्वलता का जो 
समन्वय प्रस्तुत करती है, वह हमारे साहित्य में श्रनूठा है। इस प्रौढ कृति मे कवयित्री ' 
की विकलता, उसका सतुलन, उसकी इच्छाये सभी-कुछ बहुत ठोस हैं। रहस्थावरण 
के प्रति वह साध्यगीत मे अधिक सजग नही है, इसमें उसे श्रपनी पीडा का गान ही 
अधिक भाया है। यों, श्रन्य कृतियों के समान साध्यगीत मे भी एकाध रहस्यवादी 
कुछ रहस्याभास-युक्त पर अपनी पीड़ा में मूलभूत, एकाध प्रकृति पर तथा कुछ 
प्रकृति से भावोद्दीपन करने वाले गीत विद्यमान है। पर जो तनन्‍्मयता कठ्रयित्री भ्रपनी 
स्मृति, विकलता, संतुलन, पीड़ा, इच्छा इत्यादि को प्रदान करती है, वह श्रन्य विषयो 
को नहीं । 
कवयित्री की स्मृति श्रब छायालोक की स्मृति-सी बन चुकी है, पर उसकी 
सिहरती पलकों का शज्भार विहँसते गीले अधर करते है। रोदन जब'पीडा को व्यक्त 
करने में असमर्थ हो जाता है, तब सांश्र॒ुहास्य की शरण लेता है; हास्य जब उल्लास 
को व्यक्त करने मे असमर्थ हो जाता है, तब रोदन की शरण लेता है। कवयित्री की 
पीड़ा श्रब साश्रु हास्य के क़ोड़ मे शाति पाने का प्रयत्त कर रही है, श्रपनी चरम 
सीमा का स्पर्श कर रही है-- 
कौन छायालोक की स्मृति, 
कर रही रगीन प्रिय के द्वुत पदों की अंक शंसृति, 
सिहरतीप लक लिकए 
देती विहेंसते अधर गीले ।'*"*“ 
विरहिणी को पीड़ा के भ्रतिरेक ने हंसना--रोने का रोना या हैसना--सिखा 
दिया है, क्योकि रोदन के सहश ही हास भी जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है । 
कितु उसकी हँसी मे रोदन भी रोता है। कभी-कभी हास मे रोदन भी रोता है, 
कभी-कभी रोदन मे हास भी हँसता है। कवयित्री को मधु-ब्यार जाने किस 
जीवन की सुधि ला देती है। प्रसाद ने गाया था--- 
शीतल समीर आता है 
कर पावन परस तुम्हारा 
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मैं सिहर उठा करता हूँ 
बरसाकर श्राँसू धारा ।" 
महादेवी गाती है--- 
जाने किस जीवन की सुधि ले 
लहराती श्राती मधु बयार । 
रजित कर दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मंडन को आज मधुर ला रजनीगंधा का पराग । 
यूथी की मीलित कलियो से 
अलि दे मेरी क्वरी संवार । 
पाटल के सुरभित रंगों से रंग दे हिम सा उज्वल दूकूल, 
गुथ दे रशना में अलि गुञझजन से पूरित भरते वकुल फूल, 
रजनी से अंजन माग सजन 
दे मेरे अलसित नयन सार । 
तारक लोचन से सींच-सीच नभ करता रज को विरज आज, 
बरसाता पथ में हर सिंगार केशर से चचित सुमन लाज, 
कटकित रसालों पर उठता 
है पागल पिक मुभको पुकार । 
लहराती श्राती मधु बयार । 
स्वप्न में कवयित्री का कौन” उसे जगाने श्राया था, वह तो चला गया, 
पर कवित्री को उसकी याद में युग बिताने है। उन जगाने वाली अ्ंगुुलियों के 
स्पश की पुलक न जाने कितना रुलाएगी--- 
कौन झ्राया था न जाना 
स्वप्न में मुझको जगाने, 
याद में उन उ गलियों के 
हैं मुझे पर युग बिताने । 
जो छोठा-सा पल स्पर्श की पुलक से भरा था, वह युगों की पीड़ा का भार 
सेभाले हुए है, पर उस स्पर्श के इतिहास छालों में परिणत हो ऋुके हैं । 
लघु पल युग का भार सभाले, 
भ्रब इतिहास बने हैं छाले । 


१--मभाौँसू : पृष्ठ ३६ । 
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स्मृति को उत्तेजित करने वाली कोयल से कवयित्री निवेदन करती है-- 
कोकिल, गा न ऐसा राग । 
मध्‌ की चिरप्रिया यह राग । 
उठता मचल सिन्धु श्रतीत, 
लेकर सुप्ति का ज्वार, 
मेरे रोम रोम में सुकुमार 
उठते विश्व के दुख जाग। 
कोकिल तू मधु की चिरप्रिया है, पर तेरा राग कितना पीड़ाकारी है ? 
तू मधुप्रिया है, पर राग ऐसा ! 
कवयित्री का प्रिय इस पार नही भ्राता । इस पार का प्रर्थ रहस्यवादी कोष 
में चाहे जो हो, अनुभूति की यथाथ्थता के क्षेत्र में मिलन से आ्ाबद्ध है। कवयित्री 
विकल है :-- 
क्यों वह प्रिय आता पार नहीं ? 
दशि के दर्पण से देख देख, 
मैंने सुलभाए तिमिर केश, 
गृथे चुन तारक पारिजात, 
श्रवगुंठन कर किरणों भ्रशेष, 
क्यों आज रिफ्रा पाया उसको 
मेरा अभिनव श्वूगार नहँप ? 
स्मिति से कर फीके श्रधर अरुण, 
गति के जावक से चरण लाल, 
स्वप्नो से गीली पलक श्राज, 
सीमंत सजा ली अश्रश्र माल, 
स्पंदन मिस प्रतिपल भेज रही 
क्या युग युग से मनुहार नहीं ? 

१, सरोजिनी नायडू पपीहे को अपने प्रेम की कहानी कहने से रोकती हैं, क्योंकि 
वह अपने प्रेम की कहानी कह उनके श्रानन्दोल्लास-स्वप्तों को साकार कर 
पीड़ा प्रदान करता है :--- 

पछ]! 776 70 77076 07 ४8ए 096, ?996०78 
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रहस्ववाद को हटा देने पर कविता का सीधा-सादा भाव यह है कि स्थूल 
ध्यु गार से हटकर मैंने अ्रब सृक्ष्म श्यू गार, अनुभूति-श् गार--करना प्रारंभ कर दिया 
है, पर क्‍या यह धअयृगार भी प्रिय को नही रिझा पाया ? क्‍या मेरी पीड़ा के श्ुगार 
ने भी प्रिय का हृदय द्रवीभूत नही किया ? 
प्रिय के प्रति निविदन करती हुई कवयित्री कहती है कि यदि तुम मेरी 
दयनीय दशा देख पाते, तो श्रवश्य द्रवीभूत को उठते , यदि तुम मिल जाते, तो मैं 
अपनी विरह-कहानी सुना कर तुम्हारे हृदय को पिघला देती, तुम मेरी पीड़ा पर 
मुक्ति और निर्वाण को भी वार देते, मुकफे स्वीकार करते। निवेदन में अपने प्रेम 
की हृढ़ता बोलती है, नारी का हृदय बोलता है। 
मेरा सजल सुख देख लेते । 
यह करुण मुख देख लेते ॥। 
2५ 7५ 2५ ५ 
शिथिल चरणो के थकित इन नूपुरो की करुण रुनभ्रुन, 
विरह का इतिहास कहती जो कभी पाते सुभग सुन, 
चपल पद धर 
थ्रा अचल उर। 
वार देते मुक्ति को, खो 
निर्वाणु का संदेश देते। 


पर उसे प्रिय नही मिला । वह पपीहे से प्रश्न करती है, पी कहाँ है ? इस 

प्रदन में प्रश्न तो है ही, निराशा भी है --पी कहां ? निराश होकर वह कहती है कि 
पिपासा ही जीवन है, विशेषकर मेरा जीवन । तृप्ति के उल्लास को मैं सहन नहीं कर 
सकू गी, तृप्ति मे मैं जी न सकू गी | यदि मैं दीपक की तरह जलती न रहती, तो 
यह सजलता कहां से श्राती, हृदय के वाष्प नेत्रों के जल की स्रष्टि केसे कर पाते ? 

रे पपीहे पी कहाँ ? 

प्यास ही जीवन, सकू गी 

तृप्ति में मैं जी कहाँ 

द्वीप सी जलती न तो यह 

सजलता रहती कहा ? 


पर यह निराशाजन्य आदर्श-प्रधान दृष्टिकोण पीड़ा के यथार्थ की चोट 
खाकर चकनाचूर हो जाता है और कवयित्री को अपने शलभ से 'दापभयवर' का 
प्रस्तुत करने पर भी कहना पड़ता हैं कि मैं वह निष्ठुर दीपक हूँ, जिसे किसी को 
जलाने का अवसर नहीं मिला, मेरा जन्म शून्य में हुआ, सवेरा मेरे लिए बुभने का 
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संदेश लाता है, मेरे आ्ाक्ुल प्राणों को यदि कोई साथी भी मिला, तो अंधकार--- 
निराशा | इस विशद सागरूपक में दीपशिखा के भावी सृजन का मंत्र छिपा है। 
साध्यगीत में दीपक से संबंधित गीत अनेक है। दीपशिखा की भूमिका सांध्यगीत 
में ही है । 

शलभ में शापमय वर हूँ ! 

किसी का दीप निष्टुर हूँ ! 


मैं जलती हूँ, पर जलन का यह ज्ञाप स्मृति तथा श्राशा के वरदान से 
इतना अधिक सपन्‍नत है कि वरदान श्रधिक है, शाप कम, अत. मैं वरमय शाप न 
होकर शापमय वर हूँ। मै ऐसे 'किसी' प्रिय का निष्ठुर दीपक हूँ, जो बुभना नही 
जानता, जलाना नहीं जानता, जलना-भर जानता है, इसमें न कोई जलने ही आता 
है, न स्नेह डालने ही । कवयित्री अपने परिचय को वर से प्रारभ करके “विरह में 
चिर' पर समाप्त करती है, वह मिलन का नाम भी नहीं सुनना चाहती। इसका 
कारण निराशाजन्य पीडा का अतिरेक है, जो विरह में तृप्त रहने की घोषणा 
करता है, करता क्‍या है, उसे ऐसा करना ही पड़ता है |--- 
शन्‍्य मेरा जन्म था 
अवसान है मुझको सबेरा, 
प्राण झ्राकुल के लिए 
सगी मिला केवल भ्रंधेरा , 
मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ । 
महादेवी के विरह ने उन्हें 'चिर' बनाया है, श्क्तिपू्वक घोषणा कर रही 
है। भले ही इस सत्य का मूल निराझहा में हो। उसका हृदय दग्ध है, वह प्रेम के 
बंधन मे बंधी जल रही है। प्रतः (विरह में चिर' होते हुए भी वह प्रिय से श्रपने 
बधन खोलने का हृदय-द्रावक निवेदन करती है । 
कीर का प्रिय श्राज पिजर खोल दो । 
स्थल दृष्टि से देखने पर “मिलन का मत नाम ले” तथा “पिजर खोल दो' जैसे 
उद्गारों में विरोध प्रतीत होता है । पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। निराशा से 
झ्राक़ान्त हृदय 'विरह में चिर” का सहज गान करता है तथा वही निराशा के 
बोफ को न सम्हाल पाने पर “बंधन खोल देने का निवेदन करता है। दोनों 
प्रकार के उदगारों मे एक संगति है । वे श्रसंगति नही है। 
विरहिएणी जल रही है । वह युग-युग तक जलने को प्रस्तुत है--जले न तो 
करे क्‍या ।--पर चाहती है कि बुझे प्रिय की फूक से ही, बुभने पर क्षार उसका 
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पता दे । जायसी की नागमती “यह तन जारों छार के” कहकर शताब्दियो-पूव नारी 
की भ्रास्था का विवेचन कर गई थी, वही विवेचन महादेवी ने इस युग मे प्रस्तुत 
किया है-- 


दीप सी युग युग जलू' पर वह सुभग इतना बता दे । 
फूक से उसकी बुक तब क्षार ही मेरा पता दे ॥। 


यहाँ कवयित्री की विकलता धैय॑ की श्र्‌ खलाझों को टुक-ट्रक कर देती है। 
पर श्र खलाश्रों के तोड़ते का कार्य “प्रिय चिरतन है सजनि, क्षरणक्षण नवीन 
सुहागिनी मे” के रहस्यमडित स्वरो से हुआ है । प्रेम एक अ्रॉख से हँसता है, एक 
से रोता है । वह न निरा हास है, न निरा रोदन । 


मिलन और विरह तथा सुख और दढूु-ख के मिलन से जीवन की पूर्णता 
का भावमय गान आसू के कवि प्रसाद तथा गुजन के कवि पत कर चुके थे। 
महंंदेवी इस क्षेत्र मे कुछ और अ्रधिक आगे बढ़ी है। आँसू का प्रभाव उनपर 
पडा तो है, पर उसे उनकी पीडाप्रियता ने सजल रूप में ही श्रपनाया है। सुख-दुख 
के मिलन से जीवन का पूर्णात्व-गान दुख ही कराता है, क्‍योंकि दुःख को सुख की 
भ्रावर्यकता रहती है, सुख को श्रौर दु:ख की आवश्यकता नही रहती । प्रसाद के 
समान महादेवी का पीड़ा -प्रेम और विरह-स्तवन निराशाजन्य ही है। प्रायः 
होता भी ऐसा ही है, बहुत दूर तक सभव भी यही है । थों तो महादेवी नीहार से 
ही पीडा के प्रति पूरी श्रास्था रखती झ्राई है, पर सांध्यगीत में उनका पीड़ावाद 
तथा विरह-स्तवन श्रपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। संध्या-मृूलक होती 
है, अतः महादेवी का साध्यगीत मे सुख-दुःख या मिलन-विरह्‌ का संधि-प्रतिपादन 
साथंक भी है। ग्रथ के प्रथम गीत मे ही कवथित्री अपने जीवन को सांध्यनागन 
बतलाती है : 

प्रिय साध्य गगन 
मेरा जीवन । 


अब आदि अत दोनो मिलते, 
रजनी दिन परिणय से खिलते, 
आँसू मिस हिम के कण ढुलते, 
प्र्व श्राज बना स्मृति का चल क्षण । 
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घर झ्ाज चले सुख-दूःख विह॒ग, 
तम पौछ रहा मेरा अ्रग-जग, 
छिप आज चला वह चित्रित मग, 
उतरो श्रब पलकों में पाहुन । 
अ्तिम पक्ति में सांध्य बेला के गान में कवयित्री 'पाहुन' को पलकों में उतरते 
के लिए ठीक ही कह रही है, संध्या के बाद निद्रा में ही तो 'पाहुन' पलकों में उतर 
सकता है। यहाँ यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि कवयित्री दाहंनिक के कंठ से 
बोलती हुई भी मूल रूप से विरहिणी ही है तथा वह अपने प्रिय का किसी भी रूप 
में दशंन प्राप्त करने के लिए गश्राकुल है । 
कवयित्री का मदिर सूता है । वह निरचय करती है कि वह प्रिय की प्रतिभा 
बनेगी । रूमी जैसी सूफी 'तू' का प्रतिपादन करते हुए “मैं' का तिरोधान चाहते है, 
कबीर “मैं” में हरि की 'नाहिं' की घोषणा करते है, विद्यापति की राधा 'माहव 
माहव' रटते-रटते स्वयं 'मधाई” हो जाती है, सूर, बिहारी और देव की राधा 
उसका अनुकरणा करती है । महादेवी केवल प्रतिमा बनती है। दार्शनिकता से मुक्त 
कर देने पर भाव यह है कि हे प्रिय, आज शून्यता के चिर-दग्ध वातावरण को दूर 
करने के लिए मैं स्वय तुम्हारा प्रतीकत्व करने का प्रयास करूगी ; शायद इससे 
कुछ राहुत मिले--- 
शून्य मंदिर में बनूंगी भ्राज में प्रतिमा तुम्हारी ' 
विरह-साधना में कवयित्री स्वय प्रियमय बन जाती है। पर वह मुक्ति नहीं 
चाहती । उसे मुक्ति तभी स्पृहणीय लगेगी, जब वह बंधन की कामना लेकर आए । 
विरह-कथा तो उसे इसलिए मधुर लगती है कि उममे प्रिय की भावता भरी है और 
ब्रिय की भावना से युक्त सब कुछ उसके लिए मधुर है : 
मैं सजग चिर साधना ले । 


८ ८ रथ 
हो गई आराध्यमय मे विरह की आराधना ले । 


>< 7५ 4 
आज वर दो मुक्ति आवे बंधनों की कामना ले । 
>< २८ >< 


मधुर मुझको हो गए सब मधुर प्रिय की भावना ले। 
प्रियमय बनकर कवयित्री अपने को किसी की छाया कहती है, पर जिसकी 
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छाया है, वह उसे पहचान नही पाती । यहा कवयित्री अपने स्व को प्रिय पर बार 
देती है। उसे प्रिय की छाया पर भी स्व को मिटाने में हए॑ होता है । ऊपर से देखने 
पर यहाँ रहस्यवाद प्रतीत होता है; पर वस्तुतः वहाँ यह है नहीं । रहस्यवाद मे प्रिय 
के द्वारा प्रिया था आराधक के पहचाने न जाने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता । यहाँ 
कबयित्री का उच्चतम स्तर का वैयक्तिक प्रणय मुखरित होता है । 


मैं किसी की मूक छाया हू न क्‍यों पहचान पाता । 


किन्तु छाया बन जाने की कल्पना कितनी ही महान क्‍यों न हो, है तो कल्पना 
ही । कवयित्री की विकलता ज्यों-की-त्यों बनी है। यदि उसका विरह कबीर का- 
सा ईववर के प्रति विरह होता तो 'मैं' के वार देने पर “अब हरि है मै नाहि” का 
प्रसन्न राग मुखरित हो उठता । पर ऐसा नहीं है। विकलता विद्यमान है, भले ही 
वह प्रिय लगने लगी हो, प्रारम्भ से ही प्रिय रही हो । वह॒ प्रिय. की याद मे प्रेम-पथ 
के धूलों को प्यार करने लगी है, विरह की आराधना करने लगी है, दाशंनिक 
बन गई है । 
प्रिय पथ के यह शूल मुझे श्रति प्यारे ही है । 
हीरक सी वह याद 
बनेगा जीवन सोना, 
जल-जल तप-तप किन्तु 
खरा इसको है होना । 
चल ज्वाला के देश जहाँ अँगारे ही हैं । 
2५ 2५ 2५ 
अ्कुलता ही श्राज 
हो गई तन्मय राधा, 
विरह बना आराध्य 
दूत यह कैसी वाधा । 
खोन। पाना हुआ जीत वे हारे ही है। 


प्रेम में खोना ही पाना होता है, पाना ही खोना । प्रिय जीत कर भी हार 
जाता है श्लोर हार कर भी जीत जाता है। कवयित्री का खोना 


पाना बन गया हैं 
झौर प्रिय की जीत हार बन गई है। इस स्थिति मे उसे विरह की घडियाँ मधुर 
लगने लगती हैं : 


विरह की घड़ियाँ हुई श्रलि मधुर मधु की यामिनी-सी । 
/५ 2५ 2५ 
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सजनि अतहित हुआ है आज में धुधला विफल कल, 
हो गया है मिलन एकाकार मेरे विरह मे मिल । 


पर यह सब क्रिया-कलाप निरागा-द्वारा ही सचालित हो रहा है, इसे 
कवयित्री नहीं छिपाती--- 
राह मेरी देखती 
स्मृति श्रब निराश पुजारिनी सी । 
वह यह भी स्पष्ट कह देती है कि यह दुःख-सुख से युक्त राग वह नही गाती, 
उसका 'अलबेला' इनकी सृष्टि करता है--- 
यह सुखदुखमय राग 
बजा जाते हो क्यो अलबेले ? 
वह अपने मन को, जिसे बहुत दूर जाना है, समभाती है :--- 
कह न ठंडी साँस मे भ्रब भूल वह जलती कहानी, 
झ्राग हो पर में तभी हग में सजेगा श्राज पानी 
हार भी तेरी बनेगी मानिनी की जय-पताका, 
राख क्षरिक पतंग की है भ्रमर जीवन की निशानी । 
है तुझे भ्रंगार-शैया पर मृदुल कलियाँ बिछाना । 
जाग तुभको दूर जाना । 


स्पष्ट है कि कवयित्री सतुलन एवं सामजस्य के प्रति सतत सचेष्ट रहने 
पर भी पअ्रपनी पीड़ा की भूलती नहीं, भूलने का प्रयास भी नही करती । 


साँध्यगीत में पीड़ा के साथ उच्चादर्शों का मेल बड़ी विदग्धता से कराया 

गया है । कवयित्री प्रिय से अपने प्रेम-दीप की श्रजेयता को स्पस्ट कर देती है, 
यह प्रेम-दीप अआँधी-पानी से बुभने वाला नहीं । यह बन-बन कर मिठेगा, मिट- 
मिट कर बनेगा। इसके ऐसा करने का कारण है, तुम्हारे पथकों अ्रधकारयुक्त न 
होने देना ।--- 

यह न भर भा से बुभेगा, 

बन मिटेगा मिट बनेगा, 

भय इसे है हो न जाए, 

। प्रिय तुम्हारा पथ काला । 

दीपशिखा मे यह भावना और भी श्रधिक विशद है । 


साँध्यगीत में यत्र-तत्र कवयित्री अपनी मिलन-कहानी भी कहती चलती है, 
भले ही वह मिलन नींद से ही संबंधित हो-- 
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प्रश्न मेरे माँगने जब 
नींद में वह पास आया । 
८ है 7५ 

झनुसरण करता श्रमा का 
चॉदनी का हास शझ्राया । 

व 2५ > 
माँगने पतमभार से 
हिमविन्दु तब मधुमास आ्राया । 

हर ५ ८ 
अंक में तब नाश को 
लेकर अनंत विलास झाया । 


वह जब पास आश्राया -तींद में, स्वप्न-सा--तब सब कुछ उल्लासपूर्णो 
हो उठा । नयनों में प्रिय का हास जब सपनों की रज श्राज गया था, तब सारे कष्ट 
हष॑ में परिणत हो गए थे--- 
सपनों की रज आज गया नयनों में प्रिय का हास । 
ग्रपरिचित का पहचाना हास 
पहनों सारे शूल ! मृदुल 
हसती कलियों के ताज 
निशि श्रा श्राँसू पोंछ 
अरुण संध्या-अंशुक में श्राज 
इन्द्रधनूष करते भ्राया तम के दवासों में वास । 
सुख की परिधि सुनहली घेरे 
दुख को चारों शोर, 
भेट रहा मृद्‌ स्वप्नों में 
जीवन का सत्य कठोर । 


चातक के प्यासे स्वर में सौ-सौ मधु रचते रास । 
उपयु क्त पक्तियों में श्रपरिचित का पहचानना हास छायावादी, रहस्यवाद की 
एक रूढ़ि है वस्तुतः यहा स्वप्न में प्रिय के हास का उल्लेख हुआ है। , 
सांध्यगीत का सबसे अधिक उज्जवल श्य गार करने वाला “मैं नीरभरी दुख 
की बदली” शीषंक गीत महादेवी का सबसे भ्रधिंक लोकप्रिय गीत है । यह परिचय- 
गीत है। कवयित्री श्रपने को सजला कादबिनी--ती रभरी दुख की बदली--कहती है 
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तथा विशद सांग रूपक में अपने कथन को स्पष्ट कर देती है। बदली के स्पंदन 
मे बरस पड़ने की भ्रसमर्थता रहती है, मेरे जीवन स्पंदनों मे आतरिक निस्पंदता 
बसी हुई है ; बदली के क्रंदन पर ग्रीष्माहत विश्व हँसता है, मेरे क्र दन मे मेरा 
आहत अतजंगत हसता रहता है , बदली की दृष्टि विद्युत्‌-दीपक-सी जलती है, मेरी 
रोती लाल आँखें भी दीपक-सी जलती है ; बदली विद्युज्जवाला-संयगुक्त होने पर भी 
जल बरसाती है, मैं अपनी श्राखो के जलते रहने पर भी आसू बरसाती हूँ: 

मैं नीर भरी दुख की बदली । 

स्पदन में चिर निस्पद बसा, 

क्र दन में आहत विश्व हँसा, 

नयनो में दीपक से जलते, 

पलको में निर्क रणी मचली । 

यहाँ स्पंदन में चिर-निस्पंदन बसाने, कंदन में श्राहत-विद्व हंसाने तथा जिनमे 
दोपक-से जल रहे है,ऐसे तयनो की पलकों में निफेरणी मचलवाने में विरोधाभास 
अलकार धन्य हो गया है। 
इस महान गीत के ग्रत में कवयित्री ने गाया है--बदली विस्तृत श्राकाश 

में विंचरती है, पर उत्तक एक कोदा भी बदली का नहीं होता , मैं इस जन- 
संकुलित विशाल विश्व मे रहती हूँ, पर पूर्ण एकाकिनी हूँ, कोई मेरा होने वाला 
नही ! बदली की तरह मेरा परिचय और इतिहास केवल इतना रहेगा कि कल 
उमड़ी थी और श्राज मिट चली--- 

विस्तृत नभ का कोई कोना, 

मेरा न कभी अपना होना, 

परिचय इतना इतिहास यही 


उमड़ी कल थी मिट श्राज चली । 


अनुभूति की चरम तीक्नता, विरह की परम व्यथा तथा कला की ललित सीमा 
का सफल स्पर्श करने वाला, महादेवी के कलाकार तथा व्यक्ति को पूर्णतः स्पष्ट 
करने वाला, उनका यह सर्वश्र ष्ठ गीत हिन्दी-साहित्य के सर्वोत्तम प्रगीतों में है । 
पर अत में कवयित्री थोडा-सा रूठ बोल गई है, जहा वह कहती है कि “परिचय 
इतना इतिहास यही, उमडी कल थी मिट आज चली? वहा क्‍या वह सत्य कहती 
है ? महादेवी हिंदी-साहित्याकाश को नीरभरी दुख की बदनी है, पर ऐसी बदली 
नही, जो उमड़ कर मिट जाती हों । वे ऐसी बदली है, जिसकी छाया में हिन्दी 
कविता सदा शीतलता, पवित्रता तथा तीत्रानुभूति का अनुभव करती रहेंगी । 
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अपना परिचय “मैं तीरभरी दुख की बदली में देकर महादेवी “मेरी है 
पहली बात शीषंक गीत में अपने साथ ही अपने काव्य का भी सफल परिचय 
दे देती हैं। यहाँ वे झूठ नहीं बोलतीं । बड़े तकंपूर्ण एवं कलापूर्णा ढंग से वे अपने 
को एक साथ ही रात-जेंसी करण, प्रात-जेसी मधुर शौर बरसात-जैसी सजल सिद्ध 
कर देती हैं | वस्तुतः महादेवी ओसों से भरी रात-जेसी कझहुणा, उज्जवल और प्रात- 
जैसी मधुर एवं बरसात-ज॑सी सजल हैं भी। उनका समग्र काव्य इस कथन को 
स्पष्ट करता है । सारी कविता में अपना स्पष्टीकरण करते हुए भी कवयित्री ने 
प्रारंभ ग्रपतती बात से किया है। ऐसा उचित है। अपनी बात को स्पष्ट करने के 
लिए अपने को स्पष्ट कर देना सर्वथा उचित है। करुण, मधुर, सजल--एक साथ । 
पहेली है !! महादेवी का काव्य भी तो एक पहेली ही है !!! यह गीत उनके 
काव्य की कुजी हैं :-- 
मेरी है पहेली बात ! 
रात के भीने सितांचल 
से बिखर मोती बने जल, 
स्वप्न पलकों में विचर फ्रर 
प्रात होते श्रश्नू केवल । 
सजनि में उतनी करुण हू' करुणा जितनी रात ! 
। मुस्कराकर राग मधुमय 
वह लुटाता पी तिमिर विष, 
आँसुश्रों का क्षार पी मैं 
बाँटती नित स्नेह का रस । 
सुभग में उतनी मधुर हू मधुर जितना प्रात ! 
ताप जज र विश्व उर पर 
तूल से घन छा गए भर, 
दु:ख से तप हो मुदुलतर 
उमड़ता करुणाभरा उर | 
सजनि मैं उतनी सजल जितनी सजल बरसात ! 


(कब >कम०2 ७. 00 आशा 


१--नीरजा के एक्र गीत में कवयित्री ने स्वयं अ्रपने को "एक पहेली भी” 
बतलाया है-- प्रिय ! मैं हूँ एक पहेली भी । 

जितना मधु जितना मधुर हास जितना मद तेरी चितवन में, 

जितना क्रंदन जितना विषाद जितना विष जग के स्पंदन में 


पी पी में चिर दुःख-प्यास बनी सूख सरिता को रंगरेली भी । 
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सजनि से करुणा तथा सजल और सुभग से मधुर कहना तलस्पर्शी कथन है । 

प्रेम चाहे जितना चितन करे, जितना रोए, जितना गाए, पर प्रिय का 
सान्निध्य पाने की एक-न-एक बार अवश्य कामना करता है। महादेवी अपने सारे 
चितन, रोदन तथा गायन के बीच प्रिय के सान्निध्य को प्राप्त करने की कामना 
भी व्यक्त करती रहती हैं। नीहार, रश्मि तथा नीरजा मे ऐसी कामना 
अधिक स्पष्ट एवं तीजत्र है। साँध्यगीत की निराशा में वह अस्पष्ट एवं प्रशात 
हो गई है | कवियित्री 'जो तुम भ्रा जाते का गान अश्रब नही कर पाती, क्योकि उसे 
आशा नहीं है कि प्रिय आयेगा। पर संध्या की बेला मे वह स्वप्त में श्राने का 
अनुरोध प्रिय से श्रब भी कर लेती है। पहले गीत में ही 'उतरो अब पलकों मे 
पाहुन'! का अनुरोध हो चुका है | उसे कवयित्री ने दृहराया भी है-- 


नव घन झाज बनो पलको मे ! 
पाहुन श्रब उतरो श्रलकों में ! 
तम-सागर में अंगारे सा, 
दिन बुभता हूटठे तारे सा, 
फूटो शत-शत विद्य -शिखा से 
मेरी इन सजला पुलको मे ! 
प्रतिमा के हग सा नभ नीरस, 
सिकता-पुलिनों सी सुनी दिश, 
भर भर मथर सिहरन कंपन 
पावस से उमडों अलकों में ! 


जीवन की लतिका दुख-पतभर, 
गए स्वप्न के पीत पात भर, 
मधुदिन का तुम चित्र बनो प्रब 
सूने क्षण क्षण के पलकों में ! 


दीपशिखा--स्नेह की जलन दीपशिखा--महादेवी की एक श्रत्यंत प्रौढ 
कलाकृति है, जिसका विषय-विस्तार सीमित है | अ्रधिकांश गीतों का संबंध दीपक, 
निशा और अंधकार से है। बच्चन का “'निशा-निमंत्रण' 'दीप-शिखा' की परपरा की 
कड़ी-सा लगता है। दीपशिखा का नामकरण नीहार, रह्िम,नीरजा तथा साध्यगीत 
के सहश ही पूर्णतः साथेक है । कुछ गीत स्व-निरूपक भी हैं, जितमें कवयित्री अपना 
और अपनी पीड़ा का परिचय देती है । ऐसा गीत बहुत ही ह्ुदय-द्रावक हैं। ऐसे 
गीतों में यत्र-तत्र प्रकृति पर पीड़ा का विराद प्रभाव विशद रूप से चित्रित किया 
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गया है। जैसा कि अन्य कृतियों मे भी हुआ है, कुछ गीत रहस्यवादी 
तथा ब्रकृृति से संबंधित भी है, जिनके तल में कवसित्री की पीड़ा कलकती रहती है । 
कही-कहीं रहस्यवादी स्वर बहुत ही गभीर रूप में हैं, जिसका कारण कवयित्री की 
प्रौढदता एवं अध्ययनशीलता है । 


दीपशिखा में प्रिय की स्मृति तथा अपनी इच्छा के गान कम हुए है, स्नेह 
की शीतल ज्वाला का गान अ्रधिक हुझा है। ग्रंथ मे अ्रंत के गीतों में 'प्रात' का 
उल्लेख केवल प्रासंगिक है। कवयित्री की आत्मा जलने मे ही अ्रधिक रमी है। प्रेम 
की निराशा-निशा के तम में कवयित्री के प्राण-दीप पावन प्रकाश भरने में जितना 
सफल यहाँ हुए हैं, उतना अन्यत्र कही नही । बच्चन का निशा निमंत्रण श्रधिक 
स्वाभाविक है, पर उसकी एकात शोकमूलकता मे वहु उज्ज्वल प्रकाश नहीं है, जो 
दीपशिखा की आत्मा है। नीरज की 'विभावरी' तथा सुरेन्द्र की 'एक रात' में वह 
तन्‍्मयता, एकरसता तथा उज्ज्वलता नही है, जो दीपशिखा में है। यदि यह कहा 
जाए कि निशा-गान की दृष्टि से महादेवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, तो श्रत्युक्ति न 
होगी । ; 


दीपशिखा में सहजात उज्ज्वलता तो है, प्रभात का उल्लेख तो है, पर 
प्रभात-सदेश नही, प्रकाश के स्वर संतुलित है, पर झाशान्वित नहीं। महादेवी का 
निराशामूलक़ पर उज्ज्वल पीडावाद दीपशिखा मे अपनी चरम सीमा का स्पर्श कर 
लेता है । 

दीपशिखा की पेसठ पृष्ठों की विशाल भूमिका के सम्बन्ध में इतना कहना ही 
पर्याप्त होगा कि उसका उद्देश्य ग्र थगत वस्तु-विषय के स्पष्टीकरण से न होकर अपने 
विचारों को प्रकट करता है । विचारो को प्रकट करने का लोभ-संवरण बड़ा कठिन 
होता है। कवग्रित्री के विचार यद्यपि गंभीरता के झ्राभास से युक्त तथा प्रवाह॒पूर्णा 
भाषा से सम्पन्न हैं, तथापि वे साहित्य में कोई नत्रीव निष्पत्ति नही प्रस्तुत करते । 
झपने सम्बन्ध में कवयित्री ने जो कुछ भी कहा है, वह श्रन्य कृतियों में व्यक्त श्रपने 
सम्बन्ध के कथनों के समाव ही कृतियों के वास्तविक रूप से अधिक मेल नही खाता । 
सक्षेप मे, दीपशिखा की श्रावश्यकता से भ्रधिक लम्बी भूमिका पंत-द्वारा प्रचलित 
किए गए उस भूमिकावाद की एक प्ररुषात कड़ी मात्र है, जिसका आरम्भ पल्‍लव से 
हुआ था तथा जिसके परिणाम स्वरूप प्रौढ़ तथा तरुण सभी कवि श्रपने दर्शन, 
विचार तथा सिद्धान्तों को स्पष्ट करता अपना नैसगिक झ्धिकार समभने लगे है । 


दीपशिखा दो रूपों में उपलब्ध है--सचित्र तथा साधारण । सचित्र संस्करण 
में छायावादी कविताए' छायावादी सजधज तथा छायावादी प्रकाशक को पाकर 
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जन-जीवन के स्पर्श से दूर की चीज बन गई हैं| मूल्य इतता अधिक है कि सम्पन्न 
पुस्तकालयों मे ही दीपशिखा के दर्शन होते है तथा हो सकते है। साधारण संस्करण 
सबकी पहुँच में आता रहता है। छायावादी कविता को लोकप्रियता की गरिमा न 
मिल सकने का एक बड़ा कारण छायावादी प्रकाशक भी है, जिनकी हवाई कीमते 
भारत के पाठक एवं श्रध्येता की पूर्ण उपेक्षा करती है। प्रसाद की सारी रचनाएं 
दस रुपये की ग्रंथावली मे उपलब्ध हो सकती है, पर वे उपलब्ध होती है पाच-छह 
गुना अधिक खर्च करने पर । महादेवी के कुल गीत (नीहार में सेतालीस, रहिम मे 
पेतीस, नीरजा में भ्रट्ठावन, साध्यगीत मे पेतालीस झौर दीपशिखा मे इक्यावन-- 
कुल दो-सौ-छत्तीस ), पाँच रुपये में उपलब्ध हो जाने चाहिए । पर वे उपलब्ध होते 
हैं कई गुने भ्रधिक मे । 

महादेवी के चित्रों पर भी दो शब्द कह देना अनुचित न होगा। यह स्पष्ट 
है कि महादेवी मूलतः: कवयित्री है, चित्रकरी नहीं। उनके चित्र वाह्य सज्जा या 
रूपरेखा की दृष्टि से नहीं, आतरिक अनुभूतियो को प्रकट करने की दृष्टि से ही 
अपना मूल्य रखते है | पीड़ा महादेवी है, महादेवी पीड़ा है। इस कथन की साथ्थकता 
उनकी कविताओं मे भी हो जाती है, चित्रो मे भी । उन्हे गीतो से चित्र-रचता की 
प्रेरणा मिलती है, चित्रों से गीत-रचना की प्रेरणा शायद ही कभी मिलती हो । 
पाठक यही अनुभव करता है। सचित्र दीपशिखा के श्रधिकाश चित्र कविताश्रों के 
भाव से युक्त है। यामा के चित्र भ्रधिकतर सज्जा के प्रसाधन मात्र है, जिनकी 
बेतरतीब पुनरुक्ति होती रहती है। श्राजकल समर्थ कवि अपने विचारो को कविता 
में छपाते रहते हैं, चाहे उनका सम्बन्ध ग्र थ की कविताओं से हो या न हो। इधर 
महादेवी ने अपने चित्रो को भी काव्य-पग्रन्थों में छपाकर चित्रकार-कवियों के लिये 
मंदान साफ कर दिया है। श्राश्ा की जाती है कि अ्रब सचित्र काव्य-स ग्रह भी 
बाजार की शोभा बढायेगे । 

दीपशिखा की विरह-मूलक कविताश्नो में महादेवी अभ्रपतती कहानी तथा 
विकलता को व्यक्त करने मे श्रधिक सचेष्ट हृष्टिगोचर होती है, स्मृति ग्रादर्श तथा 
इच्छा पर उनका ध्यान श्रपेक्षाकृत कम गया है। कारण स्पष्ट है, स्मृति दीर्घ काल से 
स्मृति ही बनी चली झा रही है, आदर्श श्रादर्श एवं इच्छा इच्छा ; उन्हे मिलन, 
यथार्थ तथा पूर्ति नही मिली । प्रतः उनसे कवयित्री का मन भर चुका है, यद्यपि 
उन्हे वह छीड नहीं सकतीं । विकलता और अपनी कहानी कहने से व्यक्ति का मन 
नही भरता । कवयित्री का भी मन नही भरा । 


कवयिनत्री के सुकुमार सपने प्रिय की स्मृति से उजले है, जो उसके सजल हगो 
की मधुर कहानी को छूते है तथा जिनका हर करण वरदानी भ्रमर करुणा का रूप 
ग्रहण करता रहता है :--- 
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यह सपने सुकुमार तुम्हारी स्मृति से उजले । 
छूकर मेरे सजल हगों की मधुर कहाती, 
इनका हर कर हुआझा अमर करुणा वरदानी, 
>< 5 >< 
कवयित्री अपनी पलको में किसी का सुकुमार सपना पाल रही हैं, श्रांसू के 
मिस प्यार ढाल रही है, उसके लिए भभादूत किसो की सुरभिमय सांसों का उपहार 
लाता है :--- 
मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का । 


2८ >< 2८ 
मैं कण करा में ढाल रही श्रलि आंसू के मिस प्यार किसी का । 
2५ >< मै 


लाया भॉभादृत सुरभिमय सासोी का उपहार किसी का। 

किसी की स्मृति ने कवथित्री को विकलता की विभूति प्रदान की है । विक- 
लता ने उसके प्राणों को दीपक बना दिया है, जो निराशा की निशा में प्रकाश 
फैलाता है । कवयित्री चाहती है कि उसकी यह दीप-शिखा धुले, पर अ्रचचल रूप 
मे । जले, पर ग्रकंपित रूप मे । प्रम को उसके विगलित रूप में महादेवी ने जितना 
प्रधिक ग्रहण किया है, उतना हिन्दी क्‍या, कदाचित ससार के किसी कवि ने नहीं 
ग्रहण किया या नहीं ग्रहणा कर पाया | निराशामूलक होते हुए भी उनका पीड़ावाद 
अत्यन्त पुष्ट एव उज्ज्वल है। दीपशिखा के नामकरण फी सार्थंकता उसके प्रथम 
गीत में ही स्पष्ट हो जाती है-- 

दीप मेरे जल ग्रकंपित, 
धुल अचंचल ! 

प्राणदीप + जल, घुल, साथ ही श्रकपित, भ्रचंचल रह ! यह उच्चस्तर की 
प्र म-साधना सब के वश की नहीं । कवयित्री को एकाकिनी रहना प्रिय है, प्रेम में 
एकाकीपन मधुर एवं स्पृहणीय बन जाता है। पर उसके एकला चलो रे ! मे 
प्रेम की दुर्गग पथ-साधना का भाव भी समाहित है। सारी विकलता एवं पीड़ा के 
साथ भी वह हारने को तैयार नही है। जो लोग महादेवी के पीड़ावाद की चुटकिया 
लेते हैं। उन्हे उसकी श्रमर हृढ़ता पर दृष्टि डालना चाहिए । 

पथ होने दो भ्रपरिचित प्राण रहने दो श्रकेला ! 
घेर ले छाया श्रमा बन, 
भ्राज कज्जल श्र भ्रों में रिमम्रिम ले यह घिरा घन, 
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श्र होंगे नयन सूखे, 
तिल बुझे औ पलक खझूखे, 
झ्राद्र चितवन मे यहाँ 
शत विद्यतों का दीप खेला ! 
भ्रन्य होगे चरण हारे, 
ग्रौर है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे... 
कवयित्री अ्रपने 'चिर नीरव' को बतलाती है कि वह एक साथ ही सरित- 
विकल, अश्र -तरल, सुधि-ततंत, पुलकाकुल, चिर-चचल, ऊमिविरल तथा गति- 
विह्नल बन छुकी है । पर उसको व्यथा के भार को प्राण हँसकर ले चलता है, 
वह पीड़ा को त्याग नहीं सकती, लौटा नही सकती-- 
श्रब न लौठाने कहो 
ग्रभिशाप की वह पीर, 
बन चुकी स्पदन हृदय में 
वह नयन में नीर। 
ग्रमरता उसमे मनाती है मरशण त्यौहार ! 
पीडा प्रलय बन चुकी है, पर कवयित्री पार नही देखना चाहती , इतना 
अवश्य चाहती है कि प्रिय सारी व्यथाश्रो के बीच भी उसे "एक बार' पुकार ले। 
इस पुकार को शक्ति पा वह ज्वार की तरणी बनाकर प्रलय को पार कर सकती 
है । प्रेम की अनुभूति वेदता के प्रलय में प्रिय-संवेदद की कल्पना का सहारा पाकर 
पीड़ा के ज्वार को भी तरणी बना सकती है ! -- 
भ्रब तरी पतवार लाकर 
तुम दिखा मत पार देना, 
आज गजंन में मुझे बस 
एक बार पुकार लेना ! 
ज्वार की तरणी बना मे इस प्रलय का पार पा लू ' 


नीहार से लेकर साँध्यगीत तक महादेवी की पीड़ा मे हास की जो समन्वय- 
साधना चली है, वह दीपशिखा मे श्रपनी सीमाए' छू लेती है। कवयित्री एक ही 
भकार में श्रश्न और हास बुला चुकी है, पर इतना स्पष्ट है कि उसकी पीड़ा का 
गान समाप्त नहीं हुआ है, वह भ्रशेष है-- 
इक ही भंकार में युग भ्रश्न-हास धुंला चुकी हूं ! 
८ ८ < 
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पर न मे श्रत्र तक व्यथा का छंद अंतिम गा चुकी हूँ । 
ग्रभी उसका प्राशदीप जल रहा है--दीपशिखा वस्तुत' प्राणगीत है, उसे 
प्राण-गीत भी कहा जा सकता है--इस जलन के रस में वह इतना अ्रधिक विह्नल 
हो उठी है कि प्रिय से कहती है--यदि तुम्हे आना ही है, तो इस दीपक के बुभने 
पर आना: 
जब यह दीप थके तब श्राना । 
श्रभी तो बस इतना ही चाहिए कि--- 
यह मंदिर का दीप उसे नीरव जलने दो । 
नतीरव जलने दो' में प्रेम का वह महान रूप बोल रहा है, जो जल कर भा 
उपालंभ और कामना के तीज स्वरो से परे रहता है। महादेवी का विरह-काव्य 
इस कथन का स्पष्ठ प्रमाण है कि प्रम के उदात्त रूप को जितना नारी समझ 
सकती हैं, उतना पुरुष नहीं। नारी प्रिय को ईइवर के रूप में सचमुच देख 
सकती है, महादेवी का विरह-काव्य इसका निदर्शान है; उनमे रहस्यवाद का 
विवेचन व इसका विवेचन है । 
पर जलना आ्राखिर है तो जलना ही । कवयित्री को उसमे रस मिलता है, 
यह ठीक है, पर वह जानती है कि धृप-सा तन दीप-सी' कब से जल रही है, 
फलतः उसे गाना पड़ता है-- 
तू धूल-भरा ही आया 
श्रौर चंचल जीवन-बाल । सृत्यु-जतनी ने अंक लगाया। 
मृत्यु को जीवन की जननी केवल धर्म श्रौर दर्शन ने ही माना है। मृत्यु 
के प्रति गीता इत्यादि ग्रथों मे जो उद्गार है, उनके मूल में मृत्यु की भ्रनिवायंता 
को देखकर जीवन को क्रिया सुहृढ करने का लक्ष्य ही है, और कुछ नहीं । मृत्यु की 
गरिमा का गान व्यक्ति तभी करता है, जब वह परेशान होजाता है, भयकर 
परिस्थिति में पड़ जाता है या मरने वाला होता है । मृत्यु नहीं, जीवन सत्य है। 
पर मृत्यु की भ्रनिवारयता ने चिन्तन का बोक लेकर उसे उज्ज्वल बनाने के प्रयास 
अनेक बार किए है। महादेवी, कालिदास, शेक्सपियर और प्रसाद के समान 
मृत्यु-स्तवन करती है । 
महादेवी दीपशिंखा मे श्रांसुशों के देश में पहुँच जाती हैं । आसू महादेवी के 
काव्य का प्राण है, पीड़ा भरात्मा । फिर भी वे विरह के पंथ मे इति-प्रथ मानने को 
प्रस्तुत नही हैं-- 
अभ्रलि विरह के पंथ मे मैं तो न इति-प्रथ मानती री ! 
उनका दावा है: 
निर्मिष में मेरे विरहु के कल्प बीते ! 
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महादेवी के पूव॑ तक विरह के निमिष कल्प-से लगते थे, पर महादेवी ने 
विरह के कल्प निरमिष में बिता दिए हैं। यह अ्रसाधारण कार्य बड़ी साधना के बाद 
ही हुआ है | इसमें कवयित्री के प्राण प्रिय से बार-बार हारे और हार कर भी 
जीते थे -- 
प्राण तुमसे हार कर प्रति वार जीते ! 
दीपशिखा के विरह-गान में भी प्रेम का बहुत ऊँचा श्रादर्श प्रकट किया 
गया है--- 
मै क्‍यों पूछू' यह चिरह-निशा कितनी बीती क्‍या शेष रही ? 
उर का दीपक चिर, स्नेह अ्रतल, 
सुधि-लो शत भंका मे निश्िचल, 
सुख से भीनी दुख से गीली, 
वर्ती सी सास अशेष रही ! 
>< >< 5 
2५ 7५ ५ 
क्षण गूजे औ यह करा गावे. 
जब वे इस पथ उन्मन आबे, 
उनके हित मिठ-मिठ कर लिखती 
मैं एक अमिट सदेश रही ! 
सचमुच महादेवी का सदेश भ्रमिट ही है। पीडा को उन्होंने जो रूप प्रदान 
किया है, वह विश्व-साहित्य की निधि है। समर्पण एवं उत्सर्ग के स्वर जायसी की 
नागमती की याद दिलाते है। उनका विस्तार अनूठा है-- 
श्रॉसू से धो भ्राज इन्ही अभिज्ञापों को बर कर जाऊगी ! 
>< >< ६ 
सुरभित सासे बांट तुम्हारे 
पथ में हंस-हस जाऊंगी ! 
2५ 44 ५ 
तम मे बन कर दीप, सबेरा 
आंखों में भर बुझ जाऊगगी ! 
है ग है 
कवयित्री ने अपने पथ को ही निर्वाण बना लिया है, जिसका प्रति पग शत 


शत-वरदान बना हुआा है : 
३४ 
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पथ मेरा निर्वाण बन गया ! 
प्रति पग शत वरदान गया ! 
इस कथन से प्रक कथन ये है। कवयित्री भ्रपना परिचय दे देती है, 
ग्रपती कहानी कह देती है--- 
मैं चिर पिथिक वेदता का लिए न्यास ! 
कुछ अश्र -कशा पास ! 
चिर बधु पथ आप, 
पगचाप संलाप, 
दूर क्षितिज की परिधि ही रही नाप, 
हर पल मुझे छाह हर सास आवास ! 
महादेवी ने नीहार से लेकर सांध्यगीत तक अनेक बार प्रिय के भ्रपरिचित 
होने की बात कही है, वह केवल प्रासंगिक या आलकारिक है, सत्य नहीं। इसे 
दीपशिखा में स्पष्ठ कर दिया गया है--- 
जो न प्रिय पहचान पाती | 
दोडती क्यो प्रति शिरा में प्यास विद्युत-सी तरल बन, 
क्यो अचेतन रोम पाते चिर व्यथामय सजग जीवन ? 
किसलिए हर सास तम मे 
सजल दीपक-राग गाती ? 
चाँदनी के बादलो से स्वप्न फिर-फिर धेरते क्‍यों ? 
मदिर सौरभ से सने क्षण दिवस-रात विखेरते क्यो ? 
सजग स्मित क्‍यों चितवनों के 
सुप्त प्रहरी को जगाती ? 
मेघ पथ मे चिह्न विद्युत्‌ के गए जो छोड प्रिय-पद, 
जो न उनकी चाप का मैं जानती सदेश उन्मद, 
किसलिए पावस नयन में 
प्राण में चातक बसाती ? 
कल्प-युग-व्यापी विरह को एक सिहरन में संभाले, 
शुन्‍्यता भर तरल मोती से मधुर सुधि-दीप वाले, 
क्यो किसी के श्रागमन के 
दकुन स्पदन से मनाती ? 
यहा यह स्पष्ट हो जाता है कि कवयित्री का प्रिय श्रपरिचित नहीं है, 


ला. 


भलीभाँति परिचित है। भ्रपरिचित से प्रेम नहीं हो सकता। जिन 
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साधवों तथा भक्तों ने ईश्वर से प्रेम किया है, उन्होंने उसे भी भ्रपरिचित नही रहने 
दिया । महादेवी तो प्रिय के श्रागमन के स्पदन से शकुन ही मनाती हैं ! 
दीपशिखा में पीड़ा का भ्रतिरेक इतना भ्रधिक हो गया है कि कवयित्री 
प्रिय-मिलन की इच्छा स्पष्ठ दाब्दों में नहीं प्रकट कर पाई । फिर भी उसकी 
कामना यत्र-तत्र प्रकट हो ही गईं है--- 
आज दे वरदान ! 
वेदने वह स्नेह-अभ्रचल-छाँह का वरदान ! 
ज्वाल पारावार-सी है, 
श्वू खला पतवार-सी है, 
बिखरती उर की तरी मे 
श्राज तो हर सास बनती शत शिला के भार-सी है ! 
स्निग्ध चितवन में मिले सुख का पुलिन अ्रनजान ! 
रात्रि से कवियत्री का स्वप्नों के जगाने का अनुरोध पहले जैसा स्पष्ट न 
होते हुए भी कामनतामूलक ही है । 
सपने जगाती झा । 
इयाम अचल, 
स्नेहु--उमिल, 
तारको से चित्र उज्ज्वल, 
चिर घटा-सी चाप से पुलके उठाती श्रा ! 
हर पल खिलाती आ ! 

स्थूल दृष्टि से महादेवी का समग्र काव्य तीन भागों में विभक्त किया जा 
सकता है--- 

[ १ ] विरह-काव्य । महादेवी का श्रधिकाश सृजन विरह से संब घित है। इस 
बिरह में श्रपाथिव पाथिवता नही, पाथिव भ्रपाथिवता ही पीड़ा, विकलता तथा 
कामना के गान करती है। महादेवी का प्रेम प्रसाद के प्रेम के समान पार्थिव है, पर 
वह प्रसाद की श्रपेक्षा अधिक सूक्ष्म, गम्भीर एवं तलस्पर्शी है। उनकी वेदना सर्वत्र 
एकरस है, उनकी रागिनी सर्वत्र एक-सी है। समय ने उप्तके रूप को बदला है, मूल 
को नही । 

[ २ ] क्वासि-मूलक रहस्यवादी गीत । ऐसे गीत रश्मि मे भ्रधिक हैं। नीरजा 
में फम हैं। प्रन्यत्र जो रहस्यवादी रचनाएं दृष्टिगोचर होती हैं, वे वस्तुतः वेयक्तिक 
प्रययमूलक हैं, जिनकी उदात्तता एवं भव्यता रहस्य का आभास करने लगती हैं । 
क्वासिमूलक रहस्यवादी कविताए' रवीन्द्र, प्रसाद, निराला तथा पंत की रहस्यवादी 
रचनाओं की तरह अध्ययनमूलक है, जिनका मूल उपनिषदों मे है। 
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[ ३ ] प्रकृति से संबंधित कविताएँ । इनमें भ्रधिकांश विरह-वेदना का उद्दीपन 
करती हैं, भरत: स्वतत्र न होकर विरह-काव्य के अन्तर्गत ही है। दो-चार कविताशरो 
में संध्या, रजनी इत्यादि पर सुन्दर भाव प्रकट किए गए है, पर उनके मूल में भी 
विरह की छाया विद्यमान है। 

स्पष्ठ है कि महादेवी के काव्य का मूल एवं प्रधान स्वर विरह का स्वर है । 

महादेवी की कृतियो का सम्यक्‌ विदलेषण प्रस्तुत करने वाला कोई सुन्दर ग्रन्थ 
प्रभी तक प्रकाश मे नही आया । कही उनकी कृतियों का अनुशीलनहीन स्तवन ही 
स्तवन भरा मिलता है, कही उन पर कटाक्ष ही कटाक्ष दिखलाई देते है, कही उनको 
रस की पिठी-पिटाई दृष्टि से देखा जाता है, कही रचनाश्रो में भावना एवं शली मे 
सुधार की श्रपेक्षा प्रकट की जाती है । जो पुस्तक छात्रोपयोंगी है, वे परिचयात्मक 
है, विवेचतात्मक नही । ऐसी पुस्तक अभी प्रकाश मे नहीं श्राई, जो रहस्यवाद क 
तथाकथित अस्पष्टता से मुक्त होकर उनकी रचनाओो के मूल पार्थिव स्व॒रो को दृष्टि 
में रखकर साहसपूर्वक विषद विश्लेषण प्रस्तुत कर सके । 

भ्रधिकाश श्राधुनिक हिन्दी-कविता के शास्त्रीय रस-सिद्धांत पर आधारित न होकर 

स्वच्छुन्द्ता पर आधारित है । प्रत. महादेवी की निराशा, पीड़ा और वेदना को करुण 
रस के भीतर देखना अ्प्रासगिक है। प० कृष्णशकर शुक्ल ने लिखा है---आपकी 
पीड़ा तथा कसक को करुण रस के श्रन्तगंत नही लिया जा सकता। करुण रस में 
जिस दुःख का सवेदन कराया जाता है, उसका उद्गम किसी अ्रभाव से होता है भौर 
प्रिय की प्राप्ति तथा अप्रिय के अ्रवसान से उस दुःख का भी श्रंत हो जाता है। आपके 
दु:ख को हम वैराग्य के भ्रन्तगंत ले सकते है! । यहा ऋकृष्णशकर जी ने करुण रस 
की जो व्याख्या की है, वह विवादास्पद है। करुण रस का स्थायीभाव शोक है, 
उसमे दुःख़ के श्रस्त की कल्पना सभवतः शुक्ल जी की श्रपनी है। जहाँ तक महादेवी 
के दुख: को तराग्य के श्रन्तर्गत लेने का प्रश्न है, वह समीचीन नही । न तो महादेवी” 
के जीवन में वराग्य का कही दर्शन होता है, न कृतियो में । प्रेम की निराशा और 
उस निराशा मे एकाकीपन का गरिमा-गान ही यदि वैराग्य है, तो जितने निराशामूलक 
विरह-गीत है, वे सब बैराग्य के श्रन्तर्गंत ही भ्रा जायगे | शांत रस की शास्त्रीय दृष्टि 
में महादेवी की स्वच्छुंद काव्य-धारा को नही बांधा जा सकता । उनका दु:ख प्रेम- 
मूलक है। 

पं० परशुराम चतुर्वेदी ने एक स्थान पर महादेवी के विषय मे लिखा है--“उनकी 
विचार-धारा एवं रचना-कौशल मे श्रभी बहुत-कुछ परिवत्तंन वा सुधार की आवश्य- 


) 


१. आधुनिक हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३७२ । 
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कता है ! ।” पर उन्होने यह नहीं बतलाया कि वह सुधार कैसा हो अ्रथवा महादेवी 
की विचारधारा और रचना-कौशल में क्या कमियाँ है। बात ऐसी है कि कुछ विद्वान 
मध्यकालीन आदशंवाद एवं स्पष्टता के इतने भ्रधिक प्रेमी है कि उन्हें आधुनिक सत्य 
एवं दुरूहता सबंधा श्रत्रिय प्रतीत होती है। ऐसे विद्वान जब आधुनिक कविता पर 
हष्टि डालते है तो झपनी विशेष मनोवृत्ति के कारण उन्हें उसमे दोष ही दोष नजर 
श्राते है। हमारी समझ में महादेवी की विचारधारा एकतान, एकरस तथा अनूठी 
है, सुधरी हुई है । 

महादेवी ने भ्रपती भूमिकाश्रों के बारबार मीरा झौर बुद्ध की चर्चा कौ है । 
हमारी समझ मे यह चर्चा व्यर्थ की वस्तु है | बुद्ध की विरक्ति एव करुणा से महादेवी 
की प्रेम-विह्लल वेदना का कोई सम्बन्ध नहीं है। मीरा की भक्तिमूलक प्रेम-साधना 
महादेवी की पार्थिव प्रेम-साधना से भिन्न है। इसका यह अर्थ नही कि उनके स्वरों 
में उदात्तता नही है या वे कम महान कवमित्री है। भक्तिया रहस्यगान ही कविता 
नहीं है। कालिदास और शेक्सपियर जैसे विश्व-साहित्य के अ्रनेक सीमान्त भक्त 
न थे, पर संसार का कोई भी भक्त कवि कला के क्षेत्र मे उनसे आगे नही जा 
सका है । 

इस प्रसंग में श्री अज्ञेय ने लिखा है--'अपनी कविता की चर्चा करते समय 
महादेवी जी ने एकाधिक बार बुद्ध अ्रषवा मीराबाई अथवा रहस्यवादियो का नाम 
लिया है । उनकी कविता मे करुणा है किन्तु बुद्ध की सी व्यापक करुणा नही, आत्म- 
निवेदन है, किन्त्‌ मीराबाई जैसी निरपेक्ष झ्रात्म-विस्मृति नही, श्रसीम की खोज और 
हलका स्पर्शानुभव है, चितन है कितु रहस्यवादियों का अ्रटपटा, श्रनगढ तेजस्वी, 
दाशनिक असंतोष नहीं ।” यहा “व्यापक करुणा' एवं 'निरपेक्ष आत्म-विस्मृति! 
से अजशेय जी का क्या तात्पयं है, यह स्पप्ट नही हुआ । सच पूछा जाए तो बुद्ध की 
करुणा श्लौर महादेवी की करुणा नितात भिन्न वस्तुए” है, बुद्ध की करुणा निवृत्तिमुलक 
है, महादेवी की प्रवृत्तिमुलक, बुत्रि की करुणा समष्टिमूलक है, महादेवी की 
व्यष्टिमूल॒क; बुद्ध की करुणा साधनात्मक है, महादेवी की वेदनात्मक । 
बाबू गुलाबराय ने ठीक लिखा है--“बुद्ध दुःख को श्रत्यन्त हेय वस्तु मानते है श्र 
उसके परित्याग के लिए भ्रष्ठागिक मार्ग का उपदेद् देते हैं, जबकि महादेवी वर्मा 
को दुख मे उपादेयता मिलती है भर वे उसका परित्याग करना नही चाहती३ ।” 


१. मीराबाई की पदावली, भूमिका, पृष्ठ ८४ | 

२. त्रिशकु, आधुनिक कवि : महादेवी वर्मा 'शीर्षक लेख, पृष्ठ १११। 

३. गुलाबराय तथा शंभूनाथ पाडेय लिखित “रहस्यवाद और हिन्दी-कविता' 
मे महादेवी पर प्रकट किए गए विचार, पृष्ठ २१० । 


५३४ | | खड़ी बोली कविता में विरह बरणंन 


भ्रागे चलकर बाबू जी ने इस विषय को और भी श्रधिक स्पष्ट कर दिया है-- 
महादेवी का दुःखवाद ससार की क्षरिकता पर आधारित न होकर प्रणयजन्य वेदना 
पर आधारित है। उन्होने श्रपने दुःखवाद का संबध व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों 
से स्वीकार नही किया । “रश्मि! की भूमिका मे कवयित्री ने लिखा है कि 'ससार 
साधारणत. जिसे दु:ख भर श्रभाव के नाम से जानता है, वह मेरे पास नहीं है। 
जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत श्रादर झौर बहुत मात्रा मे सब कुछ मिला है, उस 
पर पार्थिव दुःख की छाया नही पडी। कदाचित्‌ यह उसी की प्रत्तिक्रिया है कि 
बेदना मुझे इतनी मधुर लगती है ।” कवि के शब्दों को यदि प्रक्षरशः: सत्य भी 
मान लिया जाय, तब भी वेदना का प्रिय लगना जीवन की सम्पन्नता की प्रतिक्रिया 
प्रतीत नही होती । उसका सम्बन्ध प्रणयजन्य व्यथा से ही माना जायगा। प्रणय 
की भ्रनुभूति कवियित्री को योवन के उषा-काल में ही पूर्ण मादकता के साथ 
हुई थी-- 

कन कन में जब छाई थी 

वह नवयौवन की लाली 

मैं निधन तब आाई ले 

सपनों मे भर कर डाली । 

इन ललचाई पलकों पर 

पहुरा था जब ब्रीडा का 

साम्राज्य मुझे दे डाला 

उस चितवन ने पीड़ा का । 


“उस चितवन' के दवारा दिया गया 'पीडा का राज्य” महादेवी की जीवन-निधि 
बन जाता है। प्राणों का दीप जलाकर कवयित्री उसमें दीवाली मनाती रहती है। 
किन्तु उसके. परित्याग की बात नही सोचती । पीडा कवि को इसलिए प्रिय है कि 
वह स्वाजित या प्रारब्ध न होकर आराध्य द्वारा कृपापूवंक दी गई है। पीड़ा 
उनको इसलिए भी प्रिय है कि उनकी श्रात्मा को प्रियतम का स्पर्श पीडा के द्वारा 
ही हुआ; उसे उन्होंने पीडा में ही पाया । हमारी समझ में महादेवी की कविता 
में श्राराध्य और प्राराधक के दशंन न करके यदि प्रिय और प्रेमी--हृदय के 
दर्शन किए जाएं, तो वह अधिक स्पष्ट, रमणीय, स्वाभाविक और महान लगेगी। 
मेघदूत, गीत-गोविन्द, सू्‌र-सागर और विद्यापति की पदावली में प्रध्यात्मवाद की 
खोज का बुद्धि-विलास अरब बहुत-कुछ समाप्त हो चुका है। भ्रतः पाथिवत मूलक 


१--रहस्यवाद श्रौर हिन्दी-कविता, पृष्ठ २११-१२ 
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छायावादी रहस्य-गान को भी यदि प्ब अ्रध्यात्मवाद से मुक्त करके देखा जाए, तो 
अनुचित न होगा । महादेवी की जो प्रत्यालोचना हुईं है, वह रहस्यवाद के कारण ही । 
यदि उनकी प्रणय-बेदना पाथिव प्रणाय-वेदना के रूप में देखी जाए, तो उसकी 
समता संसार की कवयित्रियों मे शायद ही कही मिलेगी । महादेवी की कविता का 
सम्यक्‌ मूल्याकतन रहस्यवादी दृष्टिकोण से नहीं हो सकता, क्‍योंकि मूलतः वह 
पाथिव है। प्रसाद की अभ्रमर कृति ' आँस' को यदि हम रहस्यवादी कृति के रूप 
में पढेगे, तो निस्सदेह वह हमारी शझ्रधिकाधिक प्रत्यालोचना का विषय बन जाएगी । 
किन्तु जब हम उसे उसके मूल पाथिव रूप मे पढ़ते हैं, तो उसका चाहुत्व अ्रद्वितीय 
प्रतीत होता है । यही बात महादेवी के काव्य पर भी लागू होती है। नीहार से 
लेकर दीपशिखा तक महादेवी के गीतों मे जो पीडा, तड़प, सतुलन, कामना तथा 
विकलता हृष्टिगोचर होती है, वह रहस्यमूलक नहीं है, क्योंकि उसमे मिलन की 
कहानी स्पष्ट रूप में श्रकित है, क्योकि उसमे 'चिर-सचित विराग' को प्रिय के 
श्रागमन पर लुठा देने की साध स्पष्ट रूप में विद्यमान है, क्योकि उससे 
परिचय का उल्लेख स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है। उसे उसके यथार्थरूप मे ही 
देखना उचित होगा, तभी हम कवयित्री और उसकी रचनाओ्रों के साथ सम्यक्‌ रूप 
से न्याय कर सकेगे। इस सबंध में एक व्यवधान है। प्रसादकी तरह यदि 
महादेवी अपने विरह पर मौन रहती, तो 'श्रॉस! की तरह उनके काव्य का यथार्थ 
अनुशीलन अपेक्षाकृत सरल कार्य हो जाता | कितु महादेवी ने ऐसा नहीं किया। 
उन्होने 'अ्रपारथिव! की चर्चा की है । पर इससे भी विवेचन मे बाधा न आानी चाहिए। 
रीतिकालीन कवियो के अनेक आ्ात्मविषयक कथनो को आज समीचीन नहीं भाना 
जा रहा। इसी प्रकार हम महादेवी के काव्य-सत्य को उनके कथनों से पृथक दृष्टि 
के द्वारा भी उद्घाटित कर सकते है। ऐसा करते ही महादेवी काव्यगत सरलता, , 
उदात्तता, अनुभूति की तीन्नता इत्यादि सभी हृष्टियों से एक श्रत्यत महान कवयित्री 
प्रतीत होने लगेगी । उन पर जो प्रत्यालोचना है, वह अ्रध्यात्मवाद-रहस्यवाद के कारण 
है । आचाय शुक्ल ने कदाचित उक्त वादों को ध्यान मे न रखकर ही ये शब्द लिखे 
है “गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को मिली, वेसी और किसी को नहीं । 
न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध ओर प्राजल प्रवाह कौर कहीं मिलता है, न हृदय की 
ऐसी भावभंगी । जगह-जगह ऐसी ढली हुई भोर अनूठी व्यंजना से भरी हुईं पदावलो 
मिलती है कि हृदय खिल उठता है । ' 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६६५। 


पंचम अध्याय 
उपसंहार 


मानव-जावन मूलतः प्रवृत्तिमुलक है, और प्रवृत्तियों मे प्रेम का स्थान प्रमुख 
एवं श्र ष्ठतम है। भ्रन्य प्रवृत्तियाँ प्रेमप्रसूत होती है | विरक्ति, क्रोध, लोभ इत्यादि 
का प्रत्यक्ष या परोक्ष मूल प्रेम में ही रहता है। 


प्रेमभावता का विस्तार अ्नत है। जीवन मे लंगिक कार्य-कलापो की 
प्रधानता के कारण दांपत्य-प्रेम या प्रिय-प्रेम मे उसका रूप प्रगांढतम भले ही 
रहता हो, पर वह इसी में आबद्ध नहीं है। बडों तथा छोटो के प्रति, भगवान क्रे 
प्रति, देश के प्रति, मानव के प्रति, धर्म के प्रति, निर्धनों के प्रति, सेवकों के प्रति, 
महापुरुषों के प्रति इत्यादि उसके अनेक रूप है। वात्सल्य, श्रद्धा, भक्ति, देशप्रेम, 
मानव-प्रेम, धर्मंप्रवणता, दीनबधुता, दया तथा संमान इत्यादि का मूल प्रेम ही है । 


काव्य में दापत्य या प्रिथ प्रिया-प्रेम को प्रधानता मिलनी स्वाभाविक है, 
क्योंकि प्रम का सबसे व्यापक एवं स्थूल रूप सेक्‍स से ही सबधित है। पर 
अ्रधिकांश कवियों की तीन वासनापूर्णं बुद्धि प्रेम के इस रूप पर आवश्यकता से 
अधिक रिभी है, इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। काव्य में दांपत्य-प्रेम की ऐसी 
बाढ रही है कि श्रन्य प्रेम-भावनाएं गौणा स्थान पाती गई । श्यूगार रस, रति 
तथा संयोग-वियोग की जो परिभाषाएं व्यास्याए' हुई हैं, उनमे अश्रधिकांश प्रेम को 
दांपत्य रति का पर्यायवाची शब्द ही बतलाती है। इसे समीचीन नहीं कहा जा 
सकता । प्रेम शव गार का पर्यायवाची नही है। श्वृगार प्रेम का एक प्रग मात्र है। 
यदि श्गार रस के स्थान मे प्रेमरस या प्रेमहारस का प्रयोग होता है तथा 
दास्त्रीय विवेचन कुछ भ्रधिक विशद आधार पर होता, तो अधिक अच्छा रहता । 
उस स्थिति मे वात्सल्य इत्यादि प्रवृत्तियों के 'रस या भाव' का प्रश्न न उठ पाता । 
भारतीय काव्य में दांपत्येतर प्रमो को बहुत ही गौरा स्थान मिला है, इसका कारण 
हमारे शास्त्रीय विवेचन का सकुचित क्षेत्र ही है। गुरुजन, छोटो, सेवकों, पश्ु- 
पक्षियों, देश इत्यादि के प्रेम पर हमारे काव्य में उतना उत्साह नही दिखलाया 


४२१ 
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गया, जितना दिखलाया जाना चाहिए था | हर्ष का विषय है कि अ्रब हम श्र गार 
को प्रेम का पर्याय न म्रानकर प्रेम के व्यापक क्षत्र मे अधिक से अधिक प्रवेश पाने का 
प्रयास करने लगे है। 


विरह प्रेम की आत्मा है। सयोग की सुखमूलकता मानव को प्रेम की गहराई 
में नहीं उतरने देती। वियोग की दुखमूलकता ही उसे प्रेम-सागर की 
उस गहराई मे उतारती है जहाँ शत-शत भावनाञ्रों के म्रोती भरे पडे है श्रौर जिन 
मोतियों ने सागर के कष्टो या मगर-मत्स्यादि को नगण्य कर दिया है। स्वभावत, 
प्रेम के साथ प्राय विरह के दशन भी होते रहते है । 


विरह के सर्वप्रथम वर्णंत विश्व-साहित्य के आदि ग्र थ ऋग्वेद मे हुए है। यज्ञ 

करने वाले ऋषि परमात्मा के सयोग थे । विकल होकर जो उदगार ऋग्वेद में प्रकट 
करते है, वे ससार के रहस्यवादी काव्य के मूलोद्गार है, जिनकी भावुकता, सात्विक- 
विकलता तथा समपंण-भावना प्रम की तलस्पर्शी विभूति से पूर्णात' संपन्न है ।* 
, ऋग्वेद के दशम मंडलातर्गत पुरूखा-ऊवंशी-सवाद मे श्रासन्न वियोग-वे दना का सुन्दर 
वर्णान हुआ है । वियोग-वर्णान के प्रमुखत. तीन तत्त्व होते है : 

(१) विरही की तीत्र व्यथा तथा वेदना का वर्शान । 

(२) प्रिय के गुणों का वर्शात । 

(३) मिलन के प्रति विश्वास का वर्णन । 


हक | 


ये तत्त्व मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक है। प्रिय के अ्रभाव मे प्रमी- 
हृदय व्यथित-विगलित होता है, उसे प्रिय के गुणों का ध्यान बारबार ग्राता हे । 
अ्रवगुणों पर कम, गुणों पर अ्रधिक ध्यान देता है। विरही यदि निराण हो जाए 
तो उसके प्रेम की दुबंलता या भ्रपरिपक्वता प्रकट होती है। सच्चा प्रमी विरह मे 
प्रिय के मिलन की कामना नहीं त्यागतां। यहु कामना ही तो उसका जीवन होती है । 
ऋण्वेद में पुरुखा के विरहोदगारों में उक्त तीनो तत्व श्रत्यत पुष्ट रूप मे विद्यमान है। 
हमारी समझ में ऋग्वद के विरहोद्गारों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय 
विरह-काव्य को बडी गहराई से प्रभावित किया है क्योंकि भ्रपनी बेदना, प्रिय के 
गुणा तथा मिलन का विद्वास हमारे विरह-काव्य के प्रमुख तत्व बन गऐ है और 
इनका प्रथम समन्वित दर्शन ऋग्वेद मे ही होता है । 
१--इस संबंध मे डा० मुशीराम हार्मा का पाडित्यपूर्णा प्रबध “भक्ति का विकास! 
हृष्टव्य है, जिसमे विद्वान लेखक ने वेदिक भक्ति शीर्षक प्रकरण मे ऐसे 
उद्गार छांट-छाट कर रखे है तथा उनका सुन्दर विवेचन किया है । 
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संस्क्ृत-काव्य मे बाल्मीकि, भास, कालिदास तथा भवभूति जेसे भारतीय 
साहित्य के सीमातों ने बडे ही हृदयग्राही विरह-वर्णशंन किए है। भास और भवभूति 
दापत्य-विरह के ही कवि है, पर बाल्मीकि और कालिदास ने प्रेम के विदशद रूप 
को भली भाँति परख कर अपनी-विरह-भावना बहुत व्यापक बना दी है। भारतीय 
काव्य का विरह-वर्णंन उक्त दोनों महानतम कवियों से बहुत अ्रधिक प्रभावित हुश्ना 
है । बाल्मीकि और कालिदास्‌ का प्र म श्ौर विरह जड जगत तक प्रसारित है। वह 
किसी परपरा या सीमा मे श्राबद्ध नही है । वह पति, पत्नी, प्रिय, प्रिया, पिता, 
माता, पुत्र, श्राता, सेवक, स्वामी, पशु, पक्षी इत्यादि तक फैला हुआ है। कालातर 
में संस्कृत में बाल्मीकि और कालिदास के स्तर के कवि नही हुए। फलत' विरह- 
वर्णात भी दापत्य-क्षेत्र मे बधता गया और अनुभूति फ्रे स्थान पर कला को अ्रधिका- 
धिक महत्त्व देता गया । 


हिंदी-काव्य-रचना का आ्रारंभ कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों मे हुश्रा कि 
मानवीय अनुभूतियों का स्थान प्रयत्नजात अभिव्यक्तियों के प्रावल्य में तिरोहित प्राय 
बना रहा । पुण्ड से लेकर दलपति विजय के पूर्व तक का सृजन काव्य की सीमा में 
बलात्‌ भले ही रखा जाए वस्तुत' वह सामान्य पथ या सैद्धातिक तुकबन्दी मात्र 
है । सम्राट हर्ष का निधन भी होगया, छोटे-छोटे राज्यो मे राष्ट्‌ विभक्त हो गया, 
और पारस्परिक कलह की वीभत्सता विताशकारी रूप लेकर प्रकट हुई। ऐसी 
दयनीय और भयंकर परिस्थिति मे मुसलमानों के हमले होने लगे । स्वाभावतः सहज 
मानवीय भावनाए' परिस्थिति की क्ृत्रिमता से बहुत-कुछ दब गई'। दाशंनिक 
क्षेत्र मे भी राष्ट्रीय पतन का प्रभाव पडा तथा बज्ञयान-पतहजयान के नाम पर अ्रति- 
मॉसल एवं अनावृत सिद्धांतों का प्रतिपादन होने लगा । कुछ लोग इन प्षिद्धातों को 
भी कविता कहते है। सिद्धों के अतिरिक्त जो चारण “रासो- काव्यों में अपने 
ग्राश्नयदाताभ्रों का गान कर रहे थे, वह भावमूलक अधिक था। श्रर्थ के श्राधार पर 
जब काव्य-रचना होती है तब उसमे जन जीवन, सत्य तथा ख्रज्जा का मानस-सगीत 
सभी कुछ उपेक्षित हो जाता है, प्रधान केवल प्र्थदाता रह जाता है। चारणों के 
सृजन में स्तुतियों की भरमार है, यत्र-तत्र वीररस का उत्तम परिपाक है, पर उसमे 
युगमानव का उदगार झोर युगसत्य नहीं है । परिणामतः ऐतिहासिक तुला पर उनका 
सृजन व्यर्थप्राय ठहरता है, जनजीवन की गागा से वह दूर का दूर रह जाता है। 
आज प्रक्षिप्त भ्रणों की बाढ़ में उसका असली रूप ही तिरोहित हो गया है । यद्यपि 
चारणों के सृजन में भी यत्र-तत्र प्रेम, मिलन एवं विरह के वर्णान हुए है। पर वे 
स्वृतत्र न होकर श्राश्नयदाता के गरिमा-गान के अंग-मात्र हैं। उनमें हाइदिकता एवं 
नवीनता की विभूति स्वभावतः नही है। 
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महाकवि विद्यापति हमारे काव्य के विरह-त्रतालिकों मे महत्व की दृष्टि से 
प्रथम स्थान रखते है । विद्यापति को हिंदी साहित्य के इतिहास मे यह गौरव प्राप्त 
है कि उनके वर्शाय-विषय बने तथा भ्रब तक किसी न किसी रूप मे उन पर सृजन 
होता रहता है। राधा-कृष्ण तथा गोपी-कृष्ण सम्बन्धी काव्य का सृजन, जो परवर्ती 
पुराणो तथा संस्कृत काव्यों की कल्पना पर आधारित है, हिंदी मे विद्यापति से ही 
प्रारंभ हुआ । स्पष्टत' समूचे क्ृष्ण-काव्य पर विद्यापति का गहरा प्रभाव पडा । 
उनके विरह-वर्णान भी बडे प्रभावशाली हुए है । 


महाकबि विद्यापति वियोग के नही, सयोग के कवि थे | वे दुःख के नही, सुख 
के कवि थे। स्वभावतः उनके विरह-वर्णशंन कला तथा कल्पना पर श्राधारित है, 
अनुभूति पर नही । उनकी अधिकाश उपमाए उत्प्रेज्ञाएं तथा अत्युक्तियाँ सस्क्ृत 
के कार्यों से श्रनुप्रारित है, उनकी आत्मा से नहीं। फिर भी प्रथम श्रेणी का महा- 
कवित्व उनके विरहोद्गारो को मर्मस्पर्शी बना देता है, जिसकी कोमल शब्द-योजना 
ग्रद्वितीय है । 

भक्तिकाल हिंदी-साहित्य का स्वर्ण युग है। तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, केशव 
आर मीरा, इतने महान स्रष्टा एक ही यूग में ससार के किसी साहित्य में शायद 
कभी नहीं हुए। इस सम्पन्न तथा महान युग में हिन्दी-काव्य के सभी भ्रग--क्‍्या 
मुक्तक, क्‍या प्रबंध--परिपुष्ट हो गए। विरह के सभी अग भी इस युग के सृजन 
में पृष्ट एवं प्रसन्‍त बने । कबीर, दादू इत्यादि का रहस्यात्मक विरह-निवेदन वेदों को 
ग्रात्मा तथा सूफी धर्म का शरीर लेकर प्रकट हुआ, मीरा का क्ृष्ण-वियोग झ्रांडाल 
आर राबिया का नांरी-वैकल्य लेकर प्रकट हुमा, केशव का कलात्मक वियोग सस्क्ृत 
के परवर्ती कलाकार-कवियों का चमत्कार लेकर प्रकट हुआ, जायसी के सूफी-हृदय 
ते 'रक्त की लेई' से नागमती प्रभृति के उदगारों को जोड कर विरह वेदना की सीमा 
का स्पर्श किया तो तुलसी और सूर की विराट कवि-हृष्टि ने प्रेम के विशद कूप का 
साक्षात्कार करते हुए विरह के अ्नेकानेक अवयवों का' सफल चित्रण प्रस्तुत किया । 
प्रनुभूति-प्रवशता ही किसी भी काव्य में स्वर्णो युग की सृष्टि करती है। भक्तिकाल 
काव्य मे अनुभूति प्रवणता का काल था, जिसमें आत्म-सगीत प्रधान पद पर प्रतिष्ठित 
रहा, कला उसके पीछे चली । फलत. इस युग के विरह वर्णन बहुत ही ललित एवं 
सहजात श्रनुभूतियों से पुष्ट हुए । 

भक्तिकाल में हिन्दी-कविता ने शअनुभूति-प्रवणता की सीमाओं का स्पर्श कर 
लिया । फलत: परवर्तों कवि कला की ओर अधिक सचेष्ट हुए। सभी साहित्यों के 
इतिहास इस तथ्य के साक्षी हैं कि अनुभूति प्रवणता के युग के पश्चात्‌ कला-प्रवणाता 
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का युग ही आता है। रीतिकाल हिंदी का कलाकाल है, अलंकृत काल है । इस युग 
के कवियों का ध्यान काव्य-परिधान' की सज्जा पर अधिक रहा, उसके आत्म-विकास 
पर कम । इसके अ्रतिरिक्त ऐतिहा सिक हष्टि से यह काल घिलासिता एवं निष्क्रियता 
का काल रहा है, जिसमें कविता भी बहुत सुकुमार एवं श्रालस्ययुक्त हो चली थी | 
वह भ्रधिकतर राजाश्रो और राजकुमारों के निकट ही रही, जन-साधारण को 
कठोरता-कर्कंशता से उसे अ्ररुचि हो गई । कविगण “यथा राजा तथा प्रजा का राग 
ही नही अ्लापते रहे, स्वय उसके प्रतीक भी बन गए। बविलासिता और प्रेम में कोई 
संब्रध नही है। रीति काल के अधिकाश कवि विलासिता के वातावस्ण में पगे थे । 
ग्रत: प्रेम की गहराई उनकी पहुच से दूर की वस्तु बन गई । सयोग का उन्हें स्यूल 
प्रनुभव था, श्रत. वे नग्न या नम्नप्राय सयोग-चित्र सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सके । 
वियोग का उन्हें अनुभव न था क्योकि वियोग-वेंदता का अनुभव एकांत सुखवादी 
नही कर सकता। फलत: श्रध्ययन एवं कल्पना पर आधारित उनके विरह-चित्र 
प्रधिकतर रंगहीन ही रह गए। जिनको प्रेम के सच्चे रूप का बहुत-कुछ परिचय 
प्राप्त हुआ, जिन्हें विरह बेदना का सच्चा प्रनुभव हुश्रा, उनके वर्शान उत्कृष्ट भी हैं। 
देव और घनानद के प्रेम एव विरह से संबंधित वर्णात इसके प्रमाण हैं । 

रीतिकाल में विरह वर्णन प्रिय-प्रिया तक ही सीमित रहा प्रेम के अन्य अ्रवयवों 
की ओर इस काल के कवियों का ध्यान नहीं गया | इस युग के अधिकांश विरह- 
वर्शात 'वाह वाह' में अवसित होने वाले हैं। किन्तु घनानद का विरही व्यक्तित्व इस 
युग के विरह-काव्य का वह सूर्य है जिसका प्रकाश चिरकाल तक बना रहेगा। शुद्ध 
बैयक्तिक प्रणयानुभूति के सफल गायक घनानद हिन्दी कविता में स्वच्छन्दतावाद 
के प्रवतंक कहे जा सकते है। उनके प्रत्येक शब्द मे उनकी बविकल श्रात्मा के दर्शन 
होते है। परवर्ती विरह-वेतालिको पर उनका प्रभाव पडा है, इसमे संदेह नही । 
प्रसाद के विरह गानों पर घनानद का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव विशेष रूप 
से पडा है । 

रीतिकाल की सध्या मे ही उस काल की विलाशिता तथा नारी में ही सीमित 
संकुचित प्रवृति का विरोध होने लगा था । बोधा और ठाकुर से लेकर प्रतापनारायण!' 
मिश्र तक में इसके दर्शन होते है। फलत: आधुनिक काल का प्रपात कुछ विस्तृत 
काव्य भूमि पर हुआ । इसका कौरण पाइचात्य वाडइ मय का सपक एव राष्ट्रीय 
_ जागरण का प्रारंभ था। हिन्दी-कबिता मे राष्ट्रीयता की प्रभाती छेडने वाले भारतेन्दू 
मुख्यतः प्रेम के कवि थे। उन्होंने प्रभूत पश्मिण में विरह-वर्णान किए है, जिनमे 
चंद्रावली नाटिका की तो विषय-वस्तु ही विभोग है। यद्यपि भारतेन्दु के वियोग-गान 
मर्मस्पर्शी तथा कला की हृष्टि से उत्कृष्ट है, तथापि मौलिकता तथा नवीनता की 
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दृष्टि से उनका अधिक महत्व. नहीं माना जा सकता । ब्रजभाषा से काव्य-रचना श्रब 
भी हो रही है। यह एक शुभ लक्षण है। किन्तु समृच्रे श्राधुनिक काल के भीतर 
समर्थ एवं मौलिक द्रष्टा के रूप में ब्रजभाषा-कविता केवल रत्नाकर से ही अपना 
भण्डार सम्पन्न कर सकी है। भारतेन्दु, हरिश्रौध, दुलारेलाल भागंव इत्यादि कवियों 
के ब्रजभाषा-काव्य में कलागत उत्कृष्टता के होते हुए भी अधिक नवीनता नहीं है, 
जो नवीनता है भी, वह बहुत गम्भीर नही है। विरह-वर्णानों पर यह बात और भी 
प्रधिक लागू होती है । र॒त्ताकर की बात और है। यद्यपि र॒त्नाकर शुद्ध परपरावादी 
कवि है, जिन्हे नई चहल-पहल आक्ृष्ट नहीं कर सकी तथापि उनकी प्रतिभा प्राचीन 
पात्र मे नया रस ढालने में सवंत्र सफल हुई है। विरह वर्णात की दृष्टि से रत्ताकर 
ब्रजभाषी कवियों में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। सूर और घनानन्द के बाद तथा 
देव श्रौर मतिराम के साथ-साथ ब्रजभाषा के विरह-गायको में उनका महत्वपूर्ण स्थान 
माना जा सकता है, हालाकि उनकी जंसी अ्रक्नत्रिम तन्‍्मयता देव एवं मतिराम में भी 
दुलंभ है। उद्धव-शतक में विरह से संबंधित छंद, भाषा, भात्र तथा विचार सभी 
दृष्टियों से बहुत उच्चकोटि के बन पड़े है। प्रेम-वेदना के आतरिक रहस्यों को 
उद्घाटित करते समय विरही के बाह्य झआाकार-प्रकार तथा क्रिया-कलाप का जैसा 
सटीक वर्णान रचनाकार ने किया है, वेसा हिन्दी के बहुत कम कवि कर सके है । 

भारतेन्दु-युग श्राधुनिक काल के शिलान्यास का युग था। इस युग में श्राधुनिक 
काल की नीव मात्र पड सकी थी, जिसका सम्यक्‌ निर्माण द्विवेदी-युग मे हुश्ना । 
द्विवेदी-युग में हिन्दी कविता रीतिकालीन सस्कारो से पूर्णतः मुक्त होकर अपने नवीन 
कलेवर मे प्रस्तुत हो सकी । राष्ट्रीय हृष्टि से त्यांग तथा वलिदान का युग होने के 
कारण द्विवेदी-युग के विरह-वर्णंन उच्चादशषों से ओत-प्रोत है। कही-कही आशातिरेक 
में यथार्थ एव स्वाभाविकता को धवका भी लगा है। इतना होने पर भी द्विवेदी-युग 
के तारी-चित्रो को नैतिकता के आतक से ग्रस्त, श्रक्लड और नीरस झ्रथवा जीवन तथा 
काव्य-रस से वचित नहीं कहा जा सकता। यज्ञोदा, राधा, कैकेयी श्रौर उमिला 
द्विवेदी-युग के प्रमुख नारी चित्र है और इन्हे नेतिकता के आतक से ग्रस्त, भ्रक्खड, 
नीरस या जीवन और काव्य रस से वचित कहना उचित नही है। राधा के चरित्र 
में स्वय सेविका का चित्र प्रस्तुत करने का आरोप हरिश्रौध पर लगाया जा सकता है, 
पर उसे अक्खड़, नीरस या काव्य-रस से वचित नही कहा जा सकता । 


छायावादी युग द्विवेदी-ग्रुगीन कविता का सरस विकास था, जिसकी कोमल कात 
पदावली, मनोरम प्रतीकात्मकता, प्रभावशाली दर्शनाभास एवं तलस्पर्शी प्रक्ृति-प्रेम 
द्विवेदी युग में अकुरित मात्र हुआ था | छायावादी कविता आधुत्तिक काल की कविता 
के चरम उत्कर्ष की द्योतक है। छाय्रावाद रोमानी आदोलन था। किन्तु राष्ट्रीय 
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परिस्थतियाँ हमारे काव्य मे स्वच्छन्दता का समावेश एक सीमा तक ही भ्ाने देना 

चाहती थी । फलतः छायावादी प्रेम मुलतः पार्थिव रहते हुए भी बाह्मयत* अपा्थिव 

रूप लेकर प्रकट हुआ । प्रसाद श्ौर महादेवी छायावादी विरह गायकों मे प्रमुख है। 

दोनो ने पार्थिवता को अ्रपार्थिवता से सपृक्त सा करने का श्रयास किया है। अनेक 
अन्य कवियों ने भी ऐसा किया है । युग-प्रवृत्ति ऐसी ही थी । 


यह श्रब स्पष्ट हो छुका है कि छायावादी कविता कु ठाओओं से बहुत अधिक 
प्रभावित है। हम उन विद॒वांनों से सहमत नहीं है जो समग्र छायावादी सृजन मे 
कुठा ही कुठा के दर्शन करते है। पर इतना स्वीकार करना ही पड़ता है कि 
छायावाद के प्रमुख सृष्ठाओ का जीवन कु ठाओं से परिपूर्ण था। प्रसाद, निराला, 
पत, और महादेवी छायावाद की चार दिज्लाएं है। चारों के जीवन कु ठाश्रो से 
युक्त रहे है, जिसकी भलक उनके सृजन में स्पष्ट मिलती है। स्पष्टत: छायावादी 
कविता में प्र म॒ अपने स्वस्थ एवं प्रसन्‍न रूप में प्रकट नही हो पाया, वह अस्पष्ट एवं 
वेदना-विगलित रह गया । स्वभावत; छायावादी विरह भी श्रपनी विकलता को 
स्पष्ट रूप मे नहीं प्रकठ करता, घुमा-फिरा कर प्रकट करता है। श्रतः उसमे 
वह ऋणजुता एवं प्रसन्‍तता नहीं झ्रापाई, जो भक्तिकाल के विरह काव्य में भरी पडी 
है। फिर भी अपनी कोमलता, प्रतीकात्मकता तथा कला छायावादी विरह-काव्य 
हिंदी में श्रदिवतीय है, इसमें सदेह नही । 


छायावाद-युग के बाद हिन्दी को कोई उत्कृष्ट श्रेणी का श्रेष्ठ कवि नही 
प्राप्त हो सका। साहित्य में सृजन-साधना के स्थान पर राजनैतिक पाखंड की वृद्धि 
होरही है | विस्तृत भूमिकाओ्रों और अमूल्य संमतियों की आड़ में प्रतिभा का अ्रभाव 
या च्यूनता एवं साधना की शून्यता के छिपाने का नाठक हिन्दी में श्रब बड़े जोर: 
शोर से खेते जा रहे है । जो कुछ अच्छे कवि हैं, वे भी व्यापारी बनने के फेर में 
पडकर भ्राकाशवाणी, कवि सम्मेलनो, पत्र-पत्रिकाश्रों तथा गोष्ठियों के लिए एक के 
स्थान पर चार गीतो को फिट करने में जुटे पड़े है। कविता की दुर्दशा हो रही है । 
कितु कूड़े के घूरे में प्रतिभा के मोती भी दबे पड़े हैं । 


प्रगतिवाद के नाम पर काव्य में साम्यवाद का जो श्रांदोलन छिडा, वह 
प्रतिभा की नहीं, प्रचार की नीव पर खड़ा होने के कारण बहुत दूर तक अ्रसफल 
रहा । विरह की दृष्टि से प्रगतिवादी कविता बहुत मूल्यवान नहीं है। कृषक- 
हितकारी प्रगतिवादी ने किसी ग्रामीण विरहिणी का सफल चित्र प्रस्तुत नहीं किया 
या वह ऐसा कर ही नही पाया । श्रमिकों के प्रति शाब्दिक सहानुभूति तो बहुत प्रकट 
की गई पर किसी ऐसी नारी का एक भी चित्र नही प्रस्तुत किया जा सका, जो 
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कल-का रखाने में काम करने वाले अपने पति के श्रागमन की विकलतापूर्वक बाट 
जोहती हो, श्रपने प्रिय के जीवन पर वबेदना-विगलित कल्पनाए' करती हो । एक 
भी प्रगतिवादी कवि किसी ऐसी माता का चित्र प्रस्तुत न कर सका, जो अपने 
कोमल ग्रायु के पत्र के प्रवास से दुखित हो रही हो, उसके घर लौटने की प्रतीक्षा 
कर रही हो, उसे पत्र लिख-लिखा रही हो । राजनीति जब साहित्य पर छा जाती है 
तब साहित्य की कैसी दुदंशा होती है, हिंदी की प्रगतिवादी कविता इसका एक 
ज्वलत निदर्शन है | हिन्दी का प्रगतिवादी कवि नेताओ्रो के भाषणों तथा चालू 
उपन्यासों इत्यादि के श्राधार पर निर्धतों, कृषकों तथा श्रमिकों पर जो आंसू बहाता, 
है, वे अ्रनुभूतिमूल॒क न होने के कारण प्रायः व्यथ रह जाते है। फिर उनमे कोई 
नवीनता भी नही रहती । निर्धनो तथा शोषितो की दरिद्रता-दयनीयता का वर्ण न 
कर देना ही प्रगतिवादी साहित्य-सुजत नहीं है। उनके मनोभावो, श्रतढ नद्रों 
तथा आतरिक उज्ज्वलता का चित्रण सृजनात्मक मुल्य की हृष्टि से कही अधिक 
महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर हमारे प्रगतिवादी कलाकार का ध्यान नहीं गया । इसका 
कारण है | शोषितो-उपेक्षितों के मनोभावो, शअ्रतद्व न्दों तथा उनके जीवन के उज्ज्वल 
पक्षों का समुचित रूप से चित्रण करने के लिए उनके जीवन का ठोस अनुशीलन 
अनिवाये है, जो बिना साधता के सभव नही है। भाषणबाजी करने वाले साधना 
नहीं कर पाते । श्रतः भाषणवादी प्रगतिवाद के काव्य का उथलापन सकारण ही है । 
हिन्दी का प्रगतिवाद अभी कोई श्रेष्ठ कवि नही पा सका । जब उसे कोई श्रंष्ठ कवि 
प्राप्त होगा तब उसमे सृजनात्मक गुरुता श्रवद्य श्राएगी । 

प्रगतिवाद के कुछ बाद या उसी के साथ-सांथ हिन्दी-कविता मे प्रयोगवाद का 
प्रादोलन छिड़ गया, जो कविता की विषय-वस्तु तथा उसके वाह्य क्लेवर, सभी में 
नूतन प्रयोगों का सदेश लेकर मैदान मे उतरा । श्रंग्रेजी के विश्व-विख्यात प्रयोग-प्रिय 
कवि इलियट का “निज पौरुष परमान त्यों मसक उड़ाहि अ्रकास” के आधार पर 
अनुकरण करने वाला प्रयोगवादी काव्य अ्रपने नवीनता के सिद्धान्त की हृष्टि से 
जितना ही स्पृहणीय है, किसी समर्थ त्रष्टा के श्रभाव में नवीनता के नाम पर 
उच्सू खलता तथा सृजन के नाम पर खिलवाड़ के श्राधिक्य के कारण उतना ही 
हास्यास्पद भी है | पर प्रयोगवाद राजनैतिक भ्रादोलन से श्रनुप्रारित नहीं है, वह 
शुद्ध साहित्यिक श्रावोलन है, जिसका विषय-विस्तार अपने स्तुल्प रूप में प्रकट हो 
चुका है, जिसकी नवीनता कुछ मजबूत हाथों मे पडकर अच्छी रचनाएं भी कर 
चुकी है। प्रयोगवाद का भविश्य उज्जवल है। 

विरह की दृष्टि से प्रयोगवाद ने हिन्दी को कुछ बहुत ही मनोरम कविताएं” 
प्रदान की है। भ्रभी तक विरह-बर्णा नो मे बन्धी-बन्धाई परिपाटी के कारण रोना- 
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धोना ही भ्रधिक रहता था, स्थान, वातावरण तथा व्यक्तित्व का ध्यान कम रखा 
जाता था, छोटी-छोटी स्मृति की लहरें कितनी मर्मबेधक होती हैं, यह ध्यान में कम 
ही रखा जाता था। प्रयोगवादी कवि प्रिय से सम्बद्ध छोटी-छोटी वस्तुग्रों से अपनी 
विरह वेदना का हृदयद्रावक उद्दीपन करता है। प्रयोगवादी कवि युग के साथ 
चलकर बिदाई की तडप को प्लेट फाम जैसे स्थानों तक ले जाता है। ये लक्षण 
श्रत्यन्त शुभ हैं | प्रगतिवाद तथा प्रयोगधाद मे हिन्दी विरह काव्य को रूढ कल्पनाश्रों 
से मुक्त करके स्वाभाविक एवं नवीन कल्पनाओो से संपन्न बनाया है। यह इन वादों की 
एक बडी भारी देत़ है। भ्रभी इन वादों को चिर-उज्जवल बताने वाला कोई उत्पृष्ट 
कवि उत्पन्न नही हो पाया | पर जब कभी वह उत्पन्न होगा, उसका सूजन हिन्दी- 
कविता में क्रान्ति कर सकेगा, इसमे संदेह नहीं। छायावाद-युग में हिन्दी-कविता 
में जो परिवरतंन हुआ था, उसे क्रान्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रान्ति का श्रथे 
है आमूल परिवतंन। छायावाद की श्रनुभूति निरी नवीत नहीं श्री, उसकी 
अभिव्यक्ति भी सर्वथा नूतन नहीं थी । प्राच्य-पाश्चात्य परम्पराग्नो एवं रूढ़ियों 
से छायावादी काव्य पूर्णात. अनुप्रारित था । यह रूढि-प्रेम प्रगति-प्रयोगवादों को भी 
अपनी लपेट में लपेटता रहा है । अनुकरण से मुक्ति उन्हें भी नहीं मिली । श्राज के 
वैज्ञानिक युग मे मानव का नवीनता-प्रेम रूढियों से ऊबता है। किन्तु कविता 
क्रान्ति की दुह्ाई देने पर भी श्रभी सर्वंथा नवीन रूप ग्रहण नहीं कर सकी । बाह्य 
क्लेबर की नवीनता ग्रात्मा की नवीनता का स्थान नही ले सकती । प्रगतिवाद-प्रयोग- 
वाद की नवीतता ज्यादातर बाह्य क्लेवर की नवीनता ही रही है। वह जहाँ-कही 
श्रात्मा की नवीनता का रूप ग्रहण कर सकी है, उत्कृष्ट बन पड़ी है। पर आत्मा 
की नवीनता--पाइचात्य हो या प्राच्य, अनुकरण की प्रवृत्ति से सुक्त नवीनता--का 
स्वस्थ सहज रूप उसमे नहीं आरा पाया है । इसके लिए वह सचेष्ट भ्रवश्य है| श्र 
यह एक शुभ लक्षण है, जो हमारी कविता के उज्जवल भविष्य का संकेत कर 
रहा है । 

विद्यापति से बच्चन तक हिन्दी का विरह-काव्य उत्तरोत्तर सम्पन्न होता चला 
आभ्राया है तथा अपनी समग्रता में वह संसार के किसी भी साहित्य के विरह-काव्य 
की समता कर सकता है। वात्सल्य-विरह के क्षेत्र में हिन्दी-कॉविता ससार में 
भ्रदिवतीय है । दापत्य-विरह मे संस्कृत की रूढियों का प्रभाव पढ़ते हुए भी वह 
जायसी-जैसे सफल विरह-वैतालिकों की भ्रश्न-विभूति से सम्पन्न है। ईश्वर-विरह के 
क्षेत्र मे कबीर, दादू इत्यादि की सच्ची विकलता ससार-साहित्य की वस्तु है। प्रिय 
के विरह-गानीं में मीरा, घनावन्द, हरिश्रौध, मेथिलीशरण, प्रसाद और महादेवी 
जैसे प्रकाशस्तृंभ उसके श्रलौकिक-लौकिक वित्त को चिरस्थायी बना चुके हैं। तुलसी 


